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जेन ग्र॑थमालाका परिचय 
सोलापूर निवासी ब्य चारी जीवरज गौतमचदजी दोशी कई वर्षोसे 

संसारसे उदासीन होकर धर्मकार्वमें अपनी बृत्तिख्गार्देये | रन १९४० 

में यह प्रवल इच्छा हो उठी किं अपनी न्यायोपार्जित संपत्निक्रा 
उपयोग विशेष रूपसे ध्म जौर समाजशमी उन्नतिके कार्यम करं | तदनुषार 

उन्होने समस्त देशका परिश्रमण कर जैन विद्वानोते साक्षात्‌ ओर लिखित 

खम्मतियां इस बातकी संग्रह कीं कि कौनसे कार्यम संपत्तिक्ा उपयोग किया 

जाय | स्फुट मतसचय कर लेनेके पश्चात्‌ सन्‌ १९४१ के गरीष्म कालं 

ब्रह्मचारीजीने तीयक्षेत्र गजधया ( नासिक ) के शीतल वातावरणे विद्धानोकी 

समाज एकत्र की ओर ऊहापोह पूर्वक निणैवके लिए उक्त विषय प्रस्तुत 

किया | विद्धत्छम्मेलनके फलस्वरूप ब्रह्म चारीजीने जेन संस्कृति तथा 

सारहिव्यके समस्त अगोक्रे संरक्षण, उद्धार ओर प्रचारक देतुसे ° जैन संस्कृति 

संरक्षक संघ › की स्थापना की ओर उसके लिए ३००००, तीस हजारे 

दानकी घोषणा कर दी | उनकी परिग्र्निवृत्ति बदती गई ओर सन्‌ 

९९४४ मे उन्होने ख्मग २,००,०००, दो लाखकी अपन संपूर्णं संपत्ति 

सधको टूस्ट क्पसे अर्पण कर दी | इस तरह आपने अपने सर्वस्वका त्याग 

कर दि, १६-१-५७ को अस्यत सावधानी ओर समाधाने समाधिमरणकी 
आराघना की | इसी संधके अंतगेत “ जीवराज जेन प्रथमालख "का रुचान 

हये रहा दै । प्रस्वुत अथ इसी प्रंथमालाका सोलहर्वो पुष्प है । 
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भावसेनका समाधिलेख चित्र 





आचार्य 





विभ्वतच्वप्रकारा 


प्रस्तावना 
ग्रन्थकार तथा म्रन्थ 


९. ठेखक का परिचय 
«५ श्रीमूलसंघसेनगणद्‌ वादि मिखििरप्दंडमप्प 
मावसेनत्रै विवचक्रवर्तिय निपिपिः ||? 


आन्ध प्रदेशा के अनन्तपुर जिटे म अमरापुरम्‌ प्राम के निकट 
एक समाधिलरेख मं उपर्युक्त वाक्य अंकित है| इत की सूचना पुरातच्च- 
विभागको सन १९१७ में मिली थी । किन्तु अन्य विवरण के अभाव 
से इसमे उदिखित आचार्य भावसेन का नाम उपेक्षित द्यी रहा | 

सन १९५४ में जयपुर के वीर पुस्तक भंडार ने भावसेनकृत 
कालन्त्रखूपमाखा यह्‌ ग्रन्थ प्रकाशित किया | किन्तु इस मेँ म्नन्थ कां सिर्फ 
मुल पाठ दै, प्रस्तावना अथवा प्रन्थ या प्रन्थकार के बारे मेँ कोई विवरण 
नही दिया है| 

अतः प्रस्तुत प्रन्थ के सम्पादन के समय भावसेन क्रे विषयमे जो 
जानकारी हमं प्राप्त इडं उसे यदा कु विस्तार से प्रस्तुत करते है | 
। उपयुक्त लेख के अनुसार भावसेन मृूलसंघ-सेनगण के आचार्य 
ये । सेनगण की एक पडट्ववली मे उन का उछेव मिलता है, यथा- 
परमशद्रब्रह्मस्वरूपत्रिविदाधिपपरवादिपर्वतवररदं टश्रीमावसेनभद्यरकाणाम्‌ || 
(जेन सिद्धान्त मास्कर वर्षे १ पृ. ३८): इस के वादिपर्बत- 
चञ्‌ तथा राब्दब्रह्मस्वरूप इन विशोषर्णों से स्पष्ट है कि यह 
म्रस्तुत टखेखक काही वर्णने] दुर्माग्य से इस प्रवी म आचार्यो 


५ 


का क्रम अव्यवस्थित है। इस में मावसेन कै पहटे महावीर 


~~~ ~^ ~~~ - ~~ “~ ^~ “~ 


१) इसष्ेख का चित्र प्राचीनलिपिविदूकायीलय, उटकमेड सेप्राप्त हुआ है 
खेलं का वाचन इसी कार्यालय के सहायक लिपिविद्‌ श्री, रत्ती के सहयोग से भप्त 
हुआ है २) सेनगण की एक शाखा कारंजा नगर में १५ वीं सदी मेँ स्थापित हु थी। 
वहीं के भद्रक छत्रसेन के समय १७ वीं सदी के अन्त मे यह पद्मवखी टिखिी गई थी 


ष्‌ विश्वतच््वप्रकाराः 


तथा बाद मे अरिष्टनेमि आचार्यं का वणन है तथा अगज्ञानी आचार्यो के 
बाद दसवें क्रमांक पर इन का वणेन है | इस क्रमसे देखा जायतो इन 
का समय पांचवीं सदी ह्योभा जो स्पष्टतः अविश्वस्ननीय दै | यह पट़वलीः 
१७ वीं सदी के अन्तिम भाग में लिखी गहै अतः उस के केकर 
को आचार्यो के समयक्रम के बारे में सही जानकारीन दहो तो आश्चर्य 
नही । किन्तु उस सपय मी सेनगण के पुरातन. आचार्यो मेँ मावसेन का 
अन्तर्म होता था यह इस से स्पष्ट होता है 


उपयुक्त समाधिच्ेख मे भावसेन को वादिगिरिज्दंड-वादीरूपीः 
पर्वतो के लिए वज्ञ के समान-यह विरोषण दियादहै। इस से भिल्ते 
 ज॒ख्ते विशेषण ~ वादिपवतवनज्ञिन्‌ तथा परादि गिरिदुरेश्षर कातन्त्र 
रूपमाला, प्रमाप्रमेय तथा प्रस्तुत म्रन्थ की पुषििकार्ज भ मी पाये 
जाते हैँ । दाशैनिक वार्दो मेँ रेखक की निपृणता प्रस्तत म्रन्थ से दी 
स्पष्ट है | वाद के विभिन अगो के विषय में कथाविचार नामके स््रतन्त्र 
ग्रन्थ मी उर्नह्यो ने लिखा था।* अतः वादियों मेंश्रष्ठ यह उन का विशै- 
षण सार्थक है | 

उपर्युक्त लेख तथा प्रन्थपुषपिक्रा्ओं मे माघ्रसेन को त्रेविय [त्रिविद, 
त्रैविद्यदेव अथवा त्रैवि्चक्रवर्ती ) यह विरोषण मी दिया है। जन 
आचार्यो मे इाब्दागम (व्याकरण ), तर्कागम ( ददान) तथा परमागम 
(सिद्धान्त) इन तीन विवार्ज मं निपुण व्यक्िर्या कोत्रैविद्य यह उपाधि 
दी जाती थी | इस के उदाहरण दसवीं सदी से तेरहवीं सदी तकं प्राप्त 
हुए है ( जेन शिलाटेख संग्रह भा. २ प्र. १८८, २९४) ३३७ तथा 
भा. ३. ६२, ९८, २०७, २४५, ३५० )२। तकं ओर व्याकरण 


--~~~-~ ~~ 


१) इस का विवरण अगे दिया है। २) श्रवणबेलगोल के सन १११५ के छ्ेमें 
क (4 £ (4 नवीरपै 
मेषचन््र त्रैविद्य का वणन इस प्रकार है-सिद्धान्ते जिनवीरसेनसदशः शास्यान्जभाभास्करः, 
घट्‌ तर्ेष्वकलंकदेव विबुधः साक्षादयं भूतषे । सवैव्याकरणे विपशिदधिपः श्रीपूज्यपाद्‌ः स्वयं, 
्रैविद्योत्तममेघचन्द्रसुनिपे वादीमप॑चाननः ।। ( जेन शि. सं, भा. १ धु, ६२.) यल्लदहद्धि 
के सन ११५४ केरे नैविद्य नरेन्द्रकीतिं का वणन इस प्रकार है-तर्कव्याकरण- 
सिद्धान्ताम्बुख्हवनदिनकरस्मेनिसिद श्रीसनूनरेन्रकीरित्रेवि्यदेवर्‌ । (जैन शि, स, भा. ३, 
धर, ६२). ३) वैदिक परम्परा में तीन वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण अनिच कहते ये । 


-+^^^~-~-~^ ^^ 





भ्रस्तावन। । 


मे भावसेन की निपुणता उन कै म्रन्थोसेही स्पष्टहै । अगममेंभीवे 
प्रवीण रहे ह्यौमे | अतः उन की त्रैविद्य उपायि सा्थकदहीदहै। 

इस ग्रन्थ के अन्तमं दस पर्चोकोग्रश जो सम्भवतः ेखक 
के किसी रिष्यने लिखीदहे | इस के पांचवें एव में वेचक, कित्व, 
संगीत तथा नायक में मी भावसेन की निपुणता का उष्टुख है । अन्य 
पचो म अभिनवरविधि, तती, मुनिप, वादीभकेस्षरी इन विशेषणो 
दारा उन की प्ररपाकी है | इस प्रशास्ति के तीन पद्य कलड माधा में 
है । उपर्युक्त समाधिनेख भी कनडमें ही है | अतः भावसेन का निवास- 
स्थान कणाठक प्रदेश था यह सष्ठ हि |' 

उपसदार के एक पच्य मे ठेखक ने कहा है किवे दुर्बल के प्रति 
अनुकम्पा, समान के प्रति सोजन्य एवं श्रते प्रति सन्पान की भावना 
रखते हँ । अपनी बुद्धि कै गवै से उद्रतहो कर जो स्पर्धां करते उन 
के गर्थ॑को दूर करनेके लिश ही उन्ोनि वह प्रन्यरचनाकी हे। 

सैन आचार्यपरम्परा मे भावसेन नानक दो अन्य विद्रान भी इए 
है, उन का प्रस्तत प्रन्रकती से भ्रम नही करना चाहिए | इन म हठे 
भाव्रसेन काष्ठात्तव-लाडवागउ गच्छ के आचा ये | ये गोपसेन के शिष्य 
तथा जयेन के गुष् यसेन ने सन ९९९ म सकलीकरहाटक 
नगर मे ( वर्तमान कड्हाड, महाराष्ट) धर्मरत्नाकर नामक संस्कत ग्रन्थ 
लिखा था | अतः इन माव्रसेन का समय दसवीं सदी का उत्तरार्ध है। 
दूसरे मावस्ेन काष्टासंघ -माथुरगच्छ के आचार्यये | ये धमैसेन के 
चिष्य तथा सहस्रकीतिं के गुरु ये | सहस्रकीर्तिं के शिष्य गुणकीर्तिं के 
उष्टेख ग्वालियर प्रदेश मेँ सन १४१२ से १४१७ तक प्रप्त इए है। 
अतः इन भावसेन का समय चौदहवी सदी का उत्तरां है ।२ प्रस्तुत 
्रन्थकर्ता कौ परम्परा, समय तथा प्रदेश इन दोनो आचार्यो से भिनद 
यह उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है | 


~^ ~~~. ~~ 


१) समाधि रेख का स्थान अमरापुरम्‌ इस समय अग्रम । कन्तु वहां के 
अधिकांदा शिलेव कन्नड मे दँ । पुरातन समय मे यह कन्नड प्रदेश मे हदोीथा। 
कणीटक मं सनगणके दो मठ होस्‌ तथा नरचिहराजपुरमे अव भी विद्यमान है। 
२) इन दोनों आचार्यो की गुरुशिष्यपरम्परा का विवरण हम ने ˆ भद्रारक सम्प्रदाय 
मे दिया है (देखिए प्र. २३९ तथा २५८ )। ३) प्रस्तुत ग्रन्थकता के खमय का 
विवरण अगे दिया है 


श विश्वतच्व प्रकाशः 


२. लेखक के अन्य भ्न्थ 
प्रस्तुत विश्वतचखप्रकाा के अतिरिक्त भावसेन के नौ प्रन्थ ज्ञात 
[3 


है । इनमें सात तकैविषरयक तथा दो व्याकरणतरिषयक द । इन का 
पस्विय इस प्रकार है-- 


प्रमाप्रमेय- उस ग्रन्थ की हस्तलिखित प्रति म्मचके श्रीदेवेन्द- 
कीतिं प्रन्थमांडारमं है । इस का आरम्भ तथा अन्त इस प्रकार है - 

(आ.) श्रौवधैमानं सुरराज्यपूज्यं साक्षात्कृताशेषपदाधतत्वम्‌ | सौल्या- 
करं मुकितिपतिं प्रणम्य प्रमाप्रमेये प्रकटं प्रवक्ष्ये | 

(अ.) इति परवादिभिरिपुरेश्रश्रीमद्‌भाव्रसेनत्रेवि्यदेव विरचिते 
सिद्धान्तसारे मोक्षशाल्चे प्रमाणनिरूपणः प्रथभः परिच्छेद :१ | 

इस से ज्ञात होता है कि यह सिद्धन्तसार- मोक्षदाख्र का पहला 
ग्रकए्म है । सम्भवतः; अगले प्रकरण मे प्रमेय भपय की चचचौ करने का 
लेखक का विचार रहा ह्योगा । हम अगे वतलायेगे कि प्रस्तुत ग्रन्थ 
विश्वतचखप्रकाड भी इसी तरह एक बडे ग्रन्थ का पहला प्रकरण मात्र हि| 
लेखक ने इन दोनों प्रन्थो को अधूरा नही छोडा होगा |अतः इन के 
उत्तरार्धे की खोज अव्द्यक है । 


कथाविचार-- प्रस्तुत ग्रन्थ में लेखक ने तीन स्थानो पर इस ग्रन्थ 
का उल्लेख किया है (प्र. ९३, २४३ तथा२४८)। इतस्त मे दादीनिक वार्दो 
से सम्बन्धित समौ विष्यो का-वाद, जल्प, वितण्डा, हेतामाप्त, छल, 
जाति, निग्रहस्थान आदि का - विस्तृत विचार किया है देसा इन उरला 
से प्रतीत होता है। इस की हस्तल्िखित प्रतिर्यो का कोई विव्ररण प्राप्त 
नदी इ | 
ज्राकटायनव्याकरणटीका--इस ग्रन्थ का उल्लेख मध्यप्रान्त- 
हस्तलिखित-म्रन्थसुची की प्रस्तावना मे डा. हीरालाल जेन ने किया 
( प्र, २५ )। सम्भवतः इसी के आधारपर जेन साहित्य जौर इतिहास 


१) श्रीमान्‌ के. भुजबलि शाखी से यह प्रतिपरिचय प्राप्त हुआ हे । प्रतिमञपत्रः 
प्रतिपन्न १२ पंक्ति एवं प्रतिप॑क्ति १४६ अक्षर हं । 


श्रस्ताचना ५५ 


(पर. १५५ ) मेप. नाथ॒राम प्रेमी ने तथा जिनरत्नकोश (प. २७९७) मेँ 
श्री. वेलणकर ने भी इस्त का उदेव किया है | किन्तु इस्त की हस्तलिखित 
या मुद्रित प्रतिर्यो का कोई संकेत नही भिला । 


कातन्त्रस्पमारा-- कातन्त्रव्याकरण के सूत्रा के अनुसार शब्दम 
कीसिद्धिकाइस ग्रन्थ मे वणेन है| इस के प्रथम सन्दभमें ५७४ सूर्ोह्यारा 
सन्धि, नाम, समाप्त तथा तद्धित का वर्णन है एवं दूसरे सन्दभ मे ८०९ 
सूरन द्वारा तिङन्त व कृदन्त का वणन ३ । सन्दर्भ के अन्त मे लेखक 
ने अपना नामौष्ेख ‹ मावसेनत्रिविदेन वादिपवबैतवञ्रिणा । कृतायां खूप- 
मालायां कृदन्तः पर्यपूर्यत ॥› इस प्रकार किया है । मूल व्याकरण का 
नाम कौमार व्याकरण मी दहै | लेखक का कथन है कि भगवान ऋदषमदेव 
ने ब्राह्मी कुमारी के लिए इस की रचना की अतः यह्‌ नाम पडा | किन्तु 
लेखक ने ही इस व्याकरण को शार्ववर्मिक ( शर्ववमीकृत ) यह विशेषण 
भी दिया है | शब्दरूपो के उदाहरणे मे अकलंक स्वामी (प्र. ११) 
तथा व्याप्रमूति आचार्य (पु. ६६) का उछछेख दहै | यह म्न्य श्री. भवर- 
लाल न्यायतीथं ने मुद्रित किया है तथा वीरपुस्तकमेडार, जयपुर ने 
१९५४ में दसे प्रकाशित कियादहै। इस की दस्तलिखित प्रतियां सन 
१३६७ से प्राप्त ह्योती है यह अगे बतायादही दहै] 


न्यायस॒योब्रली- इस की प्रति स्टासबभे ( जम॑नी) के संग्रहालय 
मेहे | इसके वणन से पता चलतादहै कि इसमें मोक्षराख के पांच 
रिच्छेर है । ( विरएन्ना ओरिएन्टल जर्नल १८९७ पृ. ३०५ ) 

मुक्तेषुक्तिविचार--इस की प्रति भी उपर्युक्त संग्रहालय मे ही 
है । (उप्यक्त पत्रिका प्र. ३२०८) नाम से अनुमान होताहैकि इस में 
ज्ीमुकते तथा केवलिमुक्ति की चच होगी 

सिद्धान्तसार--जिनरत्नकोश के बणनाुत्तार यह ग्रन्थ मूडनिद्री 
के मल्मेंदहै तथा ङप्त का विस्तर ७०० शोको जितना है। किन्तु 


॥ 








१) सूचित करते हुए दर्ष हेता है फिइन दो मन्थो की प्रतिर्यो के सक्ष्मचित्र 
( माइक्रो फिल्म ) प्रो, साल्स्डोकँ की करगे, डा. उपाध्ये को प्राप्त हो गये हेँ। इनके 
यथासतमव उपयोग का प्रयत्न शीघ्र ही किया जायगा । 


द विश्वतच्वप्रकाशः 


श्री भृजबलि श्वी के पत्रसेज्ञात द्योता है कि इस समय मूडबिद्री मठ 
मे उक्त ग्रन्थ नदी हे | पहले प्रमाप्रमेय के परिचियमे बताया है कि वह 
सिद्रान्तस्तर मोक्षशाल्ञ का पहला भाग है | मूडबिद्री की यह्‌ प्रति ग्रमा- 
म्रभेयकीदहीदहे या अगले भाग की है यह जानना सम्भव नही इ । 

न्यायदीपिका-- इस का उदेव दुई राइस द्रा संपादित मैसूर 
व कुर्ग की हस्तलिखितसूची (प्र. ३२०६) मेंदै। यह प्रति हम देख 
नही सके अतः यह धर्मभूषणकृत न्यायदीपिका की हयी प्रति हैया उसी 
नाम कां स्रतन्तर म्रन्थ है यह कहना सम्भव नही है। 

सप्रपदाथीटीका-इस का उदेव पाटन के हस्तलिचिर्तां की 
सूची की प्रस्तावना (पृ. ४) में मिला | इस का अन्यविवरण प्राप्त 
नही दहो सका । वेशेषकि ददीन के विद्वान शिवादिव्य का सप्तपदार्था 
नामक प्रन्थ प्रसिद्ध हयो चुकादहै। हो सकता कि भावसेन की यह 
करति उसी कीटीकादो | क्िवादित्य का समय मी मावसेन से पहले का 
था यह सुनिश्चित है । 
३. समय-विचार 

भावसेन ने अपने किसी ग्रन्थ में समयनिर्देर नही किया है| 
अतः इस विषय में कुछ विचार अपेक्षित हे । प्रस्तत प्रन्थ की एक हस्त- 
लिखित प्रति शाक १३६७ = सन १५४५ की हैः | इन के दूसरे प्रन्थ 
कातन्त्रष्पमाला की एक प्रति शाक १३०५ = सन १३८३ तथा दूसरी 
एक ग्रति रक १२८९ = सन १३६७ कीदहैर ¦! अतः उन का समय 
सन १३६७ से पहले सुनिश्चित है । लेखक ने न्यायदर्शन की चच्ती 
मे पूं पश्च के तौर पर भासर्व्क्रत न्यायक्तार के कर्द वाक्य उद्धत किये 
हैर यह ग्रन्थ दसवीं सदी का है । वेदान्त दर्शन के विचार मै ललकने 
विमुक्तातम की इष्टसिर्धिं का उषे किया है* तथां अत्मा के अणु - 
आकार की चर्चा में रामानुन के विचार उपस्थित किये है" _ इन दोनो 


---------~ "-~--~--- ~~~~^~~--~-~~^~~- 


१) देखिए-आगे सम्पादन सामग मे हुस्मच भ्रति का विवरण, २) कन्ञडग्रान्तीय 
तांडपत्रीय प्रन्थसूची पर, १०४. ३) देखिए-मूलग्रन्थ प. २३९-४० तथा तत्संब॑धी 
टिप्पण. ४) सूल धृ. १३८. ५) मूल. ध. २०४. 


भ्रस्ताषना । 


का समयश्र्वीं सदीदहै। वेद प्रामाण्य की चर्चामें लेखक ने तुरुष्काख्र 
को बहुजनसम्मत कहा है? तथा वेदो के हिंसाउपदेश की तुलना तुरुष्क- 
शाल से की है२। तुरम्कशाच्च से यहां मुस्लिमशाच्र से तात्प्यं है यह स्पष्ट 
ही है । उत्तर भारत मे मुस्लिम सत्ता का व्यापक प्रसार सन ११९ से 
१२१० तक हआ तथा सुलतान इल्तुतमदा के समय सन १२१ ०से१२३६ 
तक यह सत्ता दढमूल इई (दक्षिण भारत मं मुस्लिम सत्ता का विस्तार इस 
से एक सदी बाद अलाउदीन खलजी के समय हआ ) | अतः तुरुष्क- 
राख को बहुसम्मत कहना तेरहवीं सदी के मध्य के पहले सम्भव प्रतीत 
नही होता । इस तरह भावसेन के समय की पूवावधि स्थूलतः सन १२५० 
कही जा सकती है । सन १२५० से १३६७ तक की इन मयादाओं 
को ओर अधिक संकुचित करनेकेदो साधन हैँ। एक तो यह 
कि लेखक ने तेरहवीं सदी के अन्तिम चरण के नैयायिक विद्वान केडव- 
मिश्र की तर्कभाषा का कोई उपयोग नही किया हैर | अतः वे केशव- 
मिश्र के किंचित पूर्वै के अथव्रा समकालीन होने चाहिए । दूसरा साधन 
यह है कि लेखक के समाधिलेख की लिपि चौदहवीं सदी की अपेक्षा 
तेरहवीं सदी के अधिक अनुकूल है* | अतः नावसेन का समय प्रायः 
निर्बाध रूप से तेरहवीं सदी का उत्तरार्धं ( स्थूलतः १२५० से १३००) 
निश्चित होता है। 


४. ग्रन्थ कानाम्‌ 

इस ग्रन्थ की पुषिका में इक का नाम " विश्वतक्छप्रकारश 
मोक्षरास्च ` इस प्रकार दिया है तथा यह “ अशेषपरमततच्छविचार ° 
उपस का पहला परिच्छेद है एसी सूचना दी है। शायद अगले 
परिच्छेद में स्वमत का समर्थन करने की लेखक की इच्छा थी किन्तु बह 
भाग लिखा गया या नही यह निशित नही दहै । मोक्षसाख यह नामः 


-~^~--~-~---~ ~~ ~~~~-~-~~-~ 


१) मूखषु, ८०; २) मूल पृर,९८, ३) इस के स्थान में उन्हे ने दसवीं सदी के 
ज्यायसार का उपयोग क्रिया है यद उपर बताया हो है। केशवमिश्र ने प्रमाण का ्प्रमाकरणं 
प्रमाणम्‌? यदह रक्षणः दिया दै इस का खण्डन प्रथमतः धमभूषण को न्यायदीपिका में 
भ्राप्नदोताहै1 ४) यह मत हमे उरकमंड स्थित प्राचीन लिपिविद्‌ कायालय के सहायक 
इङिपिविद श्री. रित्ती से प्राप्त हुआ । वदां के उपग्रयुख ॐ. गैनेभौीद्सकीपुषिकीदै। 


८. विश्वतच्वप्रकाडाः 


उमास्वाति आचार्यके तच्ार्थसूत्र को भी दिया गया है इसमे मनयो 
इसलिए सूचीपत्रो तथा हस्तलिखिर्तो में प्रस्तुत म्रन्थ को सिप ‹ विश्च 
तच्प्रकाश › कहा गया है ( हमारे मुल्य हस्तलिखित के समार्षो मै 
‹ विश्वतच्छप्रकारिका ' यह नाम अंकित दै) हमने भी यही नाम उचित 
समञ्चा है । पूज्यपाद आचार्य ने, सर्वार्थसिद्धि ठृत्ति के मेगलाचरण मेँ 
मोक्षमाग के उपदेशक तीर्थकर को विश्तर्च्वो का ज्ञाता कहा है ( ज्ञातारं 
विश्वतच्वानां बन्दे तद्गणलब्धये | ) इसी के अनुकरण पर सम्भवतः प्रन्थ 
नाम का पहला अंश आधारित दहै । प्रन्थनार्मो में प्रकारा शाब्द का 
भ्रयोग विशद स्पष्टीकरण के अर्थं ने करने की पद्धति भमी पुरातन है । 
जेन साहित्य मँ योगीन्दुदेव का परमात्मग्रकाश प्रसिद्ध है । जैनेतर सादित्य 
मे महाराज मोजदेव का द़गारप्रकाश, क्षेमेच्ध का लोकप्रकाश्च तथा मम्मटः 
का काव्यग्रकाा मी प्रस्यात है । 
५. प्रन्थरोली 

प्रतिपक्षी दरीर्नो का क्रमशः विचार करने की शैली इस प्रन्थ 
मे अपनाई है । इस प्रकार का पहला व्यवस्थित ग्रन्थ हरिभद्रसूरि का 
षडदर्शनसमुचय है । किन्तु इस में विभिन्न ददीर्नो के मूलतच्छो काः 
संग्रह ही है-उन का समर्थन या खण्डन नही है | इक्षी लिए 
उस का विस्तार मी स्िफै ८७ शोको जितना कम है । दूसरा प्रन्थ 
विद्यानन्दकृत सत्यरासन परीक्षा है । इस में पुरुषद्रैत, शाब्द द्वैत, विज्ञा 
नाद्रेत, चित्रद्रैत, चार्वाक, बौद्ध, सांख्य, न्यायवैशेषिक, मीमांसा, तच्ो- 
पप्लव तथा अनेकान्त (जेन ) दशनो का क्रमशः विचार किया हैर} 
यह म्रन्थ अमी अप्रकारित है अतः उस की प्रसृत ग्रन्थ से तुलना 
सम्भव नही । तथापि भावसेन ने इसे ही आदद रूप मे सन्मुख रखा 
ह्येगा यह अनुमान किया जा सकता हैर | इस तरह का सुविख्यात म्नन्थ 
माधवाचार्य का सर्वददीनसंग्रह है जिसमें वेदान्त की दृष्टि से चावाकिदि 
सोलह दशनां का क्रमशः विचार है । किन्तु यह ग्रन्थ भावसेन से कोई 
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१) अनेकान्त वर्ष ३ र. ६६० मे पं. महेन्द्कुमार का छेख. २) प्राभाकरमीमां सा- 
दशन के विचार मे प्रस्तुत मन्थ मेँ जो पहला शोक हैँ वह सत्यशासनपरंक्षा मे मी पाया 
गया है । ( अनेकान्त ३, प्र. ६९६४ ). ङ. उपाध्ये से माम होता है कि सत्याघन- 
परीक्षा भारतीय ज्ञानपीठसे प्रकारित हो रही है । 





प्रस्तावना ९, 


केष 


एक सदी बाद का है -- चौदहवीं सदी के उत्तरा मे लिखा गया है । 
चौदहवीं सदी में ही राजशेखर तथा मेण ने मी षड्दर्शनसमुचय तथा 
षड्दशोननिर्णय नामक ग्रन्थ लिखे है | 


६. सम्पादन-सामग्री 

प्रस्तुत ग्रन्थ के सम्पादन मेँब्रमुख आधारभूत हस्तलिखित प्रतिश्री 
बलात्कारगण मन्दिर, कारंना कौ (क. ६२९) है । इस मे ५८११ 
आकार के १८६ पत्र दै । प्रतिपन्न ९ पंक्तियां तथा प्रतिपक्ति २८ अक्षर 
हं | यह प्रति शक १५३६ (-सन १६१५) मे लिखी गई थी । भह्वारक 
कुमुद चन्द्र के उपदेशा से उनके रिप्यव्र. वीरदापत के लिश जयनुर नगर 
(वर्तमान जिन्तूर, जि.परभणी) के से. हीरापता चवरे ने यह प्रति अर्पितकी 
थी] इस का ठेखन प्रायः शुद्ध ओर सुवाच्य है । इस के समासो मे विव- 
रणात्मक टिपण है जो सम्भवतः त्र. वीरदापस्त ने अध्ययन के समय 
लिखे ये| ये स्प्पिण हमने प्रायः अविक्रल खूप से प्रत्येक पष्ठ पर 
सारानुवाद के नीचे दिये दँ । कारजासे यह प्रति हमे श्री. माणिक- 
चन्द्रजी चवर द्वारा प्राप्त इई धी । 


इस के अतिरिक्त हमने दो ओर्‌ प्रतिय का अवलोकन किया । 
इन मे एक श्री चन्द्रग्रम मन्दिर, मुलेश्वर, बभ्बई को (क्र. १६२) हे। 
इस मे ६८१२३ आकार के ८७ पत्र हैँ । प्रतिपन्न १४ पक्ति तथा 
प्रतिपक्ति ४६ अश्र । इस का ठेखनसमय ज्ञात नही है, कागज 
तथा लिपि से यह १५० वर्षो से अधिक पुरानी प्रतीत नही होती । 
डेखन छुवाच्य किन्तु पाठ बहुन अशुद्ध है । दूसरी प्रति श्री. माणिकचद्‌ 
हीराचेद्‌ प्रन्धमांडार, चौपारी, बम्बर की (क्र. १३१) है। इस में 
६०८८१ ३“ आकार के ८७ पत्र है । प्रतिपन्न १२्‌ पक्ति तथा प्रतिपैक्ति 
१ भद्ररक कुमुद चन्दर बलात्कारगण के कारंजा पीठ के आचाथै ये उन के ज्ञात 
उच्छेख शक १५२२ से १५३५ तक के हँ । उन्दों ने ब्र. वीरदास को दी हुई पचस्तव- 
नावनचूरि की प्रति उपर्ब्ध है । ब, वीरदास का बाद का नाम प॑श्वकीतिंथा। उन्दा ने 
शक १५४९ मे मराठी सुदशैनचरित छिखा । उन के उर्छेख शाक १५६९ तक सिक्ते 
ह ( भक्चरक सम्प्रदाय प्रू, ७२ ) । 
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५५२ अक्षर है । अन्तिम पत्र प्रप्तनदहोने से इस के ठेखनसमय का 
पता नही चलता । कागज तथा लिपि से यह प्रतिभी १९ वींसदीकी 
ही प्रतीत ह्योती ह| यह भयेश्वर मन्दिर की प्रतिकीदही प्रतिलिपि होगी 
क्यो कि दोनो मे अष्ुद्धिां प्रायः समान हैँ । ये दोनो प्रतियां बम्बईसे 
डा. विचाचन्द्रजी शाह द्वारा प्रप्त हई थीं | इन की अशुद्धता के काएण 
पाठमेद कीट्शटिसे इन का कोई उपयोग नदी द्यो सक्रा। 

इस प्रन्थ की एक प्रति श्रीदेवेन्द्रकी्तिं प्रन्थ भांडार, हम्मचमें है 
(क. १३९-१८४ ) इसमें ४३ पत्र, प्रतिपत्र १० पंक्ति तथा 
ग्रतिपेकिति १०३२ अक्षर है । यह प्रति विजयनगर के राजा 
देवराय कै समय शक १३६७-तन १४४५ में मडविदररे के पाश्चनाय 
चत्यालय मं समन्तभद्रदेष के सन्मुख वहां के श्रावको ने लिखवाहईं थी । 
इस के पाठमेर्दो की सूचना श्रीमान्‌ प. के, भुजबलि शाली के हहयोग 
से हमें मिल सकी तथा परिशिष्टमें.हम ये पाठभेद दे रहे दहै । 

इन के अतिरिक्त इस ग्रन्थ की छह ओर प्रतिर्यो का उद्टेख प्राप्त 
हुआ ( जिनरत्नकोड प्र. ३६०) | इनमें दो प्रतियां चन्द्प्रम मन्दिर 
मटेश्वर, बम्बई की (कर. १७६ तथा १८४ ) है| दो मह्वरकीय प्रन्थ- 
भांडार, ईडर की (क्र. २३ तथा ५२) | एकर प्रति मूडबिदुरे के 
चार्कीर्तिमठ की (क्र, ६६६) है तथा एक एे० पन्नालाल सरस्वतीभवन, 
ज्ञालरापाटन की (क्र. ९६३) है। अन्तिमि दो प्रतियां अपृ है । 
पहली चार प्रतियां इस समय उक्त मांडा्यो मे नदी है देसा हमें पत्रन्यव- 
हार से ज्ञात हुआ. । । 


७. अनुबादशैखी 

संस्करत न्यायग्रन्थों के अनुत्ाद शब्दशः किये जायं तो बहुत 
कच्ष्ट होते है ओर पणी अर्भ व्यक्त करनेके स्यि विस्तार भी बहुत 
करना पडता है । अतः मूल पाठ के नीचे हम ने शब्दशः अनुवाद 
न दे कर सारानुवाद्‌ दिया दहै | छेक की ्युक्तिर्यो का समवे इस 
अनुत्राद में प्रायः पूर्णखूप से म्ल्गा। किन्तु जो भाग वादविवाद 
के तन्त्र पर आधारित है- जिस्म हेतु अथवा हित्रामाप्त का 
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तान्तिक विवरण, प्रसंगस्ताधन, अनुमान में उपाधि का तिवरण आदि है 
--- उस का समवेश अनुवाद में नही कियाद] असे माग का यथा- 
संभव पूर्ण विवरण प्प्वणो में दिया है । म॒ल्मे जहां एक ही युक्ति को 
दुहराया है वहां अनुत्राद में प्रायः यह पुनरुक्ति छोड दी है । पूवपक्ष 
का वर्णन भी जहां मृ मेँ विस्तारसे दुहराया है वहां अनुवाद म उसके 
पहले स्थट का सक्षिप्त निर्दशा किया है| इन सब पसििर्तनों का उदेश 
इतना ही है कि साधारण पाठक प्रत्येक विषय के युक्तिवाद को सर्ता 
स समञ्च । विशेष अध्ययन की सामग्री रिप्पणों म उपछ्न्ध होगी । 


<. प्रषुख विषय 

जीवस्वरूष-प्रन्थ के प्रारभ मे चार्वाक दर्शन का पूर्व-पक्ष 
है (प १-९) | चार्वाकों का आक्षेप है किं जीव नामकं कोञी 
अनादि-अनन्त स्वतन्त्र तत्व है यह किसी प्रमाण से ज्ञात नदी होता| 
जीव अथवा चैतन्य शरीरखूप में पारेणत चार महाभूतो से ही उत्यन होता 
हे, वह रारीरात्क अथवा हरीर काहीगुणया कार्येहै | इस के उत्तर 
म लेखक का कथन है ( प° ९-२द२ ) कि जीव ओर शरीर भिन 
द क्यों कि जीव चेतन, निरवयव, बाह्य इन्दियों से अग्राह्य, स्पराीदि- 
रहितै; इसके प्रतिकूट शरीर जड, साव्रयव, बाह्य इद्धया से प्राह्य 
रवं स्पर्शादिसदहित है । चैतन्य चैतन्य से ही उन्न हो सकता है, जड 
महाभतों से नी । शरीर जीवरदहित अवस्था भ पाया जाता है तथा जीव 
भी अशरीर अवस्था मँ पाया जाता है अतः संसारी अवस्था भ॑ जीव अर्‌ 
दारीर एकत्र होने प्रर भीउन का स्वरूप मिनन भिन्न है । जीवे के 
अनादि-अनन्त होने का ज्ञान सर्वज्ञ को प्रत्यक्ष होता है तथा हम अनुमान 
ओर आगम से उसे जानतेर्है। 


सर्वज्ञवाद-आगम के उपदेशक सवज्ञ का अस्तित्व चार्वाक तथा 
मीमांसकं को मान्य नही है, उन के आक्षेपो का विचार लेखक नै किया 
डे ८ प्र० २४-४२ )। सर्वज्ञ के असित का ज्ञान आगम से तथा अनु- 
मानो से होता है । सर्वज्ञ नदी दहयो सकते यह सिद्ध करना सम्भव नदी है| 
ज्ञेसे अनेक पदार्थो के ज्ञाता हमारे जैसे व्यक्ति होते है वैसे ही समस्त 
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पदार्थो का ज्ञान किसी पुरुष को होता है। ज्ञान के सब आवरण नष्ट 
होने पर स्वमावतः सब पदार्थो का ज्ञान होता है ज्ञान जर वैराग्य कां 
परम प्रकषं ही सर्वज्ञ है । पुरूष होना अथवा वक्ता होना सर्वज्ञ 
में बाधक नही है | आजकल ईस प्रदेश मे सर्वज्ञ नदी है अतः कमी 
भी किसी प्रदेरा मे सर्वज्ञ नही होते यह कहना सादसोक्ति है -रेसे 
त्क से इतिहास की वे समी बातें भिध्या सिद्ध होगी जो इस समय विच- 
मान नही हैँ | अतः सर्वज्ञ का अस्तित्व तथा उनके द्वारा उपदिष्ट आगम 
का प्रमाणल मान्य करना चाहिए । 


ईेश्वरवाद्--न्यायदर्शन में सर्वज्ञ का अस्तित्व तो माना है किन्तु 
वे जगत के कर्ता ईश्वर को सर्वज्ञ मानते है, इस का विचार भी टेखक 
ने विस्तारसे कियाद (पु. ४३-६८)। इस विष्य में चार्वाको के 
विचार सेवे सहमत हैँ | ईर जगतकर्ता है यह कहने का आधार 
है जगत को कार्य सिद्ध करना | कार्यं बह द्योता दहै जो 
पहले विद्यमान न हो तथा बाद मैं उत्पन्न हो । किन्तु जगत अमुक 
समय मे विच्मान नद्वी था यह कहने का कोई साधन नही है अतः 
जगत को कार्य कहना ही गलत है | जगत मूर्त है, सूपादि र्णा से 
सहित है, अवयव्रसहित है, बाह्य इन्दर्यो से ज्ञात होता है, अचेतन है, 
विशिष्ट आकार काह, ये सब बतं ठीक हैँ किन्तु इन से जगत काथ 
है यह सिद्ध नही हयोता-जगत को नित्य माननेपर भीये सब बिं हो 
सकतीं हैँ | जगत किसी ने निर्माण किया यह कल्पना ही टीकं से स्पष्ट 
नही हो सकती ~ निर्माणकार्यं सरीररहित ईश्वर द्वारा नही हो सकता 
क्यो कि कर्यं करने के लि्‌ शरीर होना आवश्यक है; यदि ईश्वर को 
सशरीर मानें तोप्रश्होतादहै किं ईश्वर के दारीर को किस ने निर्माण 
किया | ईश्वर या उस के हरीर को स्वयंभू मानतेहैतो प्रश्न होता है 
किं जगत को मी स्वयंभू माननेमेक्याहानि है} मनुर््यों को डमाशम 
कर्मो का फल देता वह ईश्वर है यह माननेषर प्रश्न होता है कि 
ग्रदि ईश्वर कर्मो के अनुसार द्यी फलदेतादहैतो उस की ईश्वरता क्यादै 
-कर्म ही शुभाञ्युम पफल देते ह यह माननेमेक्याहानि है) इस के 
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अतिरिक्त एक आक्षेप यह मी दहै कि नैयायिक मत मे मान्य ईश्वर-ब्रह्मा 
विष्णु अथत्रा शिव -राग, द्वेष आदि दोर्षो से युक्त दै तथा संसारी है 
अतः वे सर्वज्ञ या मुक्त नही हो सकते । 


वेदप्रामाण्य- मीमांसक सर्बजञप्रणीत अगम तो नही मानते 
किन्तु अनादि-अपौरूषरेय केद को प्रमाणभमत आगम मानते इन का 
चावौर्को ने खण्डन किया है उपसे मी टेलक सहमत है (्.७२--१०१) 
चेद के कर्ता अष्टक आदि क्षि है एसा बैौद्धादि दशनो के अनुयायी 
मानते अतः रदो को अपौरुेय कहना अथवा वेदो के कती 
किसी को ज्ञात नष्ट हैँ अतः वेद अक्क है यह कहना गलत है। 
चाद्ध धमम्रन्थ-त्रिपिटक-का कोई एक कर्ता ज्ञात नही है किन्तु दस से 
वे अकतृक नही हो जाते | वेद कौ अध्ययनपरम्परा अनादि है यह कथन 
मी ठीक नही वर्यो किं काण, याज्ञवल्क्य आदि शाखार्ओ के नामों से 
उन परम्परा्ओं का प्रारम्भ उन ऋष्यो ने किया था यह स्पष्ट होता है। 
वेदकता के सूचक वाक्य वैदिक म्र्थोमें दही उपलब्ध होते है| वेद 
वट्जनसम्मत हं अतः प्रमाण हँ यह कथन मी ठीक नही । यपि बहू 
तसे लोग वेद को प्रमाण मानते दहै तथापि वेद के अर्थके वारे मै उन 
मं बह्रत मतमेद है अतः वेद के किंस अभ को प्रमाण मानें इस का 
निणय नही होता । दूसरे, वेद के समान तुरुष्क के शाल्ञ भी बहुसम्मत 
हं किन्तु दससेवे प्रमाण नही द्यो जाते। वेद सदोष है, वाक्यबद्ध र 
उनमें राजा तथा ऋषियों के उषे है, तथा उनका वर्णन भी प्रमाण 
चाधित, ब हिंसा जेसे पापकार्यो का समर्थक है अनः वेद पु्पकरत एवं 
अप्रमाण सिद्धहयेते ह| 


म्रामाण्यवाद- वेद स्वतः प्रमाण दै इस मीमांसक मत के 
सिलसिलेमेंज्ञान स्वतः प्रमाण होते दह या परतः प्रमाण होते है इस 
का विचार लेखक ने किया है (प्र. १०१-११३) । ज्ञान यदि वस्तु- 
तच ( सत्य स्ख ) के अनुसार है तो बह प्रमाण होता है तथा वस्त॒ 
के स्वखूप के विरुद्ध है तो अप्रमाण होता है अतः ज्ञान का प्रामाण्य 
चस्तस्वरूप पर आधारित है ~ परतः निश्चित ह्येता दै, सखतः नदी । 
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इस प्रामाण्य का ज्ञान परिचित वस्तके विषयमे स्वतः होता है तथा 
अपरिचित वस्त॒ के विषय मेँ अन्य स्राधर्नो से - परतः होता है। इसी 
सन्दभ मेँ ज्ञान अपने आपको जान सकता है -- स्वसत्रेय॒ है यह मी 
स्पष्ट किया है | 


भ्रान्तिस्वरूप- प्रामाण्य के सम्बन्ध में अप्रमाण ज्ञान का-- 
श्रान्ति का सरूप क्पा है यह विस्तार से बतलाया है. ११४- १३६) 
माध्यमिक बौद्ध प्तमी पदार्थो के ज्ञान को भ्रम कहते हैँ संप्तार मे कोई 
पदार्थ नही हें, सव उान्य है यह उन कामतदह | किन्त सर्वजनग्रसिद्ध 
भ्रलयक्ष, अनुमान, राव्य आदि प्रमार्णां का इस प्रकार अमाव बतलाना 
उचित नही । यदि प्रमाण विद्यमान हैँ तो उन के प्रमेय ~ बाह्य पदार्थो 
काभी अस्तित्व अवश्य मानना होगा | इसी प्रकार से योगाचार बहदंका 
विज्ञानवाद - जगत मेँ केवल ज्ञान विद्यमान दहै, बाकी सब पदार्थं 
ज्ञानके ही आकारै -मी गलत है क्यो किं इप्त ममी प्रमाण 
तथा प्रमेय के मेद को भुला दिया गया है | प्राभाकर मीमांसक श्रम का 
अस्ति ही स्वीकार नही करते -उन के मतम समीज्ञान प्रमाण ही 
होते है । यह मत मी प्रमाणविष्द्र है क्यो किं रम का अस्तित्व प्रहयक्षादि 
प्रमाणो से सिद्धदहै। यदि श्रम का अस्ति नही होता तो जगत कै 
रूप से विषय मेँ परस्पर विरोधी मत प्रचलित ही नही होते । 


मायावाद्‌-- जगत के स्वरूप को भ्रमजन्य माननेवाले प्रमुख मत 
- वेदान्तं ददानका विचार लेखक ने विस्तार से कियादहै (प्र. १३७ - 
१९२ )। वेरान्ति्यो का कथन है कि प्रपच - संसारकी उत्पत्ति अज्ञान 
सेहोती है तथा ज्ञान से उस की निवृत्ति होती है । किन्तु अज्ञान जैसे. 
निषेधात्मक--अभावरूप तच्च से जगत जेसा भावरूप तच्च उत्पन्न नह्य द्यो 
सकता । इसी प्रकार ज्ञान वस्तु ( जगत ) को जान सकता है, उस का 
नाश नही कर सकता । वैदिक वाक्यों मेँ अनेक जगह प्रपच को ब्रह्म 
स्वरूप कहा है अतः ब्रह्म यदि सत्यो तो प्रप॑च भी स्त्य होगा । प्रपच 
की सत्यता मे बाधक कोई प्रमाण नही हैँ। ब्रह्मसाक्षात्कार से प्रपेच 
बाधित नही होता क्यों कि व्यास, पराशर आदि ऋषियों को साक्षात्कार 
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हो गया किर मी प्रपेच अव तक बना हआ है यह हन प्रत्यक्ष 
देखते हे । प्रत्येकं जीव के सुख, दुःख, जन्म, मरण अलग अलग 
अतः उन प्व कोएक ही ब्रह्म के अंश्ञ बतलाना योग्य नही | सुख- 

खादि गुण चैतन्यमय जीव केही दहो सकते दै, जड अन्तःकरण के 
नही; अतः ब्रह्म एक है ओर अनेक अन्ःकर्णो मँ उस के प्रतिनिम्ब 
मात्र हं यह कथन भी उचित नही | यदि जीवब्रह्मसेमिन्नन दह्ये तो 
जौब संसारी हे तथा उसे मुक्ति के लिए प्रयास्त करना चाहिए यह कथन 
व्यथं सिद्ध होगा | 


वैशेषिक तश्वव्यवस्था--इन सात विप्रयो के विस्तर विचार 
के वाद्‌ ठेखक ने अपनी ली म कुछ परिवषेन किया है| अव वे 
मोक्षपारी की दृष्टि से एक एक दर्शन की तच्छव्यव्रस्थाका विचार करते 
द । इस प्रकार वैरेषिक दर्यन की तन्यवस्था का विचार प्रथम अता 
दै (प्र.१९२-२३८) । वैशेषिक ओर भैयायिक आला अनेक तो 
मानते है किन्तु समी आमा सर्वगत मानतेदहै | जैन दृष्टि से यह ठीकनही 
क्यों किं आतमा यदि सर्वगत होतो वह एक शरीर से दसरे इारीर 
म कैसे जायगा-जन्ममरण का क्या अर्थं रहेगा? दसी प्रकार सर्षगत 
त्मा कोएक ही दारीर के सुखदुःख का अनुमव क्यो होता है. अन्य 
शारीरो से उप्त का संबन्ध क्यो नदी होता? इन्हीं कारणो से जैन मत 
म मन, सामान्य अथवा समवाय को भी सर्वगत नही माना है | द्रव्यो से 
भिन्न सामान्य ओर समवाय नामक पदार्थो का अस्तित्व मानना भी जेन 
दृष्टिसे व्यथं है | वैरोपिक मतम इन्धियों को प्रवी आदि भूतों से 
उत्पल माना हे तथा इद्दियों ओर पदार्थो के सेनिकर्षं ८ प्रवयक्ष सम्प ) 
के बिना प्रत्यक्ष ज्ञान सम्भव नही माना है इन मर्तो की यथोचित 
आलोचनां लेखक ने की है | अन्तमं प्रत्येक कर्म का फल भोगे बिना 
मुक्ति नही होती इस मत का निराकरण किया है तथा ध्यानबलल से 
कर्मक्षय का समर्थन किया है | 


न्यायदश्चन की तखखय्यत्रस्था-- न्यायदशेन की तच्चव्यवस्था 
भ प्रमाण, प्रभेय आदि सोलह पदां की गणना मे बहत दोष है । वे 
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अनुमान को तो प्रमाण पदार्थं मे सम्मिलित करते हैँ किन्तु अनुमान के 
अवयव, दरन्त, दोष आदि को प्रथक पदाथ मानते है। उननह् ने ज्ञानयोग, 
मक्तियोग तथा क्रियायोग का प्रतिपादन किया है किन्तु इन का अधार- 
भत तक्र ईश्वर हे ओर ईश्वर का अस्तित्व मानना उचित नही यह पहल 
बतलाया है ( प्र.२३९-२५१) । 

मीमांसादरैन विचार-- माद्र मीमांसक अन्धकार को द्रव्य 
मानते हैँ, त्ैयायिक आदि उसे प्रकार का अमाव मात्र कहते है| यहां 
मीमांसर्को का भत जैन दृष्टि के अनुक्रल है । इक्षी तरह प्रामाकर मीमांसक 
किसी द्रव्य की राक्ति को अनुमेय मानतेर्है, नैयायिक शक्ति को भी 
मरव्यक्ष का ह्वी विषय मानते ह । यहां भी मीमांसर्कों का मतजेनदृष्टिके 
अनुरूल है । वैसे मीमांसकं का मुख्य मत वैदिक यज्ञो आदि के महच 
पर जोर देता है-उस का पहले ख्ण्डन हो चुका है (प्र. २५२-२६०)) 

सांख्यदृश्चेनविचार-- सांय के मत से जगत का मूल कारण 
अ्रकृति नामक्रे जड तच है तथा वह सच, रजस्‌ ओर तमस्‌ इन तीन 
गुर्णो से बना है । बुद्धि, अहंकार, इन्द्रिय तथा पेच महाभत इन्हीं से 
बने द| किन्तुजेन द्ष्टिसे बुद्धि, अहंकार ये चैतन्यमय जीव क्रे कार्य 
है जड प्रकृति के नही । सास्यां का दसरा प्रमुख मत है स्कार्यवाद- 
कार्यं नया उत्पन्न नदी ह्येता, कारण मँ विद्यमान ही होता है यह उन का 
कथन है | किन्तु यह्‌ प्रत्यक्ष व्यवहार से विरुद्धहे। सांख्य पुस को 
अकर्ता मानते है-बन्ध ओर मोक्ष पुरुष के नही होते, प्रकृति के दही 
होते है यह उन का कथनदहे | जेन दृष्टि से यह उचित नही क्यो कि 
जो भोक्ता है बह कर्ता अवश्यद्योता है} यदि बन्ध-मोक्ष पुरुष के 
नही होते तो मोक्ष के लिए प्रयास्त व्यथ॑दही सिद्ध होगा| इसी तरह 
केवल ज्ञान से मुक्ति मिलती है यह सांख्य मत भी अयोम्य हे, ज्ञान 
ओर चरित्र के सयुक्त होने पर दही मुक्ति प्राप्त होती है रेसा मानना 
चाहिए (प्र. २६१-२८६) । 

बौद्ध-दशन-विचार--इस दर्शन के विचार म प्रमुख विषय 
क्षणिकवाद है । बौद्ध आत्मा जपता कोई शाश्वत तच नही मानते । रूप, 
संज्ञा, वेदना, विज्ञान, संस्कार इन पांच स्कन्धोसे ही पब कार्यहोते हैँ 
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एता उन का मत है । किन्तु नित्य आलस्ाका अस्तित्व प्रत्यभिज्ञान प्रमाण 
से तथा प्रतिदिन के व्यवहारसे भी प्रतीत द्योता है। आत्मा नदहोतो 
मुक्ति का प्रयास व्यथ होगा तथां पुनर्जन्म को को$ अर्थं नही रहेगा। 
चोद्धों ने निर्वाण मार के खूप मे चार आर्यसत्य ओर सम्यक्‌ दृष्टि आदि 
आठ अग बततलाये है । किन्तु यदि मक्ति जिसे प्राप्तहोती है उस आत्मा 
कोदही वे नही मानते तो सुक्तिके मामका कोई अर्थं नही रहता। 
क्षणिक्रवाद के ही कारण बौद्ध प्रत्यक्ष ज्ञान को निर्विकल्पक मानते हैँ | 
किन्तु नाम, जाति, संख्या आदि कल्पनाओं से सहित सविकल्पक प्रघ्यक्ष 
का असित तथा प्रामाण्य मी अवदय मानना चाहिए (ध. २८७-३०५५)। 

इम प्रकार प्रस्तत प्रन्थमे वैदिक तथा अैदिक दोनों प्रकार के 
प्रमुख दशनां से जेन ददन कै मतमेद तथा समानताओं का संक्षिप्त किन्त 
स्पष्ट चित्रण प्रस्तत किया गया है| 


९. ठेखक द्वारा उपयुक्त सामग्री 

जेता कि स्वाभाविक ही है-- भावसेन ने विभिन ददनों के पर्वपक्ष 
तथा उत्तरपक्च छिखते समय पूर्वैवर्ती आचार्यो की कृति्यो का पर्याप्त उपयोग 
कियाद | हम यहां समयक्रम से उन प्रमुख कृतियो का निर्दर करेगे 
जो स्पष्टतः लेखक के सन्मुख रही हैँ | 


जेन कृतियां * -- लेखक ने पुद्गल का लक्षण बतलाते समय 
उमास्वाति के तच्ाथसूत्र का एक सूत्र उद्धृत कियाद (प्र. २२२)। 
सर्वज्ञ का अस्तत सिद्ध करनेवाला अनुमान तथा बाह्य पदार्थौ के अस्ति 
का विधान समन्तभद्र की आप्तमीमांसा से उद्धत कयि (प्र. ३६ व 
११३) । वेद पुरुषरकृत हैँ क्यों कि उन मेँ ऋषियों आदि के नामोष्टेख 
हं यह तकं पात्रकरेसरिस्तोत्र से प्रभावित है (पृ. ८९) । पूज्यपाद के 
समाधितन्त्र से दो शोक उद्धृत कयि है (प्र.६५ व २३२८), पहले 
म रारीर मे परमाणुजओं के आवागमन का वणेन है तथा दूसरे मे शरीर 
के कार्यो मे इच्छा ओौर द्वेष की अवद्यम्भाविता बतलाई है | अकलय के 








१ दन के सम॒यादि के बारे में विवरण प्रस्तावना के अगे भाग “जेन ताकिक 
स्वय "मदियादै। 
वि.तश््र.२ 
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ग्रन्थों से उद्धत या प्रभावित अनुमानों मे सर्वज्ञ के अस्तित्व मेँ बाधक 
प्रमाणो का अभाव प्रमुख है (पृ. २५) । वेदप्रामाण्यकी तुलना मे 
त्रिपिटक का उदाहरण वादीमरसिंह की स्याद्रादसिद्धि से उद्धत करिया है 
( प्र. ७५ ) । ईश्वर सङारीर या अश्रीर दोनों अवस्थाओों म जगत का 
कर्ता नदी हो सकता इस अनुमान का विवरण विद्यानन्द की आप्तपरीक्ता 
पर आधारित है (प्रू. ५०-५४ ) । आकैचित्कर हेत्वाभास का लक्षण 
माणिक्यनन्दि के परीक्षामुख से उद्धृत किया है (घ्र. ३) । अशरीर 
अवस्था मे जीव के अस्तित्व का समर्थन देवसेन के एक गाथां से किया 
है जो तच्छसार में है (प्र. १५) । नेमिचन्द्र के गोम्मटसार से दन्यमन का 
लक्षणवर्णन उदधुत किया है (पृ.२०५) । अनन्तवीर्यं की स्िद्धेविनिश्वय- 
टीका से सर्वज्ञसमर्थक अनुमान उदुषृत किया है | (धृ, ३१)। प्रभाचन्द्र के 
ग्रन्थो से अनेक अनुमान लिए है जिन मेँ सर्वज्ञ का समथन (पृ. ३५),अद्् 
का समर्थन (प्र. २२), इन्द्रियों का सखरूपविचार (प्र.२२४) आदि 
प्रमख है । महासेन के स्वरूपसम्बोधन से एक छोकाध उद्धृत किया है 
जिसमें जो कर्ता है वही फल का भोक्ता होता है यह सनातन सिद्धान्त 
बतलाया है (प्र. ९) | इस के अतिर्कति अन्य सद्रदयो का विवरण 
टिप्पणों में प्रस्तुत किया है । 


जनेतर तियां-बेदप्रामाण्य की च्च मे ठेखक ने त्रदण्वेद की 

चार ऋचाप्‌ उद्धृत कौ है (प्र. ८१ तथा ८३) इसी प्रकरण में अश्च 
मेध का फलसूचक वाक्य तथा वेदनिर्मिति का सूचक वाक्य किसी ब्राह्मण 
मरन्थ से उद्धृत किये है ( प्रू. ९७ व ७७ )| निरथक वाक्यों के उदाह- 
रण तैत्तिरीय आरण्यक तथा आपस्तम्ब श्रोतसूत्र से दियेदहैँ (प्र. ८५) 
द की शाखाओं के प्रबतक के रूपम आपस्तम्ब, बौधायन, आश्वलायन, 
काण्व तथा याज्ञवल्क्य का नामोष्ठेख किया है ८ प्र. ७५-७६ ) ¡ वेद कां 
अर्थ जानने का महत निरुक्त के एक पद से बतलाया है (प्र. ९७ ) } 
सर्वज्ञ के अस्तित्व के विष्रय मेँ म॒ण्डक तथा कठ उपनिषत्‌ के वाक्य उद्‌- 
घत विये है (प्र. २८) } वेदानुयायी दादनिकों मे परस्पर मतभेद 
बतलाते समय तैत्तिरीय, छन्दोग्य तथा अेताश्चतर उपनिषत्‌ के वाक्य दिये 
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है (प्र. ८२, ८३ )। अद्रैतवाद की चची मँ अगृतविन्दु तथा छ्युकरहस्य 
उपनिषत्‌ के वाक्य अये हैँ (प्र, १६६ बव १८द्‌ ) | ईशर के 
अस्तित्व के विषय मे महामारत का एक छोक तथा वेदों की उत्पत्ति कै 
विषय मँ मत्स्यपुराण का एक शछोक दिया है (पृ. १९७ व ९५) | याज्ञ- 
ल्क्य स्मृति से दो शोक उद्धत किये रहै जिनमें से एक वैदिक विवार्ओं 
की गणना के लिए है, तथा दप्तरे मँ गोदान का महत्व बतलाया है ८ प्र. 
१०१ व ५८) | इस तरह लेखक ने वैदिक साहिल का विस्तृत परिचय 
व्यक्त करिया है | । 


वैदिक दशर्न के जिन मुख्य ग्रन्थो से उद्धरण लिये दँ उनमें 
ईश्ररकृम्ण की सांख्यकारिका प्रधान है-दस से बाद्ह प्रय लिये हैँ 
( प्र० २६१ आदि ) न्यायददन के कुच्छ सूत्र रब्द्शाः उद्धृत किये हँ 
( प्र २३९ आदि) किन्तु इस दङन का विवरण मुख्यतः भापर्वज्ञ के 
न्यायक्तार पर्‌ आधारित है (प° २३२९-० ) | वैरोषिक ददनं 
पररास्तपादमाप्य कै कईं वाक्य उदधृत किये है (प° १७७,२१क&अदि) 
प्ररास्तपादभाष्य के टीकाकार व्योमरिव का उछ दिरा द्रव्य के 
विषयमे किया है (प्र० २३२) । मीमांसा ददीन की चर्चा मे कुमा- 
रिल के छोकवार्तिक के करई पद तथा तच्वसंग्रह में लिये इर कुर पब 
उद्धत कियद (प्र २९, ३०, ३८, ३९ आदि) स्पृतिग्रमोषवाद 
की चच प्रभाकर की बहती टीका पर आधासितिदहं तथा प्रभाकर 
के शिष्य रालिकनाथ की प्रकरणपेचिका से एक पद्य लियादहै (प्रर 
१२४-५, तथा ८० ) | वेदान्त दञ्चन के अद्रेतवाद तथा मेदामेदवाद्‌ 
के समक शंकर तथा भास्कर के सम्प्रदायो का उल्लेख करई बार कियां 
है (प्र ८१, ८२ आदि) इस दद्यैन के अन्य प्रमुख लेखकों में 
मण्डनमिश्र की ब्रह्मसिद्धि तथा विमुक्तात्मन्‌ की इष्टसिद्धि का उष्ेख 
कियादहै (प्र. १५९ व १३८) । 

चार्वाक दन के तीन आचार्या का एकत्रित उषे इस ग्रन्थं की 


विशेषता पुरन्दर, उद्भट तथा अविद्धकण ये वे तीन आचार्यं हैँ 
घर. ८) । पुरन्दर ने चार्वाक दशन का सूत्र प्रन्थ लिखा था तथा उद्‌मट 
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ने उन सूरो पर वृत्ति लिखी थी यह स्याद्राद्रत्नाकर्‌ आदि ग्रन्थो के 
उच्ेखों से ज्ञात थाः | अविद्धकणे के भी उदेव कुछ बौद्ध ग्रन्थों में 
मिलते हैँ | इन तीनों का समय सातवीं सदी या उस्र से पले का है | 

बौद्ध ददन मै नागान्न की माध्यमिक कारिकासे एक पय 
स्याह प्र. ३०३) । अश्वघोष के सौन्दरनन्द कान्यकै दो प्रसिद्ध 
शोक भावसेन ने मी उद्धृत किये है (प्र.३०३)। धर्मकीतिं के 
प्रमाभवार्तिक के तीन प्य विविध सन्दा अथेह (प्र२३१, २३३ 

था ३००) वसुबन्धु की विज्गप्षिमात्रतासिद्धि से एक पय उदृधृत किया है 

( प्र.२९५)। दान्तरक्षित के तच्वसंग्रह से मीमांसकों के कुछ पद्य लिए हैँ 
८.१... .८ 22.) 

उपशरक्त वित्ररण सरे स्पष्ट ह्येगा कि विविध ददन के साहित्य का 
व्यापक अध्ययन मावसेन ने किया था | भावसेन के अन्य तर्क विषयक 
ग्रन्थों का सम्पादन होने पर उन के सन्मुख विदान साहि का वि्ररण 
ओर अधिक विस्तृत तथा प्रापाणिक खूप से प्रस्तुत कियाजा सकेगा । 
१०. रेतिहासिक मूद्यांकन 

भावसेन ने प्रस्त॒त म्रन्थ की रचना तेरहवी सदी के उत्तरां 
मे की है। यह समय जन तार्किकं साहित्य म विकास्युग की 
समाप्ति तथा संरक्षणयुग के प्रात्म का है | हम अकलंक, विद्यानन्द 
अथवा प्रभाचन्द्र, देवसूरि से भाव्रसेन की तुलना करे तो यह 
उचित नदी होगा । अकलकादि विद्टानो के सन्मुख दार्शनिक विचायं 
का सजीव विकाम प्रस्तुत था - उन से प्रतिपक्षी नये सिद्धान्त तथा नये 
आक्षेप प्रस्तुत कर रहै ये तथा अकलकादि आचार्यो को उन्दँ नये उत्तर 
दे कर नई परिभाषां स्थिर करनी थीं । तेरहवी सदी में इस स्थिति में 
बहत परििर्वन हआ । जैन तथा जैनेतर दोनो दरदानिं मे अब नये विचय 
के विकास की सम्भावना कम हृद | पुराने आचार्यो के मतो का स्पष्टी- 
करण, संक्षिप्त वणन तथा पठनपाटन यह प्रमुख उदेश बना | रएेसे युग 
की प्रारम्मिक कृतियों मेँ भावसेन के भ्रन्थों का समावेश होगा| अतः 
` 9) त्रेमी जमिनन्दन अन्ध ध, ४३१. 
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पुवेवती आचार्यो के विचारही यदि उन्हें ने व्यवस्थित ख्पसे संक्षेप में 
प्रस्तुत किये हैँ तो इस में आश्चयं की बातनहीहै | इस दृष्टि से हमें 
उन के ्रन्थों की तुलना उनके बाद के साहित्य से करनी चा्िए्‌ । इस 
तुलनामेंदो बातें विशेष प्रतीत होती हैँ । एक तो यह कि जहां बाद्‌ 
के साहित्य मेँ टीका टिषणों की बहलता है वहां भावसेन के ग्रन्थ स्वतेत्र 
प्रकरणो के रूप मँ लिखे गये ह | दूसरी बात यह है किं जहां बाद के 
लेखकों ने प्रमाण विषय पर अधिक लिखा है वहां भावसेन ने प्रमेय 
विपरय की ओर अधिक ध्यान दिया है | उन के प्रन्थ संक्षिप्तो है किन्तु 
एक विष्ट स्तर कै वाचकों के ल्िएर्है | इन के समुचित अध्ययन के 
लिए वादविवाद की पद्धति का - अनुमान, उस के अवयव तथा उन के 
गुणदोष इन सब का साधारण अच्छा ज्ञान होना जरूरी है | इसदृष्टिसे 
यदि क कि परीक्षामुख का अध्ययन कर के इन ग्रन्थो को पटना चाहिए 
तो कोई अल्युक्ति न होगी | 


जेसे की पहले बताया है, लेखक के तर्क विषयक आठ ग्रन्थों में 
यह पहला प्रकाशित होनेवाला प्रन्यहै | हभ आश्ादहै किं लेखक के 
अन्य म्रन्थ सम्पादित-प्रकाशित होनेपर उन के विषय में हमारा ज्ञान 
अधिक व्यवस्थित तथा निधितदह्यो सकेगा | जैन तार्किकं साहित्य के 
करमवद्ध अध्ययन में मी ये म्रन्य सहायक होगे इस मे सन्देह नदी है । 


जेन ताकिंक साहिल 


१. प्रास्ताविक-- पुरातन म्रन्यों मे जेन साहित्य का वर्गीकरण 
चार अनुयोगे म किया है* ~ प्रथमानुयोग ८ पुराणकथा ), चरणानुयोग 
( आचारधर्म ), करणादुयोग ८ भूगोल - गणित ) तथा दरव्यानुयोग ८ जीवा- 
जीवादि त्ववणैन ) । इन में द्रन्यानुयोग के विषय को साधारणतः दन 
या दादीनिक साहित्य कहा जाताहै। इसके दो उपमेद दह्येते है- 
अहेतुवाद्‌ तथा हितुवराद्‌९ | जिस में स्षिफ आगमिक परम्परा के आधारपर 
त्वौ का वर्णन हो वह अहेतुवाद शाख है। जिस म अनुमानयुक्ति 
अथवा तर्क का आश्रयले कर त्वो की चच की हो वह हेतुबाद 
शाकल है । इसे ही हम तार्किक साहित्य कहते हैँ ¡ जैन प्रमाणश्चाल् में 
व्याधि के ज्ञान को त्क कहा है-अनुमान का मूलाधार तर्क है अतः 
अनुमानाश्चित विवेचन को तार्किक कहा जाता दहै। जैन तार्किक 
साहित्य के विष्य के बारे मे-अन्तरंग के बारे समे-अब तक 
विद्वानों ने पर्याप्त ठेखन किया है । किन्तु इस के बहिरंग के बारे मे- 
तर्कवादी आचार्य, उन का समय, कार्य ओर प्रन्यरचना के विषय म~ 
एकत्रित प्रमाणाधारित इत्तान्त संकलित नही हआ है: । इसी कमी को 
दूर करने के उदेश से प्रस्तुत निबन्ध की रचना की जारहीदहे। 


जेन साहित्य मेँ विद्युद्ध खूप से ताकिक ग्रन्थ स्वामी समन्तभद्र से 
पहले प्राप्त नही होते *। अतः उन के प्रवतं समय का विरेचन प्रस्तुत 
विषय के परश्वभूमि के तौर पर समञ्लना चाहिए | 


[+ 








१) रत्नकरण्ड-द्वितीय अधिकार. २) सन्मतिसूत्र ३-४२-दुविषहो घम्मावाओ 
अहेउवा ओ य हेउवाञओ य । ३) इस विषय का संक्षि दिश्दशेन पं. दख्खुख मा्वणिय 
के “जैन दारौनिक साहित्य का सिंहावलोकन › में मिल सकता है (बनारस हिन्दु 
युनिवार्टी १९४९ )। ४) प॑, खुखलालजी भादि ने सिद्धसेन दिवाकर को आद्य जैन 


तार्किकर माना है किन्तु अगि हमने इस का विस्तृत विचार किया है । 
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२. ताकिंक परम्परा का उद्गम-- नैन पुराणकयाओं के 
अनुसार प्रथम तीर्थकर भगवान कऋषभदेव के समय से ही विविध 
दार्शनिक सम्प्रदायो का उद्भव हआ है-ऋषरमदेव के साथ दीक्षित इए 
सुनियोंमेसे जो तपोभष्टठ हए थे उन्दने विविध दर्शनों की स्थापना की 
यी" । रेसे “मिथ्यादृष्टि” मतो की सस्या २६२ कही गई हैर | इन 
दर्शनों के पुरस्कतओं के आक्षेप दूर करमेवाले वादनुश्षल सुनियों की 
सख्या प्रत्येक तीर्थकर के परिवार मे बताई है३। 


तेईसवे तीर्थकर पार्धनाथ के समय से हमे पुराणकथार्ओं के अनि- 
शित वातावरण के स्थानपर इतिहास की निश्चित जानकारी प्राप्त होने 
लगती दै । आगमो में पाश्चनाथ ओर महावीर के मतो मे समानता ओर 
भिन्नता के निश्चित उद्छेख मिलते हैँ | उन्हें देखते हुए अब प्रायः सभी 
विद्रानोंने पार््धनाथ का देतिहासिक अस्ति स्वीकार किया है*। 
पार्धनाय का निर्वाण महावीर के निवीण से २५० वर्षं पहले इञा था 
ओर पार््वनाथ ने कोई ७० वर्षं तक धर्मोपदेश दिया था । अतः सनपूवै 
८४७ से सनपूर्वं ७७७ यह पार्धनाथ का कार्यकाल ज्ञात होता है । वे 
कारी के राजा अश्वसेन के पुत्र ये तथा सम्मेदशिखर पर उन का निर्वाण 
द्यथा) 


भगवतीसूत्र मेँ प्राप्त दो संवादो सेस्पष्टहोता है किं जगत के 
आकार के बारेमे पार््धनाथ ओर महावीर के विचार समान थे" तथा तप 


~~~ ~~~ ~^ ~^ ~~ 





१) महापुराणपर्वे १८ छो. ५९-६२ : मरीचिश्च गुरोनप्ता परिव्ाड्भूयमास्थितः + 
तदुपक्ञमभूद्‌ योगाख्रं तन्त्रं च कापिलम्‌ ॥ इत्यादि, २) तखाथवार्तिक 
१-२०. ३) पाशवेनाथ के संघ मे ६०० तथा महावीर के संघे ४०० वादी मुनि 
थे (महापुराण पवै ७३ छो, १५२ तथा परव ७४ छो. ३७८. ) ४) इस विषय न 
स्व. धर्मानन्द कोसंबी की पुस्तक “^ भाश्चेनाथ का चातुयौम धर्म * उतल्टेखनीय दहै । 
५५) भगवतीसुत्र ५-९-२२६ से नूणं मंते अज्जो पासेणं अरदया पुरिसादाणीएण 
सासए लोए बुहए अणादीए अणवदग्गे परित्ते परिवुडे हेट्धा विस्थिण्णे मज्क्ञे संखित्ते उपि 
विक्षर अहे पलिर्यकसंटिए मज्ज वरवदर विग्गदिए उीप्प उद्धमुहंगाकार्स॑रिष्‌ 1 


रष विश्वतच््वप्रकादाः 


जर संयभके फलके बरेमे भी उन का कथन एकरूप धा! ] किन्तु 
पाचनाय के समय इन विषयों की तार्किक चर्चा होती थीया नही यह 
स्पष्ट नही होता । पार््धनाथ की परम्परा के एक आचार्यं केशी कुमार 

पण महावीर्‌ के समकालीन थे । उन काप्रदेशी राजां के साथ जो 
सवाद इञा उस का विवरण राजग्रश्चीय-सूत्र नामक उपांग में है। इस 
मे जीव के मरणोत्तर अस्तित्व के बारेमे विविध दृष्टान्त ओर युक्तयो 
का अच्छा निरूपण है| 


पाश्वनाथ तथा महावीर के मध्य का यह समय मारतीय द्ानों के 
इतिहास में बहुत महखपूणं है । आयव की यज्ञप्रघान वेदिक संस्कृति 
तथा पूर्वं भारत की तपस्थाप्रधान श्रमण सस्कृति का संघर्षं इस समय शुरू 
था | इस्त के फलस्वखूप वैदिक परम्परा में ही आलत्मवाद को प्रधानता देने 
वाले उपनिषद्‌ ग्रन्थो की रचना हुई । दूसरी ओर वेदों की प्रमाणता न 
माननेवाठे सांख्य आदि दशन विकसित होने लगे | इन नये-नये सम्प्र- 
दायो मे सामाजिक तथा वैचारिक दोनों प्रकारका संध चलता रहा 
ओर इस से तर्कवाद का महत्व बढता गथा । धीरे धीरे त्रयी (तीन वेद) के 
साथ आन्वीक्षिकी (तकैशल्ञ) को भी शास्ल का रूप प्रात हुजा | 


२३. महावीर तथा उन का समय-अन्तिमि तीर्थकर महावीर 
क्षत्रिय कुण्डम्राम के राजा सिद्धा के पुत्रे! आयु के तीसवें वषं उन्हो 
ने दीक्षा प्रहण की, बारह वर्षं तपस्या की, तथा रर्‌ वे वर्षं मे सर्वज्ञ 
होने पर तीस वर्ष तक धर्मोपदेश दिया । उन का निर्वाण सनपूर्व ५२७ 
मे हुआ? । अतः सनपृवे ५५५ से ५२७ यह उन का उपदेश काल 
था | उन का निर्वाण पावापुर्‌ के समीप हआ धा। 


"^-^ ~~~ ~~~ ~~~ 





१) भगवतीसुन्न २-५-१०९ तुंगियाए नयरीए “दिया पुप्फवतीए चेदए पासावच्चिज्जां 
थेरा भगवतो समणोवासर्णि इमां एयारूवाईं वागरणाई पुच्छा । संजमे णे भते किष 
तवे णं रभते किणे! तए णं ते येरा भगवतो समणोवासए णवं वदासी संजमे णं 
अञ्जो अणण्डयफटे तवे वोदाणफलेसच्चे णं एसम्टरे णो चेव णं आयभाववत्तव्वयाए । 
२) यह तिथि प्रचलित परम्परां के अवुसार दै। कुछ विद्वान सनपूर्वं ४६७ यह्‌ 
नि्वाणवषै मानते दै । 


श्रस्ताचना १५५. 


महाधीर तथा उन के समकालीन कुछ अन्य दाशेनिकों के मर्तो 
का विवरण बौद्ध तथा जैन ग्रन्थों मे मिलता है| उस समय यज्ञोसे सब 
ईप्सित फल मिलते हैँ यह माननेवलटे वैदिक थे, जगत्‌ का मूलतच्छ 
ब्रह्म है ओर उस का साक्षात्कार ही अन्तिम ध्येय है यह माननेवाले उप- 
निषद्वादी भी ये | श्रमणो मी पूरण कद्यप जैसे अक्रियावादी ये-- 
किसी क्रिया से पथ्यदहोतादह या किसी क्रियासे पाप होता है यह उन 
मान्य नही था । मस्करी गोशाल जैसे नियतिवादी थे-उन के मत 
संसारचक्र के निधित परिभ्रमण से ही जीव द्ध होता दै-उस भ्रमण 
म कोई परिवर्तन नही हो सकता । अजित केशकबली जेसे उच्छेदवादी 
ये- ते जीव को चार महामूतों से बना हआ मानते ये तथा मरण के बाद 
जीव का अस्ति स्वीकार नदी करते ये | संजय वेलद्िपुत्र जसे विक्षेप- 
, वादी ये-वे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नकारात्मक देते थे-परलःक ह एसा 
ही मानते, परलोक नही है रसा भी नही मानते। पक्रुध कात्यायन 
जेसे अन्योन्यवादी ये-वे जीव, छख, दुःख, तथा चार महाभूत इन सात 
पदार्थो को सर्वथा नित्य मानते ये तथा इन्हीं के परस्पर सम्प्र से सब 
काथं होते है यह मानते ये| अन्तमें इन सव विवादों को निरथक 
माननेवाला बुद्ध का मध्यम मार्गं था-बुद्ध के अनुसार लोकं शाश्रत हे 
या नही, मरणोत्तर बुद्ध का अस्ति होता है या नही आदि प्रश्न चचा 
के योग्य नही है“ अन्याकरणीय › हैँ | केवल तृष्णाका निरोधद्दी इष्ट 
है तथा उसी के लिए सम्यक्‌ दृष्टि आदि आठ अगो का माग आवद्यकं ह । 


महावीर के उपदेशों काजो विवरण अगमं मे मिलता है उत 
से स्पष्टदह्योताहै कि इन विविध वादों के विषय म उन के निशित 
विचार ये तथा वे उन विचारो का युक्तिपूर्वक प्रतिपादन करतेथे१। वे 
किसी प्रश्न को अन्याकरणीय नही मानते थे -द्रव्य, क्षेत्र, काल तथा 
भाव के अनुसार प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देते थे । उन के उत्तर नकारात्मक 
नदी ये- विधिरूप ये । वे नियतिवादी अथा अक्रियावादी नदी थे-जीव 


~~~ 





----~~--~~---~ 


११. दलघुख मालवणिया का निबन्ध “ आगमयुग का अनेकान्तवाद › इस दृष से 
उपयुक्त दे । 


२६ वि्वतच्वप्रकाञ्चः 


अपने ही कर्मो का फल भोगता है तथा वह अपने ही प्रयल द्वारा इन 
कर्मो से मुक्त हो सकता है यह उन का कथन था | 


४. दादशांग श्रुत मे तार्किकं भाग-- महावीर के उपदेदों का 
संकलन उन के प्रधान शिर््यो-गणधर्यो द्वारा बारह ग्रन्थो मे किया | 
ये प्रन्थ अगसेज्ञा से प्रसिद्ध है-सभ्मिच्ति रूप से उन्हे द्ादश्ांग गणि- 
पिटक कहा जाता है| ये ग्रन्थ मल रूप मेँ उपलब्ध नही हैँ ¡ तथापि उन 
कं[ वणेन प्राचीन भ्र्न्थो में सुरक्षित हैर | इससेज्ञात होता है किं इन 
बारह अगो में दतरा सूत्रकृत, पांचवां व्याख्याप्रजञपति, दसवां परश्नव्याकरण 
तथा बारहवां दृष्टितराद ये भ्रन्थ विशेषरूप से तर्कश्चित ये । सूत्रकृत में 
ज्ञानविनयादि विषयों के साथ स्वस्तमय (जेन सिद्धान्त ) तथा परसमय 
८ जेनेतर सिद्धान्त ) का वर्णन था२। इस का विस्तार ३६००० पद था। 
व्याख्यप्रज्ञपति मेँ २२८००० पद थे तथा जीव हे अथवा नही है आदि 
६०००० प्रन का वर्णन थार | प्र्षव्याकरण में ९३१६००० पद थे 
तथा आक्षेपिणी, विन्षे पिणी, संवेदिनी ओर निर्वेदिनी इन चार प्रकारं की 
कथाओं का वर्णन था" | दृष्िवाद मेँ ३६३ मतवादिर्योका निराकरण था | 
इस के पांच उपमेद थे-सृत्र, परिकर, प्रथमानुयोग, पूर्वगत तथा चूलिका | 
सत्न म त्रैराशिक, निय तिवाद, विज्ञानवाद, शब्दवाद, प्रधानवाद्‌, द्रग्यवाद्‌, 

१) दिगम्बर परम्परा में गणधर गौतम तथा ताम्बर परम्परा मे गणवर्‌ खधर्म 
स्वामी प्रमुख अंग्रंथकतौ मने गये दँ। २) वतैमान समवार्यांग सू. १३६-५०; 
तखाथवारतिक १.२०, धवला टीका भा. १ पृ, ९९, हरिवैशुराण सगं १० आदि । 
यहांदिया हमा वणेन य॒ख्यतः धवला टीका के अनुसार है । ३) समवायांग 
सू. १३७ के अदुार इसीञअंग में ३६९३ मतवादियों का निराकरण समाविष्ट 
या। ४) समवा्यांगसू. १४० भै इन प्रको की संख्या ३६००० कदटीदै। ५) 
छह द्भ्य, नवपदाः आदि का स्वशूप पदे बतला कर फिर अन्य मतों का 
निराकरण करना आक्षेपिणी कथा है । पृषे दूसरो द्वारा जेन मत पर च्य गये आक्षेप 
तला कर फिर उन्हें दूर्‌ करना यह विक्षेपिणी कथा है । पुण्य का फल बतलनेवाली कथा 
सेवेदिनीं तथा पाप का फल बतलनेवाखी कथा नि्वैदिनी है । 


्रस्तावना २७ 


पुरुषवाद आदि का वर्णन था +| पूर्ेगत के चौदह प्रकरण ये-इन में 
वौथा अस्तिनास्तिप्रवाद, पांचवां ज्ञानग्रवाद व सातवां आत्मप्रवाद, ये तीन 
पूर्वं तार्विक विषयों से सम्बद्ध प्रतीत होते है| 


५. आगम की परम्परा--गणधररो द्वारा सैकल्ित अंग प्रन्थ कोई 
एक सहस्र वर्षोतक मौखिक परम्परा से ही प्रसूत होते रहै-उरन्द लि पिबद्ध 
रूप नही दिया गया । गुरुरिष्यपरम्परा से पठन पाठन होते समय इन 
ग्रन्थों के मूल सख्यम कुछ परिवर्तन होना स्वाभाविक था उन की 

परा पहले अर्ध॑मागधी प्राकृत थी वह धीरे-धीरे महाराष्टी प्राकृत के 
निकट पहुंची | मल ग्रन्थो के कुछ विषयों का वर्णन दटुप्त हज ओर कुछ 
नये विष्यो का उनमें समावेश हआ | इस परिवर्तन से मल के अथे. 
विपर्यास न हो इसलिए समय समय पर साधुस्तव द्वारा उन के संकलन 
का प्रयास किया गया | महावीर के निर्वाण के बाद १७० वे वर्ष में 
पाटलिपुत्र ( पटना ) में स्थूलमद्र के नेतृत्व में एेसा प्रयास प्रथमवार इआ 
-इसे पाटलिपुत्र वाचना कहा जाता है । सन की द्री सदी में स्कन्दिल 
ततथा नागाजैन ने रेसेही प्रयास किए-इन्द माथुरी वाचना कहा जाता है । 
अन्तमें बीरनिवीण के ९८० व वर्षमे देरधिं गणी ने समस्त आर्मो 
का संकलन कर उन लिपिबद्ध किया । यह कार्यं सौराष्टू की राजधानी 
चलभी नगर मे सम्पन्न हआ । 


दुर्भाग्यवश इस दीधै काल में जेनसंघ का दो सम्प्रदायो मे विमा- 
जन हज । दिगम्बर सम्प्रदाय में वलभी बवाचना के आगम स्वीकृत नही 
हो सके | उस सम्प्रदाय के आचार्यो ते मूल आगम के विषया पर 


~~~ - “~~~ ~~ 


१) गोशाल मस्करिपुत्र के अनुयायी आआजीवर्को को त्रैराशिक कदते य क्यो कि वे पर्येक 
तत्व का विचार तीन राशिर्यो मँ करते थे, उदा जीव, अजीव, जीवाजीव, लोक, अलोक, 
रोकालोक । जगत की समस्त घटनाएं पूैनिश्चित~-नियत हैँ ठेसा मानते है! वे नियतिवादी 
दै। जगत के सब तत्व ज्ञानके ही रूपान्तर ह यह विज्ञानवाद का मत ह । जगत का मूक 
कारण शब्दं है यह शब्दवाद्‌ का मत दै । "जड जगत का मूलकारण प्रधान (प्रकृति) ह 
यदहं ( सांख्यो का >) प्रधानवाद्‌ दह 1 सब द्रव्य नित्य हँ यह्‌ उव्यवाद का मत्‌ है । जगत्‌ का 
निमौता एक महान सवैव्यापी परमपुरुष है यहं पुरुषवाद्‌ का मत है । 


२८ विश्वतच्वप्रकाराः 


स्वतन्त्र ग्रन्थरचना करना ही उचित समज्ञा । केवल बारहवे दृशिवाद ग 
का कुछ अंशा उन्होंने षटखण्डागम तथा कपायश्राभृत इन दो भ्रन्थों में 
लि पिबद्ध किया | 

आगम के उपदे की परम्परा महावीर के बाद जिन आचार्यो के 
नेतृत्व में चलती रदी उनको नाम दिगम्बर परम्परा के अनुसार इस प्रकार 
ह-मौतम, सुधर्म, जम्बू, विष्णुनन्दि, नन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्धन, 
भद्रबाहु, विशाख, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नागसेन, सिद्धा, ध्तिपषरेण, 
विजय, बुद्धिल, गंगदेव, घरममँसेन, नक्षत्र, जयपाल, पाण्डु, ध्टवसेन, केस, 
सुभद्र, यदोभद्र, भद्रबाहु ( द्वितीय ) तथा लोह । इन का सम्मिलित 
समय ६८३ वर्ष तक है ] श्चताम्बर परम्परा मेँ यह नामावली इस प्रकार 
है-मौतम, सुधर्म, जम्बू, प्रम, उाग्यम्भव, यशोमद्र, सम्भूतिविजय, 
भद्रबाहु, स्थूलमद्र, सुहस्ती, सुस्थित, सुप्रतिबुद्ध, इन्द्रदिन, दिन, सिंह- 
गिरि, वज्ञ, वज्सेन तथा चन्द्र । श्रेताम्बर्‌ परम्परा मेँ इन आचार्यो के 
शिष्य प्ररिर््यो के कुछ अन्य नाम भी मिलते है| 


इन सव आचार्यो का आगममें क्या योगदान रहा यह अलग 
अलग बतलाना सम्भव नही उन सब का एकत्रित स्वख्प ही हमे देषर्धिं 
द्रारा सम्पादित वर्तमान आगर्मामेंब्राप् होता दहै। उस सयय तकर अंग 
ग्रन्थों के अतिरिक्त प्राचीन आचाय द्वारा रचित कुक अन्य प्रन्थय भी 
आगम के तौर पर सम्भत इए ये| देसे अंगबाद्य आगमो म दरघेका- 
लिक आदि चार मूलसूत्र, ब्रृहत्कल्प आदि छह छेदसूत्र, ओपपात्िक 
आदि बारह उपग, चतुःशरण आदि दस प्रकीर्णक एवं नन्दीसूत्र तथां 
अनुयोगद्रारसूत्र इन चौतीस प्रन्थो का समावेश होता है । 


६. वतेमान आगम मे ताफिक भाग-- वतमान आगम में 
 विह्ुद्ध खूप से तर्काश्रित रेखा कोई प्रन्थ नही है | तथापि कु म्र्न्थोमें 


तर्कं के लिए आधारमूत पूवपन्ष, प्रश्नोत्तर आदि का समावेश है। इन 
क्रा विवरण इस प्रकार हे | 


सुत्रकृतांग- वर्तमान सूत्रकरतांग के दो श्ुतस्करन्धो मे बुल २३ 
अध्ययन हैँ | इन मे चार-पहला प्षमय अध्ययन, बारहवां प्षमवसरण 
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अध्ययन, सत्रां पुण्डरीक अध्ययन तथा इक्कोसवां अनाचार अध्ययन ये तक 
कीद्रष्टिसे उपयुक्त ह । इनमें पहले तीन प्रकरर्णो में जैनेतर मर्ता का- 
पर स्मयो का संक्षिप्त वर्णन है | शरीर ओर आत्मा को एक माननेवालि 
८ चावौक ), ईश्वरत्रादी पचमूर्तो से आत्मा की उत्पत्ति माननेवाले 
८ चार्वाक ), क्षणर्भगवरादी ( बैद्ध), ब्रह्मवादी आदि का संक्षिप्त वणन 
इन अध्ययर्ना मे है । अनाचार अध्ययन मँ जेन श्रमण ने किन वर्तो का 
अस्ति मानना चाहिए ओर करित का नही मानना चाहिए इस का 
विवरण दिया है । यहां उछ्ठेखनीय है कि इन सब अध्ययनों में पू्रपक्तो 
का वर्णन मात्र है-उन के खण्डन की युक्तियां नही दै । साघु को कैसा 
मापण करना चाहिए इस के दो निर्देश चौदह प्रन्थ अध्ययन मदै वे- 
महच्पुश है-एक मे अस्यादू्राद वचन नही कहना चाहिए यदह आदेश 
डे, तथा दसरे मे विमज्यत्राद्‌ के आश्रय से उत्तर देने का अदेशा है| 


स्थानांग तथा समवाययांग-इन दो अर्गो मे संह्या के आधार 
पर विविध तरौ का संक्षि वर्णन ड । इन में हेतु के चार प्रकार, 
उदाहरणं के चार प्रकार, प्रश्न के छह प्रकार, विवाद के छह प्रकार 
दोषो के दस प्रकार आदि कामी समात्रेशा इआ है। 


व्याख्याम्रज्ञपि - इस्त कौ प्रसिद्धि मगवतीसूत्र इस नाम से 
अधिक दहै) इसमे महावीर तथा उनके रिष्ये के बहुविध प्रश्नोत्तर 
का संग्रह टह इस के द्सरे तथा पांचवें दातक मँ पाश्चनाथ की परम्परा 
के कुछ शिष्यो के संवाद महचपुणं दं । पन्द्रह रातक में आजीवक 
सम्प्रदाय के प्रमुख गोशाल सस्करिपुत्र का विस्तृत वृत्तान्त उछ्ेखनीय है | 


१) न चाकियावाय वियागरेजा १।१४।१९ यां असियावाय का अथ टीकाकारो ने 
आश्ीवीद यह किया है-- प्रवचन के बीच किसी को आशीवाद्‌ नही देना चादिषु एेसा अथ 
दिया दै । असिग्रावाय का अस्याद्राद्‌ यद अनुवाद ॐ. उषाव्ये ने प्रस्तुत किया इ। 
२) विभज्जवायं च वियागरेज्जा १।१४।२२ यदां टीकाकारो नै विभज्यवाद्‌ का अर्थं स्याद्वाद 
किया ै। विभज्यवाद का वस्तुतः तार्थं है प्रश्चो का विभागशः उत्त देना;जसे जीव अनन्त 
है या सान्त दै इस प्रश्चका उत्तर है--जीव काक तथा भाव कौ इष्टि से अनन्त दं, क्षेत्र 


तथा द्रव्यकी दृशि से सान्त टै । 
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कई ग्रन्नोत्तरों मे नयबाद, अनेकान्तवाद तथा स्याद्राद का उपयोग स्पष्ट है|; 

उपासकदशांग--इस का मुख्य विषय. उपाप्तक गृहस्थो के 
आचारधर्मं का वर्णन है | प्रसंगव्च पोलासपुर नगर मेँ राब्द्ालपुत्र नामक 
उपासक के साथ महावीर का जो संवाद हआ उस का विस्तृत वर्णन इस 
म आया है । आजीवकों के नियतिवाद का निराकरण एवं जैनदर्घन के 
क्रियावाद का समथैन यह इस सेवाद्‌ का विषय है| 

प्रषव्याकरण-जैता कि पहले बतलाया है-मृल प्र्नव्याकरण 
अंगने ताक्ैक विवेचन को प्रमुखता थी | किन्तु वर्तमान प्रन्नव्याकरण 
मे पांच संवरद्रार (व्रत ) तथा पांच आक्लवद्रार ८ पाप) इन्दी का विविध 
वर्णन है | प्रतीत होता है कि यह मूर प्रन्य पूर्णतः विस्प्रत दहो गया था 
अतः उस के स्थान में अन्य विषयोँका संग्रह किया गया | 

अगबाद्य आगम--इन में राजग्रन्नीय सूत्र के केश्ीप्रदेशी संवाद 
का उदे पहले किया है | प्रज्ञापनासूत्र, अनुयोगद्रारसूत्र तथा नन्दिसूत्र 
इन तीन ग्रन्थों मेंज्ञान के प्रकारो काजो वर्णन वर्गीकरण है वह भी 
उष्ेखनीय है । 

७. भद्रवाहु--आगमां के स्पश्चीकरण के लिए जो साहित्य लिखा 
गयां उक्त म निर्थुक्ति्योका स्यान सवेश्रथम है । आचार तथा सूत्रक्रत ये 
दो अंग, आवद्यक, उत्तराघ्ययन एवं दरावैकालिक ये तीन मूलसूत्र, बृह- 
स्कल्प, व्यवहार एवं दशाश्र॒तस्कन्ध ये तीन छेदसूत्र, सूर्ग्ज्पि यह उपांग 
जीर ऋषिभाषित तथा संसक्त ये स्फुट प्रन्थ-एेसे ग्यारह म्रन्धोप्र निय 
क्तियां लिखी गड । प्राकृत माथार्जं मे निबद्ध नि्क्ति का उदेश्च तीन 
प्रकार का है- विशिष्ट शर्व्दो की व्युप्तत्ति बतलाना, ग्रन्थ का पूर्वीर 
सम्बन्ध बतलाना तथा कुक चुने हए विष्यो का विकरैचन करना । निय 
क्तियों के कती मद्रबाह थे | टीकाकासें कौ परम्परा के अनुसार चंद्रगुत्त 
भौं के समकालीन भद्रबाहु ( प्रथम) ने दही नियुक्तियां की रचना की 
थी । किन्तु आवस्यक नियुक्ति मे वीरनिवौण के बाद सातवी सदी तक की 


[कक व 


१) भगवतीसूच्न के तार्किकं विषयों का विस्तृतं अध्ययन प॑, दलसुख माल्वणियाने 
न्यायावतारवार्तिकव्रत्ति की प्रस्तावना में तथा ˆ आगमयुग का अनेकान्तवाद ° इस पुस्त! 
मे प्रस्वुत क्रिया दै। 


~~~ 
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घटनाओं के उदे द | अतः नियुक्तिकतां का समय सन को द्सरी सदी 
के पहले नही ह्यो सक्ता ¡ कथा भद्रबाहु को वराहमिहिर का बन्धु 
कहा गया हे | अतः वराह मिहिर के समयानुसार इन भद्रबाहु ( द्वितीय ) 
का समयभी चटी सदी का पूरा माना गथा है |* तथापि इसमें सन्देह 
नही कि निर्युक्तियों मेँ प्रथित स्पष्टीकरर्णो की परम्परा काफी प्राचीन है) 


तार्किक चची के कई परसग निर्युक्तिर्यो मे आये । इसद््टिसे 
दरवैकालिक निर्य्ति विप श्प से उ्टेखनीय है | जीव का अस्तित्व 
कर्त्व, नित्यल, रान्यत्र आदि की अच्छी चर्चा इस मे मिलती है) 
इस कौ गाथा १३७ मे अनुमान के दस अवयवो का वर्णन भी महच्छयपूर्ण 
है । न्यायदर्लन के अनुमान वाक्य मेँ प्रतिज्ञा, हेतु, द्टान्त, उपनय ओर 
निगमन ये पांच अवयव्र रहते हैँ । इस नि्युक्तिगाथा में प्रतिज्ञा, प्रतिन्ना- 
विभक्ति , देतु, हेतविभक्ति, विपन्न, बनिपक्षश्रतिषेष, दृष्टान्त, आशंका 
अआशंकाप्रतिषेघ एवे निगमन ये दस अवयव बताये है | 


८. कुन्द ङ्ुन्द्‌-- आगम के विपर्यो पर स्वतन्त्र म्रन्थरचना करने- 
वाले आचार्यो मे कुन्दकन्द का स्थान महपूण है । उन का मूल नाम 
पद्रनन्दि था-कोण्डकुन्द यह उन के नित्रासस्थान का नाम है 
जो दक्षिणी परम्परा के अनुक्तार उनके नाम का भाग बन गया 
है। उन्होने पुष्पदन्त व मूतबलिकरत षट्खण्डागम के पहले तीन खण्डं 
पर परिकर्म नामक टीकाम्रन्थ लिखा थार | अतः उन का समय दृप्तरी 
सदीकेबाद काहे । दक्षिण के शिलालेखों की परम्परा के अनसार वे 
समन्तभद्र तथा उमास्ाति से पहले हए ह° | अतः पन की तीसरी 
सदी मे उन का कार्यकाल था रेसता अनुमान होता है ५। 








१)इस प्रश्न की विस्तृत च्वौ मुनि चतुरविजय ने आत्मानन्द जन्मरशताब्दी स्मारक 
न्थकेषएक छ्ेखमेकी दै ज्सि का शीषैक “ निर्यक्तिकार भद्रवाहुस्वामीः ह, 
२) यह्‌ स्थान इस क्षमय आन्ध्रप्रदेश के अनन्तपुर्‌ जिष्ेमे कोन्‌कोण्डल नामक 
छोटासा गांव ३ै। ३) षट्‌खण्डागम खण्ड १ प्रस्तावना; श्रुतावतार्‌ च्छो. १६०-६१ । 
४) जैन शिलाख्खसंप्रह प्रथम भाग प्रस्तावना प्रु. १२९-१४०. ५) इन्दकुन्द के विषय 
मँ विस्तृत विवेचन प्रो, उपाष्ये ने ्रवचनसार कौ प्रस्तावना मे प्रस्तुत किया दै। 
कुन्द्कन्दप्राश्रतसंगरह की पं. कैलाशचंद्रशाखी कौ प्रस्तावना भी उपयुक्तं दे । 


३२ विश्चतक्वग्रकाश्चः 


पंचास्तिकाय, प्रबचनसतार, समयत्रामत, अष्टग्राभत, नियमसार; 
षाद श्ानुत्रेक्षा त्था दरभक्ति ये कुन्दकुन्द के उपख्न्य ग्रन्थ दह | 
इन सव की सैली आगमिकर- अध्यािक है। तथापि प्रसंग 
तार्किकं दौली करा भी आश्रय ुन्दवुन्द्‌ ने लिया है। इस दृष्टि 
से प्रवचन सार के प्रथत तथा द्वितीय अधिकार उष्खनीय दहै 
इन भ सर्मज्ञ के दिव्य अतीन्िय ज्ञान का समर्थन तथा ज्ञान के 
विषयभूत दव्य-गुण-पर्यीय का वर्णन महचपूर्णं है| समयप्रामत नें 
आला को सर्वधा अकता भाननेके सांख्यमत का निषेध किया है 
, (गा. १२२), साथ दही आत्काको प्र्र्व्यो का कती माननेराल 
वैष्णव मतकामी निवेध किथादै८( गा. ३२२) । यदि आत्मा परद्रभ्यों 
काकर्ताहयो तो वरह परदरव्यमय होगा यह साधारण नियम मी मह््पूर्ण 
है (गा. ९९) | स्याद्राद-सप्तमंमी का स्पष्ट वर्णन भी प्रचास्तिकाय 
(गा. १४) तथा प्रबचनसा्‌ ( २-२३)मेंप्राप्त ह्येता है । निश्रय- 
नय ओर व्यव्रह्मरनय का विह्ाद्‌ वर्णन तो कुन्दकुन्द की विशेषता है| 
आत्मा के ज्ञान ओट दशन दोनों स्वपरप्रकाडक है-दरीन को स्प्रकाशक 
ओर ज्ञान को परप्रकाशक मानना उचित नही है यह नियमसार का 
वणन (गा. १६०-१७०) भीतार्विक शेलीमंदहीदहै। 

९. उमास्वाति--उचेनागर शाखा के वाचक उमास्ाति का 
जन्म न्यप्रोभिकाम्राममें हआ था | वे कौभीषणि गोत्र के स्वातिं तथाउन 
की पनी वत्सी के पुतञ्रथे। उनके दीक्षागुरुं ग्यारह अंगो के ज्ञात 
घोघनन्ि क्षमण थे तथा विवागुरू वाचकाचार्यं मूल थे। उरन्हो ने कुुमपुर 
(पाट रिपु =वतमान पटना, बिहार कौ राजधानी) मं रहते हृए भाष्यसदहित 
तचयाथांधिगम सृ की रचना की! | 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ --- ^ - - ~~ 


कीः 


१, यह सब वणेन तत््वार्थभाष्य की प्रशस्ति के अनुसार ह । दिगम्बर परम्परा मँ 
चीरसेन तथा विद्यानन्द ने त्चार्थकर्ता का नाम गृद्धपिच्छ दिया है तथा हिरख्ों मे 
खृद्धपिच्छ यद उमास्वाति का विरोषण माना दै । दिगम्बर परम्परा मे तच्चार्थं का स्वो प्न 
भाष्य मान्य नही है । 


प्रस्तावना ३३ 


उपलब्ध जैन संस्कत साहित्य मे तच्चार्थपूत्र ही पहला भ्रन्य है* | 
इस के दप अध्यार्यो म कुल ३५४ सूरह तथा इसमे जेन आगर्मो में 
चर्णित प्रायः समस्त मिपर्यो का सूत्रबद्ध वणन कया हैर । इस के प्रथम 
अध्यायमेज्ञान के साधनके रूपमे प्रमाण जर नयों का संक्षिप्त वणेन 
है | दूसरे अध्याय का जीवत्व का वणन एवं पांचवें अध्याय का अजीव 
तच का तथा द्रव्यगुण पर्याय का वणन आगभिकश्चैली मे है ओर उत्तर- 
चती तार्किकि साहित्य के लिए आधारभूत सिद्ध इ है | 


तक्तार्भसूत्र करे दादीनिक महच के कारण दही यह दिगम्बर तथा 
श्चताम्बर दोनो परम्परार्जं मे सन्मानित इआ है तथा दोनो सम्प्रदार्यो 
के आचार्यो ने इस्त पर टीकाप्‌ लिखी ई, यद्यपि इसके कुड मत दोनो 
के हयी प्रतिकूल है | दिगम्बर परम्परा मे पूज्यपाद, अकलंक, विदा- 
नन्द, भास्कःएनन्दि तथा श्रतसागर की ठीकाएं प्रकादित हो चुकी हैँ । 
शचेताम्बर परम्परा मेँ हरिद्र, सिद्धसेन, मलयगिरि ओर यश्ोविजय की 
रीकाएं उल्लेखनीय है । आधुनिक समय में पै. सुखलाल, पे. फलचैद्र, 
पृ. केलासचद्र आदि ने भी तच्वाथसूत्र के विव्ररण लिखे हं 


उमास्थराति का समय निशित नही है । वे समन्तभद्रसे पूर्वं इए 
ई* अतः चोधी सदी मया उससे कुछ पहले उनका कार्यकाल होना 
चाहिए} दक्षिण के रिलालेखों म उन्द कुन्दकवुन्द के बाद इए माना गया 
है, । इस के अनुसार भी उन का समय चौधी.सदी मँ प्रतीत होता हैः । 





~~~“ “~~~ ~~~ 


१) प्रथम अध्याय में उमास्वाति ने कुछ संस्कृत पद्य पू्व॑वर्ती साहित्य 
से उदूधतक्यिदं किन्तु यद पूवत सादहिव्य इस समय प्राप्त नही द 1 २) दिगम्बर पर- 
:स्परा के सूत्रपाठ मे ३५० र्त्र हें | त्वाथसून्न मे करणानुयोग (गणित-भूगोल), चरणानु- 
योग ( आचारधर्मं ) तथा द्रम्यानुयोग (जीवाजीवादितख) छा वणेन है । सि प्रथमानुयोग 
(कथा) का समावेश नही है । ३) इस प्रन्न का विस्तृत विवेचन पं. नाथूराम प्रेमौ ने 
“ जेन साहित्य ओर इतिहास ` मे किया है तथा उमास्वाति दिगम्बर ओर श्वेताम्बर दोनों 
से मिन्न याप्नीय परम्परा केयेरेसास्प्ट किया है (प. ५२१ ऊर अगे )}.। 
४) समन्तभद्र ने त्वाथैसून्च पर एक माष्य. च्वि था। इस का विवरण भगे दिया है! 
५.९५) जेन शिलष्टेव संग्रह भा.१ प्रस्तावना पृ, १२९-१४० ६) प॑. प्रेमी ने अप्ने उपञ्ुक्त 
रेख मे यदी समय दिया है तथापि उन्दने जो कारण दिये दै वे $ अनिधितदे दें । 
विन्त.प्र.३ 


शे विश्वनत्वभ्र काशः 


उमास्वाति तथा देवर्षिं के समय तक जैन दशन में परमतखण्डन 
की अपेक्षा स्वमतग्रतिपादन की प्रमुखता रही । ईस्वी सन की प्रारम्भिक 
सदियों मे नागाञ्ुन आदि बौद्ध आचार्यो ने तकके प्रयोग को बढावा 
दिया तथा इत की प्रतिक्रिया के रूप में नैयायिक, वैशेषिक, सांख्य तथा 
मीमांसादि दर्शनो मे तर्कबल से स्वमतसमर्थन की प्रवृत्ति प्रबल हई ! 
इन दर्शनां के सूत्रमरन्थो का जो संकलन इसत युग में हआ उप्त से यह 
तथ्य स्पष्ट ह्येता है । इस परस्पर विरोधी तकचची में जैन दरशन की 
दृष्टि से ग्रन्थरचना अपेक्षाकृत बाद म~ पांचवी सदी से प्रारम्भ इई । 
यह कुछ स्वाभाविक भीथा | क्यो किं जैन ददन के मूलभूत सिद्धान्त 
स्याद्वाद का कार्य ही परस्पर भरिरोधी नर्यो मे समन्वय स्थापित करना है) 
जैन तार्किको के अग्रणी समन्तभद्र तथा सिद्धसेन ने इसी दृषटि से अपने 
ग्रन्थ लिखे तथा भारतीय तार्किक साहिल मे जैन शाखा की प्रतिष्ठापना की | 


१०. समन्तभद्र-- जैन साहित्य मेँ विद्चुद्ध रूप से तार्किकं 
गर्यो की रचना स्वामी समन्तभद्र ने ञयुरू की । स्याद्वाद तथा सप्तभंगी के 
म्रतिष्ठापक के खूप मे उन का स्थान अद्धितीय है। 


समन्तभद्र का जन्म क्षत्रिय कुलमेंहइञाथा। आप्तमीमांसा की 
एकं प्रति को पुष्पिका के अनुसार वे फणिमण्डल के अलकारमूत उरग- 
पुर के राजकुमार थे | जिनस्तुतिरातक के अन्तिम चक्रबद्ध शोक से 
ज्ञात होता है कि उन का मूल नाम शान्तिवर्मा था | कथाओं के अनु- 
सार? मुनिजीवन मँ वे भस्मक रोग से पीडित ये तथा इस के उपचारके 
लिए अन्यान्य वेष धारण कर स्वदूर धूमे थे । अन्त मँ वाराणसी मे उन का 
रोग शान्त इ ओर वहां के शिवमन्दिर मेँ मन्त्रप्रभाव से चन्दरप्रमकी मूर्ति 
भ्रकट करने से वे विरोष प्रसिद्ध इए । उन का स्वयम्भू स्तोत्र इसी अव- 
सर की रचना कहा जाता है | तदनतर वादी के रूपमे मी उनो ने 











१) अ्टसहस््री प्रस्तावना पर, ७ । २) प्रभाचद्ध तथा नैमिदत्त के कथाकोशों मेँ यह 
[4 
कथा इ। 


` प्रस्तावना दे्‌ 


भारत के विभिन्न प्रान्तो मेँ प्रवास किथा तथा घूजटि जैसे बादिर्यो को 
भी पराजित कर्‌ यद प्राप्त किया \। 


प्तमन्तमद्र के पांच प्रन्थ उपलब्ध हैँ तथा तीन अनुपलब्ध है। 
उनके दो म्रन्थ-आप्तमीमांसा व॒ युक्त्यनुश्चासन-पृणतः तकौश्चित हैँ 
स्वयंभू स्तोत्र का भी काफी भाग तकश्चित ह! दोष दो ग्रन्थ जिनस्तुति- 
शतक व रत्नकाण्ड--अन्य भिषये के दै: अनुपलन्व ग्रन्थो म दो षट्‌- 
खण्डागम टीका तथा तच्ार्थभाष्य-आगमाभरित प्रतीत होते है जीर एक- 
जीवसिद्धि--तकाश्रित प्रतीत होताहै | इन का क्रमशः परिचय इ प्रकार है | 


आप्रमीमांसा-यह ११४ शोको की रचना हैर। इस के प्रारम्भ 
म देवागम शाब्द है अतः यह देवागमस्तोत्र इस नाम से भी प्रसिद्ध दहै । 
प्रारम्भ में यह प्रश्न उठाया है कि तीर्थकर महावीर को श्रष्ठता किस बात पर 
आधारित है? उत्तर मे कहा है किदेव द्वारा सन्मान होनारारीरिक अद्‌- 
मुता होना अथवा बडे संघ के आचार्यं होना यह श्रेष्ठता का गमक नही 
है-वे सर्वज्ञरहै,नि्दष ह तथा उन के वचनयुक्तिरान्न के अनुकूल है यह 
श्रेष्ठता का गमक है | इक्त प्रस्तावना के विस्तार मँ महावीर का सर्वज्ञ होना 
तथा उन के वचनो का स्यादूत्रादरूपं अतपएव॒निर्दीष होन! सिद्ध किया 
है । वस्तुतच् कै निखूपण मँ स्याद्वाद का मयोग कैसे किया जाता है यह 
समन्तभद्र ने बहत विस्तार से साष्ट किया ह } भाव ओर्‌ अमाव, नित्यता 








१) श्रावण बेरुगोट के मदिव्रषेणप्र तस्ति नामक शिलष मेँ जो शक १०५० क 
दे-पमन्तभद्र के अमण का दशन उन के ही सुख से इस प्रकार दिया दै [ जैन शिलष्ेखं 
संग्रह १. प्र. १०१ ] काञ्चयां नग्नारकफोऽदं मख्मखिनतबुलमैम्बुञे पाण्डुपिण्डः पुष्डोदे 
शषाक्यभिश्वुदक्पुरनगरे भिष्टभोजौ परित्राट्‌ । वाराणस्याममूवं शाशधरधवलः पाण्डुरांगस्तपस्वी 
राजन्‌ यस्यास्ति शक्तिः स वदतु पुरतो जेननिग्रन्थवादी ॥ पूर्वं पाटलिपुत्रमध्यनगरे 
भेरी मया ताडिता पश्वान्मालवसिन्धुरक्कविषये काच्चपुरे वैदिशे । प्राप्तोऽहे करदारकं बहु 
भरं वि्योत्करं संकरं वादार्थी विचराम्यदे नरपते शादलविकीडितम्‌ ।। अवटु तरमटति 
क्षटिति स्फुट.चटुवाचार धूजेरपि जिन्ा } वादिनि समन्तभद्र स्थितवति तव॒ सदसि भूपं 
कास्थान्येषाम्‌।। २) रत्नकरण्ड के कतेत्व के विषय मेँ कुछ विवाद दै । ३) यह शछोकसंख्या 

अकलंक की अशटशती के अनुसार ह । वसुनदि की वृत्ति मेँ अन्तम एक मंगल छेका 
अधिक है अतः वहां शछोकसंख्या ११५ है । 


३5 विश्वतच्त्वप्रकाशः 


ओर अनियता, मेद ओर अमेद, सामान्य ओर ग्रिरोष, द्वैत ओर अद्वैत, 
हेतवाद ओर अहेतुव्राद्‌, दैववाद ओर पुरुपार्थ्राद आदि युम म किरती 
एकः का आग्रह कर दूसरे का षिध करना दोषपूर्णं ह्येता है, आव्रह्यकता 
इस की 2 कि दोनो को मर्यादापं समञ्च कर दोर्नोौ का उपयोग कर । 
यह. मर्यादा सम्ञाने का कार्य स्यादूवाद्‌ ही करता है । इस तरह सर्वज्ञ- 
सस्थिति के आघार के रूप मँ आचार्यं ने स्यादुत्रादसस्थिति का वणन 
कियादहै। | 

` इस ग्रन्थ पर अकलंक की अष्टशाती तथा वघुनन्दि की बति ये 
दो दीका प्राप्त है । अष्टशती पर विानन्दि कौ अष्टसहन्ती टीका है 
तथा अष्टसहसरी पर यशोतरिजय का विषमपदतात्प्यैभिवरण एवं समन्तभद्र 
(द्वितीय) के च्प्पिग दः | 


न 


[ प्रकाशन--१ मूलमात्र-सं. लालाराम शाखी, जैन भ्रन्थ 
रत्नाकः?, १९०४, बम्बर; २ सनातन जेन म्रन्थमाला का प्रथमरुच्छरक, 
१९०५, कंडी; ३ मूल, अष्टशाती व॒वछुनं दिद्रति- से. गजाघरलाल 
सनातन जेन प्रन्यमाला, १९१४, कासी; ४ मूल्‌, वसुनदिषदरेत्तिव मराटी 
अनुकरद-पं,' क्ठाप्पा निय्वे, प्र. हिराचंद नेमचंद दोशी, शओलापूर; ५ 
मूल व पं. जयच॑द्रकृत हिंदी टीका ( वघुनंदिद्रेपिपर आधारित )-अनन्त- 
कीतिं लेन प्रन्थमाला, बम्बई; £ मूल व हिन्दी अनुवाद-पृ. जुंगल- 
किशोर. सुख्तार; वीरसेवामन्दिर, दिल्ली. ] 

 युक््यनुञ्चासन--यह ६४ प्च कास्तोत्र दै महावीर का 
अयुन्चासन-उपदेश-युकि पर आधारित है-अनुमान आदि से बाधित 
नही होता अतः महावीर स्तु्य है-यह इस स्तोत्र का प्रमुख विषय है । 
आप्तमीमांसा मे जहां .परस्परविरोधी प्रतीत हयोनेवाले साधारण वादों का 
(६००९९ 01169) समन्वय प्रमुख है बहां युक्तयनुशास्न मे दार्थनिर्को 
के त्रिशिष्ट प्रश्नो का. विचार है। रेसे प्रन मे मूर्तोसे चैतन्य की उत्पत्ति, 
भद्ध का संच््ति ( न्ावहारिकं ) सव्य, वैशेषिको की समवाय सम्बन्ध 


ज ~~ ~~: --- 


१) आप्तमीमांसा व गन्धहस्तिमहामाष्य के. सम्बन्ध सें विवरण भगे देखिए । 


प्रस्तावना ६३७ 


की कल्पना, मीमांसक का परशबलि समर्थन आदि का समावेश होता 
हे | इसके साथही जैन दडन का समन्वयप्रधान दृष्टिकोण भी आचार्य 
ने स्पष्ट किया है वीर भगवान का तीर्थं “ सर्वोदय तीर्थ ' हे यह | सिद्ध 


किया है |युक्तयनुरासन पर वियानन्द ने विस्तृत संस्कत दीका लिखीहै। 


[ प्रकारन--१ मृल-सनातन जैन प्रन्थमाला का प्रथम गुच्छक 
१९०५, बनारस; २ विद्यानन्दकृत टीका सहितस. पे. ईदलाल'व 
श्रीलाल, माणिकचन्द्र प्र॑थमाला, १९२०, बम्बई;. ३ मूल व हिन्दी 
स्पष्टीकरण-प, जुगखीकिशोर मुख्तार, वीरसेवामंदिर, दिल्ली । ] 


स्वयम्भूस्तोत्र-- १४३ परो मे चवीस तीर्थकर के गुणों कां 
शस मेँ स्तवन किया है| इस का प्रारम्भ स्वयम्भू शब्द से ह्येता है अत 
इसे स्यम्मस्तोत्र कह। जाता है । दसी नाम के उत्तरवर्ती छोटे स्तोत्र से 
भिनता बतलाने के लिए इसे ब्हतस्वयम्भस्तोत्र भी कहा जता है। 
वैसे यह रचना ललित पदरचना, मधर राब्दप्रयोग एवं उपमादि अलं- 
कारो के मनोहर उपयोग के लिए प्रसिद्ध है-ललित काव्य का एक 
सुन्दर उदाहरण है-तथापि आचार्य की स्वाभाविक स्चि के कारण ईसं 
म कोई २० शोको मे- मुख्यतः सुमति, पुष्पदन्त, विमल तथा अर 
तीर्थकर की स्तुति-मे विविध प्रकारौ से अनेकान्तवाद का समर्थन भी 
प्रस्तत किया है | इसीलिए उत्तरकालीन दारीनिंक स्तति्यो के आदर्शं के 


रूप मेँ यह स्तोत्र परसिद्ध हज है । इप्त पर प्रमाचन्द्र की संस्कृत टीका ह | 


[ यह स्तोत्र करई स्तोत्रसंग्रह आदि मेँ प्रकाशित इ है । मुख्य 
प्रकाशन येर्ह-१ मल-सनातन जन प्रन्थमाला का प्रथम गुच्छक, १९.०५ 
बनारस; २ मल व हिन्दी अनुवाद-त्र. शीतलग्रसाद, जैनमिन्र प्रकाशन, 
सूरत; ३ मल, टीका व भराटी अनुवाद-पं जिनदासशाल्ली फडकु 
` श्र, सखाराम नेमचन्द दोशी, सोलापूर, १९२०; ¢ मल व हिन्दी ख्पष्टी- 
करण-पं. जुगल किडोर मुख्तार, वीरसेवामंदिर, दिल्ली । ] क 


जीवसिद्धि--इस ग्रन्थ का उल्लेख जिनसेन आचार्य ने हरिवंरा- 
पुराण मेँ ( १-२९ ) किया है, यथा-- | 
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जीवसिद्धिविधायीह कृतयुक्तयनुशासनम्‌ । 

वचः समन्तमद्रस्य वीरस्येव विनुम्भते ॥ 
यह ग्रन्थ अनुपलन्ध है | दसवीं सदी मेँ अनन्तकीर्ति आचार्य॑ने जीव- 
सिद्धिनिवन्धन लिखा था\ वह सम्भवतः इसी का विवरण था | 

तखाथेमाष्य--क्तमन्तभद्र ने तचार्थसूत्र पर गन्धहस्ति महाभाष्य 

नामक टीका लिखी थी एेसा बु लेखको ने कहा हैर | इस माप्य का 
विस्तार ८४००० अथवा ९६००० शोको जितना कह गया है । 
आप्तमीमांसा इस महाभाष्य के मेगलाचरण के खूप मँ लिखी गई थी 
रसा भी पिधान मिलता है । यह महाभाष्य उपलब्ध नही है| आप्त 
मीमांसा को रचना एक स्रतन्त्र म्रन्थजञेसी है - आचार्यं ने उस में 
त्वां का कोई उल्लेख नही किया है | अतः आक्तमीपां पा ओर गन्ध- 
हस्ति महाभाष्य का सम्बन्ध सन्देहास्पद्‌ है | इसी पर से पं. मुख्तार ने 
अनुमान किया था किं गन्धहस्ति महाभाष्य की रचना हुई थी या नही 
यही सन्दिग्ध है-यह केवल कल्पना ही हो सकती है| किन्तु भाष्यके 
सभी उल्लेख काल्पनिक होना कठिन है| अतः यही कहना उचित 
होगा कि समन्तभद्र की यह्‌ रचना इस समय उपछ्न्ध नही है | 


षट्‌खण्डागमटीका--इन्द्नन्दि ने श्रुतावतार ८ छो. १६७- 
६९) भजो वर्णन दिया है उस्तसे पता चलता है कि समन्तभद्रने 
षट्खण्डागम के पहले पांच खण्डां पर अति सुन्दर व मृदु संसछृत भाषा 
मे ४८००० शोको जितने विस्तार की एक टीका लिखी थी | वे दूसरे 
सिद्धान्तम्रन्थ कषायप्राश्त पर मी टीका लिखना चाहते ये किन्तु. साधन- 
इद्धि के अभाव मे लिख नही सफे। षट्खण्डागमटीका भी उपलब्ध 
नही हे । 
१) इसी निबन्ध का अनन्तकीतिं विषयक परिच्छेद देखिए । २) चामुण्डराय 
(१० वी सदी), गुणवमौ (१२ वी सदी), समन्तभद्र ( द्वितीय), तथा 
ध्मेभुषण (१४ वी सदी) नेते उख कयि द । विस्तार के स्थि देखिए- 
तच्वाथसृन्र को भास्करनन्दिकृत चक्ति की प्रस्तावना मे. पं. शन्तिराजदास्री का समन्तभद्र 
विषयक विवरण (प्र, ३९ ओर अगे ). 
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समयविचार- समन्तभद्र का समयनिर्णय बहुत विवादग्रस्त रहा 

ड । वियानन्द ने आप्तपरीक्षा के अन्त मे ‹ मोक्षमारीस्य नेतारम्‌ ' आदि 
छोक को सरा मिमीमांसित" कहा है*-उसे समन्तभद्र की आप्तमीमांसा का 
आधार माना है । यह छोक पूज्यपाद की सर्वरथसिद्धि इत्ति के प्रारम्भ 
मेँ है किन्तु पूञ्यपाद्‌ ने ही जैनेन्दव्याकरण मेँ समन्तमद्र॒ का नामोल्लेख 
किया हैः | अतः पै. नाथुराम प्रेमी कामत है कि समन्तमद्र पूज्यपाद के 
समक्रालीन ये-पमन्तमद्र ने पूज्यपाद के छोक पर भ्याह्या लिखी ओर 
पूज्यपाद ने समन्तभद्र का व्याकरण विषयक मत उद्धत किया | प. 
सुखलाल संघध्री तो जेनेन्धव्याकरण मे समन्तमद्र के उतल्लेव को भी कोई 
महत नही देते । उन के मत से समन्तमद्र सातवीं सदी के अन्त के 
या अवरं सदी के प्रारम्मके विद्वान क्यो कि समन्तमद्र ने सर्वज्ञ के 
अस्त्व का समथन धप्करीर्तिं के प्रमाणवार्तिक के अनुकरणपर किया है 
समन्तभद्र के प्रन्थो के पहले टीकाकार अकलंक दहै अतः अकलैक के 
कुछ ही पहले समन्तभद्र का समय होना चाहिए, ओर तच्छसंग्रह मेँ 
उल्लिखित पात्रस्वामी समन्तभद्र से अभिनदहो सक्ते है" किन्तु ये 
सव कल्पनां व्यवस्थित विचार पर आधासिति नहीं दै । विदानन्द्‌ ने 
अप्तिमीनांता को ‹ मोक्षमार्मस्य नेतारम्‌› आदि शोक पर आधासि 
ताया है किन्तु त्रि्यानन्द के ही मत से यह शोक मूल तच्चार्थसूतर का 
मगलाचरण है- पूज्यपाद की सवाथपिद्धि का नही "५ अतः विद्यानन्द 
के आधारपर समन्तमद्र को पूञ्यपाद से बाद का सिद्ध नदी किवा जा 
सकता | स्वतन्त्र खूप से देख तो समन्तभद्र ने आप्तमीमांसा में इस शोक 
का कोई उत्लेल नही किया है, अक्तिमीपांसा का विषयक्रम इस शछोक 
१) आप्तपरीक्षा छो. १२३। २) जनेन्द्र व्याकरण ५-४-१४०। 

३) जेन साहित्य आर इतिहास प्रू. ४५ । ४) अकलेक म्रन्धत्रय~प्राक्कथन। 
४) उन्टो' ने इस शोक के कतौ को शाच्रकार ( आप्परीक्षा छो. १२३), सुनीन््र 
( आप्तपरीश्रा शो. १२४ ) तथा सूत्रकार ( आप्षपरीक्षा श्छो. २ की स्वङृत टीका ) कदा 


द, इन मे सूत्रकार यद विशेषण पूज्यपाद का नदी हो सकता | विस्तृत विवरण के किए 
द्खिर्‌-अनेकन्त ५ पृ. २२१ मेप द्रबारीखार कारे । ८ 
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के अनुरूप नही है तथा अकलक ने आप्तमीमांसा की टीकामे इस का 
निर्देश नदी किया है अतः इस छोक से समन्तमद्र के समय का निर्णय 
करना उचित नही है | दूरी ओर जैनेन्ध व्याकरण मे समन्तमद्र का 
उल्लेख होना स्पष्ट करता है कि वे पूञ्यपाद्‌ से पूर्ववर्ती हैँ । पू्यपाद से 
पहले सिद्धसेन हए हैँ ओर सिद्धसेन ने अपनी पहली द्वारिका में 
सवज्ञपरीक्षणन्षम ' आचार्यो की ^ प्रसन्नता ' का उल्लेख इन शर्ब्दो में 
किया दहै 
य एष षड्जीवनिकाय विस्तरः पररैरनालीढपथस्वयो दितः । 
अनेन सर्वजञपरीक्षणक्षमाः त्वयि प्रसादोदयसोत्सत्राः सिताः ॥१३॥ 


-~~~-~- 


इस म समन्तभद्र के खयम्भूस्तोत्र के निम्न पर्ो का प्रतिबिम्ब स्पष्ट रूप 
से प्रतीत होता है-- 
बहिरन्तरप्युमयथा च करणमविघ।ति नार्थक्ृत्‌ । 
नाथ युगपदखिलं च सदा त्भिद तलामलकवद्‌ विवेदिथ ॥१२९॥ 
अत एव ते बुधनुतस्य चरितगुणमदूमुतोदयम्‌ । 
न्यायविहितमवधार्यं जिने तयि सुप्रसनमनसः स्थिता वयम्‌ ॥ १३ ०॥ 


इस को देखते हए सिद्धसेन का सर्वज्ञपरीक्षणक्षम यह विशेषण समन्तभद्र 
काही सूचक है यह मानना होगा । जेन साहित्य मे सर्वज्ञ की परीक्षा 
का उपक्रम समन्तमद्रनेदही कियाद यह तथ्य सुविदित है। रेसी 
खिति म समन्तभद्र पृञ्यपाद जरं सिद्धसेन दोनो से पर्थवती सिद्ध होते 
ह । पूज्यपाद का हमय छदी सदी है यह अगे स्पष्ट किया जायगा} 
तद नुततार समन्तभद्र का समय पांचवी सदी के बाद्‌ का नही हो सकता। 


दूसरी ओर पडवलि्यो के आधार पर अथवा बहत बाद के 
शिलालेखों मेँ आचार्यो का क्रम देख करर समन्तमद्र॒ का समय पहली - 
3) अनेकान्त व. ९ प्र. ४५४; समन्तभद्र का अन्तभाव दिगम्बर तथा अेताम्बर 

दोनों सम्प्रदायो की पश्रवल्यिं मे क्रिया गया है। २) अनेकान्त व, १४. ३, 
मं पं. जुगलकिशोेर मुख्तार । गंगराज्थस्थापक सिहनदि के पूर्वं होने के कारण यहां समन्त 
अद्र को पहर सदी का माना मया दै । 





~^~~~~~~-~-~~ 


प्रस्तावना शै 


दूसरी सदी मानना भी टीक नही होगा। षदट्खण्डागम पर समन्तभद्र 
को टोका का उल्लेख ऊपर किथा हे | षट्खण्डागम को रचना दूसरी सदी 
मे हई थी तथा समन्तभद्र से पहले उस पर ॒कुन्दकुन्द, द्यामकुण्ड तथा 
तुम्बुद्धर आचार्यो कौ तीन टीकां लिखी जा चुको थीं*| अतः इन के 
बाद के टीकाकार समन्तभद्र का समय पांचवीं सदी के बहत पहले नही 
हो सकता । समन्तभद्र के प्र्न्थो म नागार्जन के माध्यमिककारिकादि 
ग्रन्थो का प्रभाव स्पष्ट हैर अतः वे नागार्जन के समय से-दृस्तरी सदी से 
उत्तरवर्तौ दै यह प्रायः निशित है । समन्तमद्र के प्रमुख प्रतिपक्षी के 
पमे धूजेटि का उल्लेख पहले किया जा चुका है | हमारी समन्न में 
बाद्ध पण्डित दिभ्नाग के रिष्य शंकरस्त्रामीं हयी यही धूजटि शब्द से विव- 
क्षित दै जिन का समय पांचवी सदी का पूर्ीध है | अतः समन्तभद्र 
का समय मी पांचवी सदीदही मानना चाहिर। इस से दक्षिण के 
शिललेखोँ मँ बुन्द ढुन्द, उमास्राति व बलाक्पिच्छ क बाद समन्तमद्र 
उल्लेख होनार मी सुस्तगत सिद्ध होता है । 
१९१. सिद्धसेन-- नयवाद के व्रस्तृत व्याख्याकार तथा आगभिक 
विषयों के खतन्त्र विचारक के ख्प में सिद्धसेन का स्थान महच्चपूर्णं है । 
कथाओं के अनुसार* सिद्धसेन का जन्म ब्राह्मण कुल मेँ हज था। 
मुकुन्द ऋषि- जिन का उपनाम बरद्धवादी था-के प्रभाव सेवेजेन संघर्मे 
दीक्षित हए थे । उरनं ने आगमो का सस्ृ1 रूपान्तर करने का प्रयास 
किया किन्तु साधुत्व के निषध के कारण वह कार्यं परा नही दहो सका। 
उजनयिनी के महाकाल मन्दिर मेँ रिवर्हिग से पारश्वनाथमूर्तिं प्रकट करने 
का चमत्कार उन कौ जीवनकथा का प्रमुख भाग है| इसी प्रसंग से 
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१)वला भा. १ प्रस्तावना धू, ४६-५३ म ॐ. दीरालाक जेन, २) अनेकान्त 
७ पर,१० मँ प.द्रबारीलाल जेन. ३) जेन शिकरेखसंग्रह भा.१ प्रस्तावना पृ.१२९-१४०. 
४) कथावली, प्रबन्धकोष, प्रबन्धविन्तामणि, प्रभावकचरित तथा विविधतीथकल्प 
मे सिद्धसेन कौ कथाएं आती हँ । इन के सारांश तथा चर्चा के किए सन्मति के गुजराती 
अनुवाद कौ प्रस्तावना द्रश्व्य हे। ५) कट्याणमन्दिरस्तोत्र की रचनासे इस घटना का सम्बन्ध 
जोडा गया दै किन्तु वद उचित नदी क्यों किं कल्याणमन्दिर कुपुदचन्द्र फी कृति है। 


२ विश्वतच्वप्रकाश्षः 


उन की ह््रिरिकाओं कौ रचना शुरू इई थी | उन के ग्रन्थों के टीका- 
कारौ ने ‹ दुःषमाकाठ खूपी रा्रिके लिए दिवाकर ८ सूर्य) सद्श? 
सी उन की प्रशंसा कीहै। इस से "दिवाकर" यह उन का उपनाम 
रूढ इआ है| 

दा्रिशिकार्‌, सन्मति तथा न्यायावतार ये तीन ग्रन्थ सिद्धसेन के 
नाम पर प्रसिद्धै किन्तु इन मे परस्पर काफी मतमेद पाया जाता है 
अतः हम तीनां का परिचय अलग अलग देते हैँ ओर इस प्रकार खतन्त्र 
रूपसे ही उन का तिचार करना चाहिए ५ 

सन्मति- इसे सन्मतिसूत्न अथग सन्मतितकै प्रकरण भी कहा 
जाता हैर | यह प्राकृत गाथां महै तथा इस के काण्ड मे कमश 
९५४, ४२ तथा ७० गाथां हैँ ३| प्रथम काण्ड में तीर्थकरों के वचन के 
‹ मूल्याकरणी ' के रूप मेँ द्रव्यार्भिके व पर्यायार्थिक इन दो मूलनर्यो 
का वणान है । नैगम, संग्रह आदि सात नर्योका तथा नाम, सखापना 
आदि निक्षेपा का इन मल नर्यो ते सम्बन्ध भी स्पष्ट किया है| 
विभिन नय अलग अलग हौ तो . बिखरे रत्नो के समान 
रोभाहीन होते दहै रत्नावली के समान समन्ित हयो तो रोभायुक्त 
ह यह स्ट करते हए आचार्य ने बौद्ध, सांस्य ओर वैशेषिक दशनो की 
एकांगी विचारमरणी का उल्लेख किया है | इस काण्ड के अन्त में स्याद्‌ 
अस्ति, स्यानास्ि आदि सात भर्गो द्रा जीव का वणन मी किया है। 
दूसरे काण्ड मे जीव के प्रधान लक्षण ~ ज्ञान ओर ददीन - का विस्तृत 
विवेचन है | विशेषतः केवलक्ञानी के ज्ञानद्दन का वणन वैरिष्टव- 
पूणी है । दिगम्बर परम्परा में केवलीके ज्ञान व दशन प्रतिक्षण 
युगपद्‌ उपयुक्त माने हैँ तथा अरेताम्बर परम्परा मै इन का उपयोग 
करमशः माना एक क्षणमेंज्ञान काव दूरे क्षणमें दशन का इस 
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१) इन तीन के अतिरिक्त विषोग्रग्रहशमनविधि तथा नीतिसारये दो अनुपलन् 
ग्रन्थ भी दँ ( अनेकान्त व. ९ धर, ४२४ ) २) प्रकृत मे “ सम्मत्त" यद रूप होता ह । 
इस का संरक्त रूपान्तर ˆ सम्मति ` भी किया गया है जो उचित नही दै। ३) उपान्त्य 
गाथा ( जेण विणा मुवणस्स वि इत्यादि ) पर अभयदेव की टीका नही है, अतः पै, खख- 
सखालजी उसे मूल अन्य की नही मानते । एसी दशा मेँ कुल गाथासंख्या १६६ टोमी । 


प्रस्तावना ` दे 


प्रकार क्रमदा; उपयोग माना है। सिद्धसेन ने इन दोनो पर्ष को 
अनुचित वता कर यह प्रतिपादन किया है कि केवलज्ञानी के दर्शन व 
ज्ञानम कोई मेद ही नदी है अतः उन के प्रतिक्षणं या क्रमशः होने का 
ग्र ही नही उठता। वस्तु के अस्तित्वमात्र के आमास को 
[9 [4 वि ~ (3 - 
ददन कहते है तथा विशिष्ट पसे आभास को ज्ञान कहते ई । 
केवली के ज्ञान में येदो अवस्थाएं नही होतीं अतः उन का ज्ञान 
च ददीन अभिन्न है यह आचार्य का मन्तव्य है। यह उपयोग-अमेदवाद 
दोनो परम्पराओं मे बिलकुल नया था अतः जिनभद्र आदि परम्पणभि- 
मानी आचार्यो ने सिद्धसेन को काफी आलोचना की है। सन्मति के 
(र [34 
तीसरे काण्ड मेँ द्रव्य, गुण तथा पर्याय का प्षम्बन्ध स्पष्ट किया है| 
दन्याथिक तथा पर्यायाथिक के समान गुणार्थिक नय का उपदेश क्यां 
नही हे इस के उत्तर मे आचार्यने गुण ओौर पर्याय का दृढ सम्बन्ध 
स्पष्ट किया है | द्रव्य मे उत्पत्ति, विना व॒ स्थिरता की प्रक्रिया भी 
चतलाई है | इस काण्ड के अन्त म आचार्यं ने भावपूण शव्द मँ नयवाद 
का महत बतलाया है तथा केवल आगम कण्ठस्य करना, तपश्चर्या मं 
मञ्च रहना, बहुतसे शिष्यो को दीक्षा देना या कीतिं प्राप्त करना पर्याप्त 
नही है यदह चेतावनी मी साधुसंघ को दी है। सन्मति पर मल्लवादी 
तथा दुमतिदेव की टीकाए्‌ं थीं वे अनुपलब्ध हैँ | उपलब्ध टीका अभय- 
देव की दहै । इन तीनो का विवरण आगे यथा स्थान दिया है | जिनदाप्त 
महत्तर की निशीथचूर्णि मे ददीन प्रभावक राके रूपमे सन्मति का 
उल्लेख है' तथा जिनभद्र गणी ने विशेपावद्यकमाष्य व ॒विहेषणवती में 
सन्मति के उपयोग-अभमेदवाद्‌ का खण्डन किया हैर -इन दोनो का 
समय क्रमशः सन ६७६ तथा ६०९ है | अत एव सन्मति की रचना 
छटी सदी कै मध्यमया उस से कुछ पहले मानी जा सकती हैर । 

१) दंसणणाणप्यमावगाणि सत्थाणि सिद्धि विणिच्छ्यसम्मतिमादि गेण्डंतो अरसेथरमाणे जं 
अकप्पियं पडिसेवति चयणाते तत्थ सो खष्दो ( उदेशक १ )। २) विरेषावरयकभाष्य गा. 
३०८९ से. विशेषणवती गा० १८४ से । ३) उपयोगक्रमवाद्‌ के पले पुरस्कर्तां भद्रबाहु 
{दितीय) (निधकितिकार) दँ तथा उन का समय छठी सदौ का प्रारम्भ है यह मान करप. 
सुख्तार ने सन्मति की स्वना उन के वाद्‌ मानी है (अनेकान्त व, ९ घ्र, ४८४३-५) किन्तु 
ऋमवाद्‌ के वे ही पदे पुरस्कतीं ये यह कथन ठीक प्रतीत नदी होता । सिद्धसेन विषयक 
कथाओं मे सन्मति का कोई उद्टेख नही दै । 
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[ प्रकारान--- १ मूलमात्र - यज्ञोविजय जैन प्रेथमाला, बनारस 
१९०९; २ अभयदेवकरतटीकासहित- सं. पं. घुखलाल व ॒वेचरदाक्ष, 
गुजरातपुरातच्मंदिर, अहमदाबाद, १९२३-२ ०; ३ गुजराती अनुव्राद 
व प्रस्तावनासहित-सं, प॑. सुखलाल, पंजामाई जैन प्रेथमाला १९३२; 
% ईग्लिरा अनुवाद श्वेताम्बर जैन एञ्युकेश्चन बोड, बम्बई १९३९] 


दवात्रिशिकाए--कथार्ओ के अनुसार सिद्धसेनकरृत द्ात्रिंशिकार्ओं 

की संख्या ३२ थी । किन्तु उपलव् द्ात्रिरिकार्ओं की सख्या २१ है९। 
नाम के अनुसार इन मं प्रसयेक मे २२ प्य होने चाहिए किन्तु उपलब्ध 
पयो की संल्या कम-अधिक है-१० वीँद्ातरिरिकामेदो ओर रश्वींनें 
एक पद्य अधिके तथा ८ वीम छह, ११ वीमे चार एवं १५वीमेै एकः 
पद्य कम हे | पहली पांच द्वारि शिकाएं वीर भगवान की स्तुतियां हैँ तथा 
इन की शैली समन्तभद्र के स्वयम्भस्तोत्र से प्रमावित हैर । १ वी द्ात्नि- 
शिकामें किसीराजाकी प्रदेसा है डो. उपाध्ये से माम इआ कि 
डा. हीराटाटजीने एक विद्रत्तापू्ण निवध छ्खिा है, जौर सिद्ध कियाहै 
कि यह राजा चन्द्रगुप्त विक्रमादिव्य है | छ्टी व आटवी समीक्षात्मक हैँ । 
तथा अन्य १२ द्वा््रिशिकाएं विविध दारशौनिक विष्यो पर हैँ। स्वरूप 
तथा विषय के समान इन द्वत्रिंशिकाओं मं वर्णित मर्तो मेँ भी परस्पर 
भिन्नता है । वेदवादद्रा्रिरिका मे उपनिषदां जेसी माषा मेँ परमपुरूष- 
ब्रह्म का वणन है | निश्वयद्रा्रिरिका मे मतिज्ञान व श्रुतज्ञान को अभिन्न 
माना है, साथ दही अवधिज्ञान व॒ मनःपर्थयज्ञानको भी अभिन्न माना दहै। 
इस दात्रिशिकरा मे धर्म, अधर्म व आकाश द्रव्य की मान्यता मी व्यथं ठह- 
राई है-- जीव व पुद्गल दो ही द्रव्य आवद्यक माने हैः | पहली, दूसरी 
व पांचवी द्रा््रिरिका मेँ केवली के ज्ञान-ददीन का उपयोग युगपत्‌ माना 
१) न्यायावतार को भी दात्रिरिकाओं म सम्मिलित करने से यहं संख्या २२ होगी। 

२) पठली द्वात्रि शिका मे ˆ सवेज्ञपरीश्चणक्षम -आचा्यै का उख है यहं पदे बताया ही है। 
३) इस के कारण हस्तङकिखितो में इस दवात्रिशिका को "द्रष्य › चेतपट सिद्धसेन की कृति 
कहा गया दे । द्ात्रिरिक्षाओंँ के मतमेद्‌ के विवरण फे किए देखिए-अनेकान्त वरध ९ 
धर. र ३-४४० । 
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है जो स्न्मतिसूत्र में प्रतिपादित मत से भिन्न है | इस तरह की मत- 
भिनता के कारण ये सब द्वत्रिंशिकाएं एक दही सिद्धसेन आचाय द्वारा 
लिखी गई हयो यह सम्भव प्रतीत नही होताः | तथापि तार्किकं मतग्रति- 
पादन कीदृष्टिसेयेद्रत्रििकाएं महच्पू्ण हैँ इस मं सन्देह नही। 
इनमें से कुछ की रचना पूज्यपाद के पहले द्ये चुकी थी यह भी स्पष्ट 
डे क्यो किं पूज्यपाद ने सर्वार्त्तिद्धि (७-१३) में तीसरी द्ात्निशिका 
का एकः पथांशा उद्धृत किया है । 

[ प्रकारान---जैनधरमप्रसारक समा, भावनगर १९०९; वेदाद्‌ 
द्ात्रििका-प. सुखलालकृत रिदी वित्रेचन-ग्रेमीअसिनन्दन ग्य प्र.३८४ 
ग्रथम दवात्रिरिका-- अनेकान्त वष ९ प्र ४१५; दष्टिप्रबोध द्वात्रिरिका- 
अनेकान्त वष १० पृ, २००] 


न्यायावतार--यह वत्तीष शोका की छोटीसी कृति है ( ओर 
इसीलिर्‌ कमी कमी द्वच्रिरिका्ओं में इस की मी गणना की जाती है)। 
तथापि उपलब्ध ्रमाणशाघ्लविधयक रचनाओं भ॑ यह पहली हे अतः बहुत 
महच्वपृण है । इसमें प्रमाणके दो मेद ~- प्रप्यक्ष ओर परोक्ष - मान 
कर परोक्ष में अनुमान ओर आगमन दो का अन्तमव्र कथा है| 
म्रतयक्न ओर अनुमान इन के स्वां (अपने लिए) ओर पराथ (दरो के 
लिए)रेसे दो दो मेद कयि दैँ। इछ बौद्ध दार्शनिक प्रत्यक्ष 
को अभरन्त ओर अनुमान को श्रान्त मानते थे तथा कुठ 
विद्रान प्रव्यक्ष ओर अनुमान दोनों को रन्त मानते थे- 
आचार्य ने इन दोनो को अनुचित बतलाते इए कहा है कि ज्ञान को 
` प्रमाण भी मानना जओौर खन्त भी मानना परस्परविस्द्धदहै, जो प्रमाण है 
वह श्रान्त नही हयो सकता । अनुमान का प्रमुख अग हेतु है, उस कै 
ग्रकारो का वर्णन कर अन्यथानुपपनत्व ( दूसरे किसी प्रकार से उपपत्तिन 
१) हरिभद्र तथा मल्यगिरि आचार्यो ने भी युगपतवाद के पुरस्कतां एकं सिद्धसेन का 

उदेव किया है, ये सिद्धसेन ही प्रस्तुत द्वात्रिशिकाओं के कतौ हो"सकते दै 1 ( अनेकान्त 
` ९ पु, ४३४) २) कथाओं में सिद्धसेनकृत द्वात्निरिका के शछोक दिये द ( प्रशान्तं दशनं 
यस्य इत्यादि,अथवा प्रका शितं तथैकेन इत्यादि) वें इन द्वा्रिशिकार्ओं में नहीं पाये जाते । 


६ विश्च तत्वमरकाश्चः 


होना ) यह उस का लक्षण बतलाया है | अन्तमें आगम का स्यद्राद 
पर आश्रित खरूप स्पष्ट किया है | 


न्यायावतार पर हरिभद्र ने टीका लिखी थी, उस का एक शरक 

( क्र. ४) उन्हौ ने षड्दरनसमुचय मे समाविष्ट किया है (क. ५६) 

अतः न्यायाव्रतार की रचना आठवी सदी से पहले की है । उसमे आगम 

का लक्षण रल्नकरण्ड से उदुधून किया है तथा हेतु का अन्यथानुपपन्त्व 

, लक्षण बतलाया है जो पात्केतरीक्ृत है अतः न्यायावतार कौ रचना 
सातवीं सदी से पहले की नही हो सकती? | 


न्यायावतार पर हसिमिद्र, सिद्धर्षि तथा देवभद्र की टीकाषं है तथा 
इस के प्रथम छोक को आधार मान कर जिनेश्वर व शान्तिसूरि ने 
वार्तिक प्रन्थो की रचनाकीहै। इन मप्र्न्थो का विव्ररण आमे यथास्यान 
दिया है। 

[प्रकाडान -- १ मूल व ईग्लिञ्च स्पष्टीकरण- सं. डो, सतीराचंद्र 
विधाभृषण, कलकत्ता १९०४; २ मूल- जेनधर्म प्रसारक समा, माव- 
नगर, १९०९, ३ सिद्धर्षि व देवभद्र की टीकापए्‌- हैमचन्द्राचा्य सभा 
पाटन १९१७; ४ टीकाएं ब टिपण ( ईग्लिश ) सं. डा. वैद्य, शता 
म्बर जेन केन्फिरन्स, बम्बई्‌ १९२८; ५ अनुवाद पं. सुखलाल, - जैन 
साहित्य संशोधक खंड ३ माग १; ६ न्यायावतारवार्विकवरत्ति के परिशिष्ट 
म -सं. दलघुख मालवणिया, सिंघी म्रधमाला, बम्बई १९४९; ७ टीकां 
व हिन्दी अवुत्राद- विजयमूर्ति शाद्खी, रायचेद्र शाखभाला, बम्बई ` 

१) प्रत्यक्ष को अश्रान्त ओौर्‌ भतुमान को रन्त मानने के जिस मत को न्यायावतार 
मे भारोचना है वह बोद्ध विद्वान धमकी ( सातवीं सदी-मध्य )का न्याया. 
वतार सातवी सदी के बाद्‌ का तकं पले दिया गया है! किन्तु अवज्ञात हभ 
है कि यह मत धमकीर्ति से पदेभी बौद विदानो मे प्रचित धा-तीसरी-चधी 
सदी में भी वह व्यक्त क्रिया जा चुका धा । मतः यह कारण अब समथैनीय नही रहा 
[ विवरण के जिए पं. दलसुख माल्वणिया कौ न्यायावतारवाविकश्रत्ति की प्रस्तावना 
देखिये ]। किन्तु समन्तभद्र ओर पात्रकषरी के बाद न्यायावतार की.रचना इई दै इस तक 
का समुचित उत्तर नही दिया जा सकता । 


श्रस्तावना ४७ 


१२. श्रीदत्त-- पूज्यपाद्‌ ने जेनन्द्र व्याकरण ( १-४-३४ › में 
श्रीदत्त का उल्लेख किया है । आदिपुराण ८ १-४८) के उल्लेख से ज्ञात 
होता कि वे बड़े वादी ये, यथा 

श्रीदत्ताय नमस्तस्मै तपःश्रीदीपतमूर्तये । 

कण्ठीरवापितं येन प्रवादीभप्रमेदने ॥ 

विघानन्द्‌ ने तचार्थश्टोकवार्तिक ( प्र. २८० ) मेँ उन के जत्प- 
¢. [ख्‌ 9७ म न 

निणय नारक प्रन्थ का उल्लेख करते इर उन ६३ वादियों के विजेता 
यह विशेषण दिया है 

द्विप्रकारं जगौ जल्पं तच्प्रातिभगोचरम्‌ । 

त्रिषष्टर्वादिनां जेता श्रीदत्तो जल्पनिर्णये ॥ 

जैन प्रमाणश्चास्र में जल्प ओर वाद्‌ मे कोई अन्छर नही है । अतः 
प्रतीत होता है कि इस प्रन्थभें वाद के नियम, जयपराजय की व्यत्रश्था 
आदि का विचार किया होगा । ग्रन्थ उपलब्ध नही है । श्रीदत्त पूज्यपाद 


से पले हृ हँ अतः उन का समयच्टी सदी का पूरवीर्धं या उस से 
कुछ पहले का है । 


१३. पूज्यपाद देवनन्दि-- दिगम्बर परम्परा मै तचार्थसूत्र के 
प्रथम व्यास्याकारके खूप मेँ पूज्यपाद का स्यान महचपूर्णंदहै। उन 
का मूल नाम देवनन्दि धा तथा पूज्यपाद ओर जिनेन्द्रबुद्धिये उनकी 
उपाधियां थीं | तच्त्रार्थ की सर्वार्थसिद्धि वृत्ति, जैनेनदरव्याकरण , समाधितन्त्र, 
इ्टोपदेश तथा दशभक्ति (संस्कृत) ये उन के पांच म्रन्थ उपलब्ध हँ तथा 
शब्दावतारन्यास्, वै्कशाल्ञ, छन्दःशाल्, जैनाभिषिकपाठ तथा सारसंम्रह 
ये पांच म्रन्थ अनुपलब्ध है१। इन दस में से प्रस्तुत विषय की दृष्िसेदो 
~ सवर्थसिद्धि तथा सारसंग्रह -का परिचय अपेक्षित है । 


~~~-^~^~~-~ 





~^ ~~~. 


१) पूज्यपाद के विषय मं विवरण के किए समाधितन्त्र की प.मुख्तारङ्ृत प्रस्तावना 
तथा ^ जेन सादित्य ओर इतिहाप ` भें प, प्रमी का छेल उपयुक्त है । 


४८ विन्धतक्वप्रकाराः 


सवथिंसिद्धि वृत्ति--यह तच्चात्र की भयम उपल्लब्ध व्याख्या 
है*। इस का विस्तार ५५०० शोको जितना है | वैसे इस दीका की 
रचना आगभिक डैली की है -- तार्किक वादविव्राद इष मेँ प्रायः नही 
द-तथापि उत्तरकालीन दार्शनिक चर्चा की वह्वमूल्य सामग्री इत में 
मिलती दै । दिशा यह खतन्त्र द्रव्य नही - आकाड द्रव्य भ अन्तर्भत 
हे, चक्षु इन्द्रिय प्राप्यकारी नही - पदार्थे से साक्षात्‌ सम्बन्ध के विना 
चह पदाथ को जान सकता है, आदि कई विष्यो का सूञखू्प मे नि्द॑श 
इस मे भिलता है । इसी धिये अकलंकः ने तचा्थैवातिंक मेँ इस त्ति के 
वह्रभाग को आधारमूत वार्तिक वाक्यो के रूप में सगृहीत कर सिया है। 

[ प्रकारशन-- १ मूल ~ सं, कल्लाप्या निट, कोल्हापूर १९०३ 
तथा १९.१७; २ जवपचन्द्रकृत हिन्दी वचनिका - सं. निच्त्रे, कोल्हापूर 
१९११; २ हिन्दी पदशः अनु्राद्‌ - जगरूप सदाय - जैन ग्रन्थ डिपो 
मेनगज १९२७; ® प्रस्तावनादिसहित - सं. पं. फलचन्द्र ~ भारतीय 

नपीठ, बनारस १९५५; ५ इग्लिदरा अनुवाद - {11€ रिव्थ1प 

कर्कतता १९३० ] 

सारसंग्रह--स मन्थसे नय का एक लक्षण घवला टीका में 
उद्धत किया है, यथा - ‹ तथा सारसंप्रहेऽप्युक्तं पृज्यपादरैः अनन्ते 
पर्यापात्मकस्य वस्तुनः अन्यतमपर्याया धिगमे कर्तव्ये जात्यहेलपेक्षो निरवव- 
अयोगो नय इति । › ( धवला प्रथम भाग प्रस्तावना पर, ६०) इस के 
अतिरिक्त इस का अन्य परिचय प्राप्न नही होता । प्रन्थ अनुपलब्ध है | 
| समयविचार--पूञ्यपाद का समय प्रायः सर्वत्र पांचवी सदी का, 
उत्तरार्धं माना गया ह । इस का मुख्य कारण है दर्शनसार का वह उल्लेख 
जि में पूज्यपाद के रिष्य बञनन्दि द्वारा सं. ५२६ (= सन ४७०) 
भे द्राविड संघ की स्थापना का वणन देर । हमारी दृथिमे ङस म कूठ 


१) अथौत्‌ उमास्वाति का स्वोपज्ञ भाष्य सवीर्थषिद्धि के पे का हे। 
२) सिरिपुज्जपादसीसो दाविडर॑घस्स कारगो दुद्र । णमेण वञ्जर्णदी पाहुडवेदी 
 महासत्तो ॥ २४॥ ¶चसए छव्वीसे विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स । दकविखणमहराजादो दावि- 
संघो महामोटो ॥ २८ ॥ 








प्रस्तावना ९, 


संरोधन आवर्यक है | दरदनसारमं दी हई सभी तिथियां विक्रमराज 
के मृद्युवरषं के अनुतार दी है। किन्तु उन का सामेजस्य प्रचलित 
विक्रमसंवत की अपेक्षा दाकसंवत से अधिक वैठता है | उदाहरणार्थं - 
छुमारसेन कां समय दशनसार में सं. ७५६३ दिया है ओर कुमारसेन के 
गुरु विनयसेन के गुर्बेधु जिनसेन का ज्ञात सरमय शक सं. ७५९ (जय- 
धवला की समाप्ति) है| यदि कुमारसेन का समय प्रचलित विक्रमसंवत 
के अनुसार सं. ७५२ मानें तो यह बात समव नदी होगी- उस्र अवस्था 
म जिनसेन से १४१ वर्षं पहले कमारसेन का समय सिद्ध होगा| अतः 
दरानसारोक्त वपंगणना दाककाल कौ मानना आवद्यक होता है । तद 

सार पञ्यपाद्‌ के शिष्य वज्ननन्दि का समय शक सं. ५२६सन ४०६ 
ओर्‌ पृञ्यपाद का समय छ्टी सदी का उत्तरार्ध मानना होगा! 
पूज्यपाद भगराजा दुविनीत के गुरु थे एसी मान्यता है | दुर्विनीत का 
समय भी छठी सदी का उत्तराव ही निश्चित हथ है | अतः पृञ्यपाद 
का समय भी तदनुसार छ्टी सदी मानना चाहिए । 


१४. बज्रनन्दि- पूज्यपाद के शिष्य तथा द्राविड संव के 
स्थापक वञ्नन्दि का उल्लेख ऊपर किया है| दर्यनमार के उस उल्लेख 
म उन प्राग्॒तत्रेदी तथा महाप्त् कहा है । हरिविशपुराण ८ १-३२ ) मे 


~~ ~~~ 


१) जनेन्द्र महाचरत्ति प्रस्तावना मे पं, युधिष्टिर ने देवनन्दि का समय पाचवीं पदी 
( मध्य ) मानने के चिए यह तक दिथा है कि देवनन्दि ने निकट भूतकाल के उदाहरण 
मे ˆ अरुणत्‌ महेन्द्रो मधुराम्‌ ” यह वाक्य दिया है तथा इस मेँ उदिखित महेन्द्र गुप 
सम्राट कुमारगुप्त दै । किन्तु यह तकं ठीक नदी है । उक्त उदाहरण देवनन्दि ने स्वयं 
दिया हुआ नदी है-मदाषृत्तिकार अभयनन्दि का है तथा अभयनन्दि का समय नवीं सदी 
सुनिश्चित दै । अतः; उक्त उदादरण मे उद्िखित महेन्र अभयनन्दि क समकालीन कोई 
राजा होने चादिए। २) पं. शान्तिराजशाख्री के अनुसार यह मान्यता भरममूल्क है 
दुर्विनीत शब्दावतार ग्रन्थ का क्तो था तथा पूज्यपाद को भी राब्दावतारकर्ता कहा गया 
है, किन्तु इतने पर से उन मँ गुरुशिष्यसम्बम्ध की कत्यना ठीक नही (ताथसन्न- 
भास्करनन्धिक्रत वृत्तिकी प्रस्तावना ) । ३) दि क्लासिकल एज प्र. २६९. ४) पूज्यपाद्‌ 
विषयक कथःएं बिच्छुःख्दी अविश्वसनीय हँ -एकमे पाणिनि को उन का मामा बताया 
ह (समाधितंत् प्रस्तावना ध्रु. १०, जेन सादिव्य ओर इतिहास प्र, ५० |) 
वि.तम्रब 


९५० विश्वतन्खप्रकाशः 


जिनसेन ने उन की प्रदप्ता करते हर बन्ध, मोक्ष तथा उन के कारणो 
के विषय मे विचार करनेवाली उन की उक्तिर्यो का वर्णन किया है-- 
वजसूररविचारिण्यः सहे्वोर्बन्धमोक्षयोः । 
प्रमाणं पर्मशाल्लाणां प्रवक्तृणामिवोक्तयः ॥ 
धवल कवि के हरिवंश मे भी वजसुरि के प्रमाणम्रन्य की प्रशंसा मिलती है-- 
वल्जसुरि सुणिर्‌ सुपसिद्धउ । जेण पमाणम किउ चंगड ॥ 
नवस्तोन्न नामक रचना म वज्ञनम्दि ने जेन सिद्धान्ता का विस्तृत समर्थन 
किया था देसा वणेन मह्लिषेणग्रशस्ति ( जेन चिलालेखसंप्रह भा. १ 
पर, १०३) मे मिलता है-- 
नवस्तोतरं तत्र प्रसरति कवीन्द्राः कथमपि 
प्रणामं वज्रादौ स्चयत परं नन्दिनिमुनै | 
नवस्तोत्रे येन व्यरचि सकलार्हत्प्रवचन- 
प्रपंचान्त्मावग्रबणवरसन्दर्मसुभगम्‌ ॥ 
वज्ञनन्दि का कोई म्रन्थ इस समय उपलब्ध नही है } दर्ञनस।र के उप- 
क्त वणनाुपतार उनका समय सातवीं सदी का प्रारम्भिक भाग है | 
१५. महछवादी-- कथाओं के अनुप्तार+ मल्लवादी की माता का 
नाम दुर्लभदेवी था तथा उन के मामा आचार्यं जिनानन्द थे | वलभीनगर मे 
उन का जन्म हुआ था | आचार्यं अजितयडास तथा यक्षदेव उन के बन्धु 
थे | मगकच्छ ( वतमान भडीच ) में बुद्धानन्द नामक बौद्ध आचार्य द्वाराः 
जिनानन्द वाद मेँ पराजित हए ये । इस के उत्तर मं मल्छ्वादी ने बुद्धानन्द 
का पराजय कर के वादी यह उपापि प्राप्त की थी | 
मल्लवादी का ताकिके ग्रन्थ द्रादहारनयचक्र मूलखूप मे प्राप्त 
नही ह - उप्त की सिंह क्षमाश्रमण कृत टीका प्राप्त है | कथा के अनु- 
सार इस्त ग्रन्थ का प्रथम पद ज्ञानग्रवाद पूर्वं से प्राप्त इजआाथा। यह पद 
इस प्रकार है - 


१) भद्रेश्वर की कथावली, प्रमाचन्द का प्रभावकचरित, मेस्तुग का प्रबन्धचितामणि, 
राजेखर का प्रबन्धक्रोष आदि मे यह क्था मिस्ती द | 


प्रस्तावना ५१ 


विधि नियमभंगवृत्तिन्यतिरिक्तघादनर्थक्रतव्रचोवत्‌ । 
जेनादन्यच्छाप्तनमनरतं भरतीति वेवर्म्यम्‌ ॥ 
नयचक्र भे विधि, नियम, आदि बारह प्रकारतो से नर्यो का उप 
योग कर वस्तुतच्च की चची की गई दहै | नर्यो का चक्ररूप मेँ वर्णन 
करने का तात्पर्य यह है कि कोई भी नय अपने अप मेँ सर्वश्रष्ठ नयी 
होता | जैसे चक्र मे सभी बिन्दु समान महत्व के होते हैँ वैसे ही वस्तु- 
तच के बणैन मे समी न्यो का समान मह होता है । इस प्रन का 
विस्तार १०००० शोको जितना कहा गया है | 
मल्लव।दी ने सिद्धसेनकृत सन्मतिसूत्र की टीका लिंखी थी वह 
भी अनुपलब्ध है । ब्रहद्धिप्पनिकरा ( क. ३५८ ) के अनुपा इस टीका 
का विस्तार ७०० शछोकों जितना था। उन का पद्मचरित (रामायण) भी 
प्राप्त नही दै | 
कथा मेँ मल्लवादी द्वारा बुद्धानन्द के पराजय का समय वीरस्तवत्‌ 
८८४ = सन ३५७ दिया है । किन्तु वे सिद्धसेन के बाद हर्‌ ह अतः 
यह समय विश्वसनीय नही है | उन के समय की उत्तरमर्यादा सन ७०० 
है क्योकि हरिमद्र ने अपने ग्रन्थों भै उन का कई बार उल्लेख किया 
है तथा उन्हे वादिमुख्य कठा है ८ अनेकान्तजयपताका भाग १ प्र. ५८ 
आदि) । इस तरह उन का समय सिद्धसेन के बाद तथा हस्मिद्र के 
पर्व - छटीं या सातवीं शताब्दी - प्रतीत होता है | 
[ प्रकाशन---१ द्वादरारनयचक्र (टीका) - से. विजयलव्धि्तरि 
लबव्धिसुरीश्वर म्रन्थमाला, १९४८-५७; २ सं. मुनि चतुरविजय तथा 
ला, म, गांधी-गायकवाड ओरिएन्टल सीरीज, बडोदा १९५२. | 
६. अलितयश्चस्‌--आचा्यं मल्लवादी के बन्धु के ख्य में 
अनितया का उल्लेख ऊपर किया है ] कथा के अनसार उन्न प्रमाण 
विषयपर कोई ग्रन्थ लिला धा१। आचाय हरिभद्र ने अनेकान्तजयपताका भँ 
(भा. २१.३३) पूवीचा्यके ख्पमें उन का उल्लेख किया है तथः 


न~ ^ ^~ ~~~ -~~~-^~~ 


१) तथाजितयशोनामा प्रमाणग्रन्थमादधे । प्रभावकचरित-मष्वादी प्रबन्ध शो. ३५ 


५२्‌ विन्वतच्वप्र्छशः 


उत्पादव्ययघ्रौष्य के सिद्धान्त का उन्ह्य ने समथन किया था रेसा कहा 
दै । इस समय. अजितयरास्‌ का कोई प्रमथ प्राप्त नही है | उन का समय 
मल्लवादौ के समान - छट्वीं-सातवीं सदी प्रतीत होता है। 

१७. पाज्रकेसरी-- कथां के अनुसार! पात्रकेसरी ब्राहमण कुल 
मं उत्पन्न हए घे । समन्तभद्र करत आप्तमीमांसा के पटन से वे जैन ददन 
के प्रतिश्रद्धायुक्त हए तथा राजसेवा छोडकर तपस्या मन्न हए । हम्म 
के शिलालेख मेर उन की प्ररंसा इस प्रकार है-- 

मूभ्तपादानुवतीं सन्‌ राजसेवापराङ्पुखः । 
संयदोऽपि च मोक्षार्थी ( माव्यसौ ›) प्रकेसरी ॥ 

पात्करेसरी की दो कृतियां ज्ञात द - त्रिरक्षणकदभथन तथा जिनेन््- 
गुणसंस्त॒ति स्तोत्र | पहली रचना मे बौद्ध आचार्यो के हेतु के लक्षण का 
खण्डन था । हेतु पक्षम हो, सपक्षमें द्यो तथा विपक्षमेनदोये तीन 
लक्षण बोरोन मानेये। इन के स्थान भै अन्यथानुपपन्नवव ८ दूसरे 
किक्ची प्रकार से उपपत्ति न होना ) यह एक ही लक्षण आचायने स्थिर 
किया | इस की मुख्य कारिका उन्है पद्मावती देवी ने दी थी एसी 
आख्यायिका है | यह कारिका अकलैकदेव ने न्यायविनिश्वय (छो. ३२३) 
मे समाविष्टकी है। बौद्ध आचार्यं शान्तरक्षित ने तच्छसेग्रह (का. 
१३६४-७९. ) मे इस कारिका के साथ कुक अन्य कारिकार्‌ पात्रस््रामी 
के नामसे उदृधृतकोदहं | किन्तु इन का मूल म्रन्थ त्रिलक्षणकदथन 
अनुलन्ध है | 


जिनेन्द्रगुणसंस्तुति यह ५० छोकों की छोटीसी रचना है तथा 
पात्रकेसरिस्तोत्र इस नामसे भी प्रसिद्ध है। वेद का पुरुषकरत होना, जीव 
का पुनजन्म, सर्वज्ञ का अस्ति, जीव का क्त, क्षणिकवाद्‌ का निरसन 
१) प्रभाचन्द्र तथा नेमिदत्त के कथाकोषों मे यह कथा दं । २) जेन रिकषेखं 
संग्रह, भा. ३, पर. ५१९. ३) यह कारिका इस प्रकार दै 
अन्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रपेण किम्‌ । 
नान्यथानुपपन्ञतवं यत्र तत्र त्रप्रेण फम्‌ ।! 
४) जेन शिकषेख संग्रह, प्रथम भाग; ए. १०३. 


ग्रस्तावना ५५३ 


ईश्वर का निरसन, सुक्ति का स्वरूप तथा मुनि का सम्पूणै अपरिग्रह व्रत 
य इसके प्रमुख विषय है| इस स्तोत्र पर किसी अज्ञात लेलक की 
संस्कृत टीका है| 


( प्रकारान-- १ मूल- सनातन जेन प्रन्थमाला का प्रथम गुच्छकः 
काशी १९०५ तथा १९२५; २ संस्कृतटीकासहित - तच्चानुशासनादि 
संप्रह म - सं. प, मनोहरलाल, माणिकचन्द ग्रन्थमाला, बम्बर १९१८ 
३ मराठी स्पष्टीकरण के साथ - पं. जिनदासशाघ्ली फडकुले, प्र. हिराचद 
गोतमचद गांधी, निनगांव १९२१; ® हिन्दी अनुव्राद के साथ-पं 
श्रीलाल तथा लालाराम, चुनीलाल जेन ग्रन्थमाला ] 


उपर्युक्त विवरण के अनुक्तार पात्रकरेसती समन्तमद्र के बाद एवं 
अकलंक तथा शान्तरक्षित के पहले हए है अतः उन का समय छठी 
या सातवीं सदी मेँ निशित हैः । 


१८. शिवायै--जिनदाप्तगणी महत्तर ने सन ६७द६में निशीथसूतज् 
का चूर्णि लिखी | इसमें जेन दर्शन की महिमा बढनेवरलि प्रन्थोँ के 
रूप मेँ सिद्धिविनिश्वय तथा सन्मति इन दो म्र्न्यो का उषे है । पहल 
इस सिद्धिविनिश्चय को अकलककृत समञ्चा गया | किन्तु बाद म पता 
चला कि यह अकलंक से पूर्वव्रतीं शिघार्य अथवा शिवस्वामी नामक आचार्य 
काम्रन्थदहै | इस्त का उछछेख शाकटायन ने अपने व्याकरण में इस प्रकार 
किया हे ( १।३।१६८ ) - ‹ शोभनः सिद्ध्िनिश्चयः रिवार्यस्य शिष्येण 

वा! | राकटायन के स्लीमुक्तिप्रकरणकी एक टीका मेँ भी इस का 
उल्लेख इस प्रकार है “ असििनर्थ मगवदाचार्यं॒॑दिवस्ामिनः सिद्धिवि- 
निश्चये युक्यभ्यघायि आर्यादयमाह -- यत्तयमोपकाराय वर्तते › | इस उदे 
सेज्ञत होता है कि इस प्रन्थ मँ संस्कत पर्चो मँ खीमुक्ति आदि विपर्यो 
की चच धी | यह ग्रन्थ अनपलन्य है { भगवती आराधना के कर्ता 


>^ ^^ ^~ ~~~“ ~~~ 


१) प्ात्रकेसरी तथा विद्यानन्द एक ही व्यक्ति येएेषा भ्रम कुछ वे पहले रूढ हुआ 
था । इस का निराकरण पं. सुखूतार ने किया ( अनेक्रन्त वर्ष १ प्रु, ६७ ) । पात्रेरी 
का शल्यतन्त्र नामक अन्थभी था एे्ा उन्रादिव्यक्रत कत्याणकारक ( २०-८५ ) से ज्ञात 
दोताहे। 


५ विश्चतन्तवप्रकाश्चः 


रिषार्यः हस के स्वयिता से भिन्नरहै या अभिन्न यह प्रश्न विचारणीय है| 
उन करः समय सन ६७६ से पहले का है यह निशीथचू्िं के उक्त 
उल्लेख से स्पष्ट है । 

१९.सिहसरि-मल्लवादी के नयचक्रपर सिंहसूरि ने टीक्रा लिखी 
है यह ऊपर बताया हयी दहै। इस टीका का विस्तार १८००० शोको 
जितना है तथा इसे न्यायागमानुप्तारिणी यह नाम दिया है | तच्छाथस्‌त्रमाष्य 
के टीकाकार सिद्धसेन के गुरु भास्पामी भी सिंहसूरि नामक आचार्य 
के शिष्यये। यदिव दही नयचक्रदीकाके कर्ताहं तो सातवीं सदी 
के अन्तमं या आघ्वीं सदीके प्रारंभ में उन का स्मय माना जा सक्ता 
हे क्थों कि सिद्धसेन आव्वीं सदी के उत्तराधमें दए दै। त्रपि, नियम 
आदि मूल विष्यो को स्पष्ट करते इए सिहसूरि ने ज्ञनवाद, क्रियावाद, 
पुरुषरद, नियतिवाद, ईश्वरवाद आदि का विस्तृत विचार किया है | 

[ प्रकारन--मल्लवादी के परिचियमें इस टीका के प्रकाशनं 
की सूचनादीदहे। |] 

२०. अकरकक- जेन प्रमाणसाल्र के परिपक् सरूप का दरीन 
भटर अकलंकदेव के प्र्न्थोमें होता है। बद्ध पण्डित धभकीतिं तथा उन 
के रिष्यपरिवार के आक्रमर्णो से जेन दशन की रक्षा करने का महान 
काय॑ उन्दने कियाथा। 

कथाओं के अनुसार? मान्यखेट के राजा डुभतंग के मन्त्री पुरुषो- 
त्तमके दो पुत्र थे - अकलक्र व निष्कलेक । दोनो ने बाल वयमेंदी 
ब्रह्मचर्यं धारण किया तथा एक बौद्ध मठ मे गुप्त रूप से अध्ययन किया 
वहां पकडे जाने पर सैनिको द्वारा निष्कलंक तो मारे गये - अकलेक 
किसी प्रकार बच सके | वाद में जैन संघ का नेतृ ग्रहण कर अकलेक 
नै स्थान स्थान पर बौद्धं से वाद्‌ किये तथा विजय प्राप्त किया | कलिग 
के राजा हिमरीतल की समामे बौद्ध पण्तों ने एक घडे में तारा 
देवीकी स्थापना कौ थी | अकलंक ने वहां वाद्‌ विजय पाकर बह 
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१) पं, महेन््रकुमार - सिद्धिविनिश्चय रीका प्रस्तावना घ्र, ५३-५४. २) प्रभाचन्द्र 
के गद्यकथाकोश्‌ तथा नेमिदत्त के आराधनाकथाकोश मे यह कथा दी है। 


भ्रस्तावना ५५५ ` 


खडा फोड डाला | कथाओं के इन वर्णना में निष्कलंक की कथाका तो 
अन्यत्र से समर्थन नी होता । किन्तु हिमशीतल की समामे वाद का 
चणन मच्लिषेण-पररास्ति में प्राप्त ह्येता है - साहहतंग॒( राषटकट राजा 
दन्तिदुगै) की समामे अकलंक ने निम्न शोक कहै थे रसा दस में 
वणेन है* - 

राजन्‌ साहसर्तंग सन्ति बहवः शेतातपत्रा दृपाः 

किन्तु वत्सटशा रणे विजयिनस््यागोननता दुर्लमाः । 

तद्रत्‌ सन्ति बुधा न सन्ति कवयो वादीश्वरा वाभ्मिनो 

नानाशाखविचारचातुरधियः काले कलौ मद्‌विधाः ॥ 

नाहंकारवश्चीकृतेन मनसा न द्वेषिणा केवलं 

नैरास्म्यं प्रतिपद्य नक्ष्यति जने कारुण्यबुद्ध्या मया । 

राज्ञः श्रीहिमरीतलस्य सदसि प्रायो विदग्धात्मनो 

बोद्धौधान्‌ सकलान्‌ विजित्य स घटः पादेन विस्फोटितः॥ 

राजा साहसतुंग तथा ज्चुमतुग ( कृष्ण प्रथम ) के समकालीन 

होने से अकलंक का समय आठवी सदी का मध्य -- उत्तरा्भे ( अनुमानतः 
सन ७२०-७८० ) निशित होता है | अकलंक्चरित मे बद्धा के 
साथ उनके वाद का समय विक्रमांकराकानब्द ७०० दिया हैर; यह 
शक ७०० = सन ७७८ हो सकता है | पहले सन ६७६ में लिखित 
निशीथनचूरणिं मेँ सिद्धिविनिश्वय का उल्लेख देखकर अकलंक का समय 
सातवीं सदी का मध्य माना गया था किन्तु यह सिद्धिविनिश्चय रिर्य 
की रचना है ~ अकलंककृत सिद्धिविनिश्चय से मिन है यह स्पष्ट हो 
चुका हैर | अतः उपर्युक्त शक ७०० को विक्रम संव्रत्‌ ७०० ~ सन 
६४३ मानने काकोई कारण नही दहै | हरिभद्र के म्र्थो मे अकरलक- 
न्याय शाब्द का प्रयोग देखकर* अकलंक को हरिभद्र से पूर्ववतीं - ७ वीं 


"^^-~--~-~~~~ 





१) जेन शिलेव संग्रह्‌ भा.१ प्र,१०१. २) विकर्मांकशकान्दीयशतसप्तप्रमाजुषि। 
-कारेऽकलंकयतिनो वे द्वेवौदो महानभूत्‌ ।। ( सिद्धिविनिश्वय टीका प्रस्तावना पर, ४५) 
३) पदे दिया हुआ शिवाये का परिचय देखिए । ४) अनेकरन्तजयपताका पू, २७५ “` 
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सदी मे विद्यमान माना गया था | किन्तु हरिमिद्र का अकलंकरन्याय यह 
शब्द न्यायदर्शन के पू्रपक्ष के लिर्‌ है अतः अकलेकदेव के समय से 
उस का प्षम्बन्ध नही है 

अकलंक के छह ग्रन्थ प्राप्त है | इनमें दो व्या्यानासक तथा 
नार्‌ स्वतन्त्र हैँ । इन का क्रमश्च; परिचय इस्त प्रकार है | 

तच्वाथेवार्तिक-तचार्थसूत्र की इस टीका का परिमाण 
१६००० शोक जितना है | इस मेँ प्रव्येक सूत्र के विषय की साधक- 
बाधक चर्चा करनेवाले वाक्य - वार्तिक-रहै, तथा उन का लेखक्ने ही 
विशद विवरण दिया है। अतः इस्त प्रन्थ को त्ाथैवरार्तिकन्याद्याना- 
लकार अथवा तच्ार्थमाष्य भी कहा गया है | विदनन्द के शछोकवार्तिक 
से प्रथकता बतलने के लिए इसे राजवार्तिक यह नाम दिया गया है। 
पूज्यपाद की सर्वार्थसिद्धि चृत्ति का बहुभाग अकलंकने वार्तिक रूप मे 
समाविष्ट कर जिया है, तथा ताम्बर परम्परा में मान्य सूत्रपाठ की यथा- 
स्थान आलोचना की है । तार्थ के विप्रयानुसार षट्खेडागमादि आगम 
- म्र्न्थो का योग्य उपयोग इस में किया गया है } रिन्त इस्त की विश्चेषता 
यह है कि आगमिक विष्यो के स्पष्टीकरण मेँ मी यथासम्मव सर्वत्र 
अनेकान्त की दार्शनिक पद्धति का अनुसरण करिया है। दार्हनिक चर्चा 
कीदष्टिसे इसका प्रारम्भिक भाग (जिस में मोक्षमार्ग का विवेचन 
है ) तथा चतुर्थं अध्याय का अन्तिमि माग ( जिपिमें जीवके स्वख्पका 
विशद विवेचन है ) विरेष महत्तरपूणी ह । 

[ प्रकाशन--१ मूलमात्र, सं. प. गजाधरलाल, सनातन जैन 
ग्रन्थमाला १९१५, बनारस; २ हिन्दी अनुव्रार, सं. पे. मक्खनलाल) 
इरीमाई देवकरण ग्रन्थमाला क्र. ८, कलकत्ता; ३ मूल तथा हिन्दी 
सार, त. प. महेन््कुमार, मारतीय ज्ञानपीठ, बनारस. | 

अष्टश्ती-- यह समन्तमद्रकृत आप्तमीमांसा की दीका है । ८०० 
शोको जितने विस्तार की होने से इसे अष्टराती कहा नाता है । आप्त 
मीमांसा में चर्चित विविध एकान्तवादां के पूर्वपक्ष तथा निराकरण का 


न १) विस्तृत चच के जिए सिद्धिविनिश्चयरीका को प्रस्तावना देखिए 1 


प्रस्तावन( ५५९४ 


इस मे संक्षिप्त विवरण दिया है । इसी पर विचानन्द ने अष्टपतहन्ती नामक 
विस्तृत टीका लिखी है | | 

[ प्रकाशन -- सं. पं. गजाधरलाल, सनातन जैन ग्रन्थमाला, 
१९१४, बनारस ] 

टधीयद्लय-- यह प्रमाणप्रवेश, नयप्रवेश तथा प्रवचनग्रवेश 
नामक तीन छोटे प्रकरणोँं का संग्रह है अतः इसे लघीयश्लय यह नाम 
दिया गया है | इन प्रकरर्णो मे क्रमः ३०, २० व २८ श्छोक है । 
मूल ' छोकों के अर्थ के पूरक स्पष्टीकरण के रूप मे आचार्य ने स्यं इन 
ग्रकरणो पर गद विन्रृति लिखी है । 

पहले प्रमाणप्रवेडा के चार परिच्छेद हैँ तथा इन में करमशः प्रत्यक्ष 
प्रमाण, प्रमाण का विषय, परोक्ष प्रषाण, आगम तथा प्रमाणाभास की 
चच है | नय प्रवेद में द्रव्यार्थिक व पयोयार्थिक, शब्दनय व॒ अ्थैनय 
तथा नैगमादि सात नय इन का परस्पर सम्बध तथा विषयविस्तार स्पष्ट 
किया हे । तीसरे भरवचन प्रवेश में प्रमाण्‌, नय तथा निक्षेप का सम्बन्ध 
स्पष्ट कर मोक्षमार्म मे उन की उपयोगिता बतलाई है। इस प्रन्थ पर 
प्रभाचन्द्र ने न्यायकुमुदचन्द्र नामकं विस्तृत टीका लिखी दहै तथा इस के 
मूल शोको पर अभयचन्द्र कौ स्यद्रादमूषण नामक टीका है । 

[ प्रकाशन--१ मूल तथा विवृति -अकलंक म्रन्थत्रय मे -- सं. 
प. महेन्द्रकुमार, संधी जैन प्रन्थमाला, १९३९, बम्बर; २ मूल छोक 
ता अभयचन्द्र कौ टठीका- सें. पं. कल्लापपा निटवे, माणिकचन्दर 
ग्रन्थमाला, १९१६, बम्बई; ३ मूल तथा विद्रत्ति ~ न्यायकुमुद चन्द्र 
मे - स. पं. केलाराचन्द्र॒ तथा महेन्द्कुमार; माणिकचन्द्र॒॒प्रन्थमाला, 
१९३८, बम्बर. |] 

न्यायविनिश्रय-इस म्रन्थ के तीन प्रस्ताव हैँ तथा कुल शछोक- 
संस्या ४८० है । इस पर भी स्वये आचाय की मूलविषय के पूरक के 
रूप मे गद्य विवरृति थी किन्तु बह उपलब्ध नही है| इस के प्रथम 
प्रस्ताव में प्रत्यक्ष प्रमाण तथा उस्‌ के उपमेद, प्रप्यक्ष ज्ञान के विषय में 
त्रिविध दर्शनों के मन्तव्य, तथा प्रव्यक्त ज्ञान द्वारा जने गये विषां का 
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स्वरूप आदि की विस्तृत चचां है । द्रे प्रस्ताव मँ अुमान प्रमाण तथा 
उस के उपांग - दहेतु व हैखाभास, वादविवाद का स्वरूप तथा जयपराजय 
की व्यवस्था का विचार किया है । तीरे प्रस्ताव मे जिनप्रवचन का स्वरूप) 
चौद्ध तथा मीमांसकं के शख का अग्रमाणल्र, सत्चाज्ञ के भ्रवर्तक 
सर्वज्ञ आदि आगमविषयक चर्चा ओर प्रमाणविषयक क्षेष विचार है| 
इस ग्रन्थ पर वादिराज ने विवरण नामक विस्तृत टीका लिखी है | 

[ प्रकाशन-- १ मूह्ल - अकलंक प्रन्यत्रय मे - सं. पं. महेन््र- 
पार, सिंघी जेन प्रन्यमाला, बम्बई १९३९; २ न्यायत्रिनिश्वय विवरण 

स. धे. महेन्द्रकुमार, भारतीय ज्ञानपीठ, बनारस, १९४९ |] 

सिद्धिविनिश्चवय-- इस प्रन्थमें १२्‌ प्रकरण तथा कुक ३८० 
छोक है | इस पर आचाय की ही परक गद्य बृत्ति ५०० र्का जितने 
विस्तार कीदहै | इन १२ प्रकरणों मेँ क्रमश्च; प्रत्यक्ष प्रमाण, सविकल्प 
प्रक्ष, अन्य प्रमाण, जीव, जल्प, हेतु का लक्षण, शाख्च का स्वरूप, 
सर्वज्ञ का अस्तित्व, शाब्द का स्वरूप, अ्थैनय, शब्दनय तथा निक्षेप इन 
विपर्य का विस्तरत विचार है । विशेषतः बौद्ध ओर मीमांसको के एतद्‌- 
विषयक मतो का आचार्यने विस्तार से निरसन किया है ठथा अनेकान्त- 
वाद्‌ का समर्थन किया है | इस ्रन्थ पर अनन्तवीर्यं की टीका विस्तृत है- 
उसी से मूल प्रन्थ का पाट उद्भूत किया गया है ~ मूल प्रन्थ की प्रतियां 
ग्राप्त नदी होतीं । 

[ प्रकाशन--सिद्धिविनिश्चय रीका ~ सं. प. महेन्दरकुमार, भार- 

तीय ज्ञानपीठ, बनारस, १९५९. ] 


प्रमाणसम्रह--इस ग्रन्थ मे ९ प्रस्ता तथा कूल ८७ कारिकाए्‌ 
है| इन में क्रमशः प्रत्यक्ष प्रमाण, स्पृति आदि परोक्ष प्रमाण, अनुमान 
प्रमाण, हेतु का लक्षण तथा मेदोपमेद, हैवराभास का स्वरूप, बाद में 
जयपशजय की व्यवस्था, प्रवचन तथा उम के प्रवर्तक सर्वज्ञ का समर्थन, 
सप्त्भगी तथा नैगमादि नय एवं प्रमाण-नय- निक्षेप का सम्बन्ध इन विपरयोँ 
का वितव्रेचन है | इकप्त पर मी आचाय ने एक पूरक वृत्ति गद्य म .७०० 
छोको जितने विस्तार की लिखी है| दक्षिण के जैन हिलालेखों मे 
बद्धा पायां जानेवाला शछोक 


चुः 
मे 
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£ श्रीमतूपरमगम्भीरस्याद्वादामोषलांछनम्‌ । 
जीयात्‌ त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनश्ासनम्‌ ॥ 
इसी म्रन्थ का मंगलाचरण है । इस पर॒ अनन्तवीर्यं॑ने प्रमाणसंग्रहभाष्य 
अथवा प्रमाणसंप्रहालकार नामक टीका लिखी थी जो अनुपलब्ध है । 


[ प्रकारन --- अकलंकग्रन्थत्रय मे ~ से. पं. महेन्द्रकुमार, सिन्धी 
जेन प्रन्थमाला, १९३९, बम्बई | 


अकलंक के प्र्न्यो मेँ प्रमेय विष्यो की चची तो महच्पूर्ण है ही- 
सर्वज्ञ, ईश्वर, क्षणिक्रवाद्‌, जीवस्रूप आदि की च्चा उरनं ने पया 
ख्पसेकीषद्ै। किन्तु प्रमाणो के वणन ~ वर्गीकरण काउन का काय 
अधिक मौलिक ओर मह का है | प्रत्यक्ष प्रमाण मे इन्द्ियप्रव्यक्ष का 
व्यवहारतः समवरेश करने कौ कुछ आगम ग्रन्थों की पद्धति उन ने 
अपनाई | तथा परोक् प्रमाण के स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तके, अनुमान एवं 
आगमये पांच मेद स्थिर किये | बाद के जेन तार्किकोंनेउन की इस 
व्यवस्था का सर्ब्तम्मति से ( न्यायावतार की टीकां छोड कर) समथन 
किया दहै | तथा जैन न्याय को अकलंकन्याय यह विहेषण दिया है। 


२१. हसिभिद्र--आगम, योग, न्याय, अध्यात्म, स्तोत्र, सुनि- 
चर्या,उपासकाचार, कथा आदि विविध विष्यो पर विपुल तथा श्रष्ठ 
सहित्य की रचनाहसरिमिद्रने की है। कथाओं के अनुसार वे 
जाह्०। कुल मे उत्पन इए थे तथा याकिनी महत्तया नामक साध्वी 
कै उपदेश से जेन संघमें दीक्षित इए थे। उनके दीक्षागुरु जिनभटथे 
तथा विागुर जिनदतत थे | उन के हंत तथा परमहंसर नामक शिष्यां को 
बोद्धा ने मार डाला था -इस से ष्षुच्छ द्येकर पहले तो हरिभद्र ने बौद्ध 
म्रतिप्िर्यो का वध कराने का निश्चय किया किन्तु शान्त होने पर उन्हे 
अपनी भूल ज्ञात इई तथा प्रन्थरचना द्वारा प्रतिपश्ियां पर विजय पाना 
उन्नि उचित समक्ा। उन के बहत से म्र्न्थोके अन्त मेँ विरह यह 


१) कथावली, प्रबन्धचिन्तामणि, प्रभावकचरित, प्रवन्धकोष सादिमें हरिभद्र की 


कथा आती दै । २) कुछ कथाओं मेँ ये नाम जिनभद्र तथा वीरभद्र एसे है । 


६० विश्वतच्प्रकाराः 


शब्द पाया जाता है ~ इस का सम्बन्ध इन शिर्ष्योके विरह से जोडा 
गया है । इसी से उन्दं विरहांक अथवा भवविरहसूरि ये उपपद मिले है । 

हरिद्र के समय के बरेमें किसी स्मय बहुत विवाद था। 
परम्परागत गाथा्जां आदि मेंउन की मृत्यु का वर्षं सवत्‌ ५८५ = सन 
५२८ बताया गया था । दूसरी ओर उपमितिमवग्रपैचा कथा के कर्ता 


सिद्धर्षि ने (जिन का ज्ञात समय सृव्रत्‌ ९६२ है) उन गुरु माना है। 
इस विवाद का अन्तिम समाधान मुनि जिनविजय के संश्योधन से इअः | 
हरिभद्र ने अपने ग्रन्था मे सातवीं सदी के बौद्ध विद्वान धर्मकीर्ति के 
मतो की आलोचना की है तथा सन ६७६ मे समाप्त इई नन्दीसूत्र की 
चूर्णि का अपनी नन्दीसूरत्रटीका मेँ उपयोग करिया है अतः सन ७०० 
यह उन कै समय की पूर्वसीमा हे | दूसरी ओर सन ७७८ म समाप्त 
इई कुवलयमाला कथा के कर्ता उदच्ोतन सूरि उन के शिष्य थे अतः यही 
उन के समय की उत्तरसीमा है - सन ७०० से ७८० यह उन का 
कायेकाल निशित होता है | सिद्धर्भिने परम्परा से उन्दं गर माना है - 
साक्षात्‌ गुरु नदी मानाहे। 

हरिभद्र के म्र््यो की संष्या बहुत अधिक हैर | उन के तक 
ग्रधान ग्रन्थ १३ दहै-- इनमें दस स्वतंत्र तथा तीन टीकात्मक है| इन 
का क्रमशः परिचय इस प्रकार है| 


अनेकान्तजयपताका-- इस मे ६ अधिकार हैँ तथा इस का 
विस्तार ३७५० शोको जितना है । वस्ततच्च मेँ नित्यत्व, अनित्य 
सत्व, असच, अनेकत्व आदि परस्पर विरुद्ध गुणधम केसे रहते है यह 
आचार्य ने इस ग्रन्थ में सिद्ध किया है। इस के पांचवे अध्याय मे योगा- 
चचार बैद्धोके मत का विस्तार से खण्डन है तथा छस्व अध्यायमें मोक्ष 
के स्वरूप का विरतृत विचार कियादहै] इस प्रन्थ पर आचार्यं ने सये 
मावार्मात्रवेदनी तथा उद्योतदी पिका नामक दो विवरण लिखे है जिन्‌ 


~+ ~~~ ~ ~-~~~~~ 


१) जिनविजय का यह्‌ ङेख जेन साहित्य संशोधक के प्रथम खण्ड मे प्रकारितं 
हुमा दै । २) सृचियों आदि से ८७ से अधिक नाम प्राप्त ोते दें । श्री. कापव्य ने 
अनेकान्तजयपताका कौ प्रस्तावना मे ५५ ब्रम्धों का परिचय दियादहै। 


प्रस्तावना ६१ 


का विस्तार ८००० शोको जितना है | इस के अतिरिक्त बारहवीं सदी 
के मुनिचन्दर सूरिने मी इस पर टिप्पण लिखे हैँ । 

[ प्रकारन---१ मूल तथा टीका-यदयोतिजय प्रन्थमाला, काशी 
१९०९-१२; २ मूल, टाका तथा ईग्लिश् टिप्पण व प्रस्तावना-स. ही. 
रा. कापडिया, गायक्वाड ओरिएन्टल सीरीज १९४७-५. ] 

अनेकान्तव्ादप्रवेश्च-- यह अनेकान्तजयपताका के विष्यो का 
संक्षिप्त रूपान्तर है । इस का विस्तार ७२० शोक है । 

[प्रकारन-- गुजराती अनुत्राद-मणिलाल द्विषेदी, बडोदा १८९९; 
म॒ल-देमचन्द्राचारयं प्रनथावली, पाटन १९१९. | 

शाखवार्तासश्चय--यह ७०० शोको काप्रन्थदहै। इसत पर 
आचार्यं ने स्थ दो टीकाषुं लिखी है - दिक्प्रदा टीका का विस्तार 
२२५० शोको जितना तथा बृहत्‌ टीका का विस्तार ७००० शर्क 
जितना है । जीव का स््रतेत्र अस्तिल, कार्यकारणवाद, सर्वज्ञ का अस्तित्व, 
वेदोक्त दसा का न्परिघ, सांख्य तथा बौद्धा के एकान्तवार्दो का निषेध, 
जडयवाद का नि्रेध, मुक्ति का स्रख्प तथा द्रव्य क। लक्षण - सत्‌ ये 
इस के प्रघुल विष्य है| इस पर यश्लोविनय उपाध्याय ने सत्रहवीं सदी 
मँ स्याद्वादकत्पलता नामक विस्तृत टीका लिखी है । 

[्रकाशन-- १ मूल - जैनधर्मप्रसारक सभा, भावनगर १९०७; 
२ टीकरापहित - देवचन्द्र लालमाई पुस्तकोद्धार फंड, सूरत १९१४; 
३ गोडीजी जेन उपाश्रय, वम्बई्‌, १९२९ ] 

षट्दशनसपुच्चय-- यह ८७ शोको का छोयसा ग्रन्थ है} 
चौद्ध, न्याय, सांख्य, जैन, वैशेषिक, मीमांसक तथा लोकायत ८ चार्वाक ) 
इन सात दर्शानो के प्रमुख मर्ता का इ मेँ संग्रह कियाद । न्याय तथा 
वैशेषिक को कुछ विद्वान समानतंत्र मानते है अतः नाम षड्दर्शनस्मृचय 
रखा है । देवता, जीव, जगत्‌ तथा प्रमाण इन चार विषयो के बारे मेँ 
इन दशनो केक्यामतरदैँ इस का प्रामाणिक वर्णन ग्रन्थ में मिल जाता 
है । अतः भारतीय दर्शन के प्रारम्भिक विवार्था के लिर्‌ पाठ्यपुस्तक के 
रूप मेँ यह बहमूल्य सिद्ध हआ है । इस पर॒ चौदह्वीं सदी मँ सोम- 
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तिलक ने, पन्द्रहवीं सदी मं गुणरत्न ने तथा इन के बाद मणिभद्र ने 
टीका ज्िखी है । 

[ प्रकारन-- १ गुणरत्नकरतं टीका सहित - सं. एद्‌. सुभाली, 
बिन्लोथिका इन्डिका, कर्कत्ता॒ १९०५-७; र मणिमद्रटोकासहित - 
सं. दामोदरलाल गोस्वामी, चौखम्बा संस्कृत सीरीज १९०५; ३ गुण- 
रत्नटीकासहित - आत्मानन्द समभा, भावनगर १९०७; % मूल - जेन 
धर्मप्रसारक समभा, भावनगर, १९.१८ | 

सर्वज्ञसिद्धि- सर्वज्ञ के अस्तित्र को सिद्ध करनेवलि इस म्रन्थ 
का विस्तार ३०० शोको जितना है | इस पर आचार्यं ने स्यं टीका 
लिखी हे । 

[प्रकाशन---ऋषभदेव के सरीमल प्रकाशानसेस्था, रतलाम १९२४} 

अनेकान्तसिद्धि, आत्मसिद्धि, स्याद्वाद कुचोचपरिहार--इन तीन 
ग्रन्थो का उल्लेख आचार्यं ने अनेकान्तजयपताका मे किया है। ये 
उपलब्ध नी हैँ | 

भावनासिद्धि--ईस का उल्लेखे आचार्य ने सर्वन्नसिद्धि मे किय 
हे | यह भी उपलब्ध नदी है | 

परलोकसिद्धि--इस का उल्लेख सुमति गणी ने किया है । यह 
भो अनुपलब्ध है | 

व्यायप्रवेश्चटीका-- पांचवीं पदी के बौद्ध आचय दिग्नाग कै 
न्यायप्रवेश की यह टीका है | जैनेतर म्रन्थों पर जैन आचार्यो ने कई 
टीकां लिखीं ह| इस परम्परा का प्रारम्भ हरिमद्र की प्रस्तुत टीका से 
होता है । इस का विस्तार ६०० शोको जितना है। इस पर श्रीचन्द्र 
सूरि ने रिप्पण लिखे दहं) 

[ ग्रकाश्चन--स. आ. वा. ध्रुव, गायकवाड ओरिएन्टल सीरीज 
बडोदा १९२७-३०. ] 

त्ाथाधिगमटीका-- उमास्वाति के मःप्यप्तहित तचया्थ की 
शतावर परम्परा में यह पहली टीका है } इस का विस्तार ११००० 
छछोर्को जितना है | हसिम्र इसे पूरी नही कर सके थे - ईस क 
उत्तरार्ध यरोभद्र द्वारा लिखा गया हे | 


भ्रस्तावना दरे 


[ प्रकारन--- आत्मानन्द समा, मावनगर ] 

न्यायावताररीका-- सिद्धसेन के न्यायावतार की यह टीका 
अनुपटब्ध है । ब्रहद्टिपनिका के अनुसार इस का विस्तार २०७३ 
श्लोकों जितना था (कर. ३६५, जेन साहित्य संशोधक खण्ड १, 
भाग २) 


हरिमभद्र के अन्य म्रन्थो के नाम इस प्रकार हैँ धर्मबिन्दु, 
धर्मसंग्रहणी, योगबिन्दु, योगदृष्टिसमुचय, श्रावकग्रज्ञपि, समरादित्यकथा 
-धूतास्यान, पृचवस्तु, अष्टकप्रकरण, विंरातिविंशिका, षोडशक, पंचाद्चक 
दरीनसप्तति, ट्प्रहयुद्धि, लोकतचनिर्णय, उपदेशपद, सम्यक्वसप्तति 
सम्बोधश्रकरण, धर्मटाभसिद्धि, संसारदावानटस्त॒ति, बोटिकप्रतिबेघ, अर्ह 
च्छीचूडामणि, वृहत्मिध्यालमथन, ज्ञानपंचकम्यास्यान आदि । उन्हौँं ने 
जिन आमगमप्रन्थों पर टीकां लिखी हैँवे दस्त प्रकार हैँ - आवद्यक 
द शवैकालिक, पिंडनि्युक्ति, जीवाभिगम, प्रज्ञापना, अलुयोगद्वार, नन्दी 
चेत्यवन्दन, पेचसुत्त, व्गकेवली, कषेत्रसमास, संप्रहणी, ओघ निर्युक्ति । 


२२. म्टवादी ( दितीय)- बौद्ध आचार्यं ॒घर्मकीतिं के 
न्यायविन्दु नामक ग्रन्थ प्र धर्मोत्तिर ने प्रदीप नामक टीका लिखी है। 
इस टीका पर महवादी ने टिष्पन लिखे हैँ। ये महछवादी नयचक्र के कर्ती 
से भिन्न हें । धर्मोत्तर से उत्तरवतीं होने के कारण इन का समय आघ्वीं 
रदीमंया उसके कु्वाद्‌ काह । सूरत तान्न पत्र मे" सेनसंघ के 
आचार्यं मछवादी का उद्छेख है-उन के प्ररिष्य अपराजित को सन ८२१ 
मे कु दान दिया गया था। अतः वे आवी सदी के उत्तरां म हए है। 
सम्भवदहै कि उन्दने ही धर्मोत्तरटिप्पन लिखेद्यो} इस ट्प्पन की 
एक प्रति सं. १२०६ = सन ११५० की लिखी दई है । अतः उष 
के पूरव ये मह्वादी हए है यह स्पष्ट हैः। 
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१) एपिग्राफिका इन्ड्या २१ प्रू. १३३. २) प्रमावकचरित के अभयदेव प्रबन्ध 
मं ग्यारहवों सदी के उत्तर्धं के एक मल्यवादी आचार्यं का वर्णन मिलता दै । अभयदेव 
ने जव स्तम्भतीथ ( खम्भात ) में पा्चनाथमन्दिर कौ प्रतिष्ठापना कर्‌ तव इन मल्लबादी 
के दिष्य जम्रेश्वर्‌ कटां ˆ कर्मान्तकर्‌ ` ये । 


क्थ विश्वतच्वध्रकाशः 


[ प्रकाशन-- सं. दोबटृस्की, विन्टायिका बुद्धिका, सेट पीटसै- 
जगे, १९०९ | 

२३. सन्मति (सुमति)-- वादिराज ने पार्धचरित म (८ १-२२) 
सन्मतिसूत्र के टीकाकार सन्मति का उल्लेख इन शब्दो मै किया है -- 

नमः सन्मतये तस्मै मवकूपनिपातिनम्‌। 
सन्मतिर्वित्ृता येन सुखधामप्रवे दिनी ॥ 

दिगम्बर परम्परा के सुमति नामक विद्वान के कुछ मर्तो का खण्डन बौद्ध 
जाचार्यं रान्तरक्षित ने तच्चसंग्रह (का. १२६४) मे किया है) ये 
सुमति उपयुक्त सन्मति से अमिन प्रतीत होते ह| पुमतिसप्तक नामक 
रचना के कर्ता सुमतिदेव का वर्णन मत्लिषेणपरशस्ति मे इन शब्दम है 
(जेन शिलालेख संग्रह मा. १. १०३)- 

सुमतिदेवमसु स्तत येन वः सुपतिसप्तकमाप्ततया कृतम्‌ । 

परिहतापरथतच्पथार्थिनां सुमतिको टि विवर्ति भतवरार्तिहत्‌ ॥ 
सूरत ताघ्रपत्र भ सन ८२१ मे सुमति पूज्यपाद के शिष्य अपराजित 
गुरु को कुछ दान दिये जाने कावर्णन है| इससे सुमति का समय 
आव्वीं सदी के उत्तराध॑ मं प्रतीत ह्येता है । दस्र दान पत्रमे उन्हे सेन- 
सघ के आचार्यं तथा मल्लवादी के शिष्य क्य है ( एपिग्रापिया इन्डिका 
२१ प्र. १३३) । सुमति का को ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नदी है । 

२४. बादीमसिद--स्याद्वादसिद्धि यह वादीमसिंह कौ महन्त- 
पूणे रचना है । इस का उपलब्ध संस्करण अपूण है तथा इत मेँ १६ 
प्रकरण एवं कुल ६७० कारिकां है] जीव का स्वतन्त्र अस्ति, 
क्षणिकवाद-निरसन, सहानेकान्त, क्रभानेकान्त, नित्यत्राद-ख्ण्डन, ईश्वर 
का सर्वज्ञ, जगत का कर्तृ, सर्वज्ञ का अस्तित्व, अर्थापत्ति प्रमाण, 
वेद का पुरुषकृतल, प्रामाण्य की उत्पत्ति, अभाव प्रमाण, तक॑ग्रमाण, गुण 
तथा गुणी का अभेद, ब्रह्मवाद निरसन तथा अपोहवाद निरसन ये विषय इस 
भ चर्चित है। 

[ प्रकाशन--सं. पं. दरबारीलाल, माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला, 
चम्बई, १९५०. ] 


प्रस्तावना ६५ 


वादीभिंह यह उपाधि शिलालेखो मँ कई अचर्य को दी गह 
डै अतः प्रस्तुत ग्रन्थकर्ता का समय ओर व्यक्वित्व निश्चि कलना कठिन 
डै। इस के दारोनिक उल्लेखो आदि को देख कर संप्रादक पं. दरबारी- 
लाल ने आटवी सदी के अन्त या नवीं सदी के प्रारम्भ.मेँ उन का 
सभय माना है । म्यचिन्तामणि तथा क्षत्रचूडामणि ये दो काव्यप्रन् 
चादीमरसिह्‌ नामक्र आचार्यं क हँ तथा गबचिन्तामणि के प्रारम्भ मे उनो 
ने पुष्पसेन को गुरु माना है | श्रवणबेलगोल के एक लेख कै अनुसार 
पुष्पसेन अकलंकर के गुसुबन्धु थे अतः उन का सम्यमी आघ्वीं सदी 
कै अन्त्मेया नौवी सदीके प्रारम्भं प्रतीत. होता दहै। यदि यही 
आचार्यं स्यादृत्रादसिद्धिके कतीरह्योतो वादिराज तथा जिनसेन द्वार 
म्रशंसिन व्रादिसिंद सेवे अभिनहो सक्ते | वादिराज ने " दिञ्नाग 
तथा घ्कीर्तिं के मान को भम्र करनेवाले" रेसा दादिर्सिंह का वर्णन किया 
है ( पाश्चचरिति सम १)- 
स्यादूव्रादमिर्माश्चिय वादि धिहस्य गमिते । 
दिप्रागस्य मदध्वंसे कीर्विभंगो न वुधटः | 
जिनसेन ने वादिपिटको कवि, वाग्मी तथा गमर्को मे ओष्ठ माना 
डे - ( आदिपुराण १-५४ ) - 
कविचस्य परा सीग वाभिषिवस्य परं पदम्‌ । 
गमकसस्य पर्यतो वादििहोऽर्व्यते न कैः || 
जिनसेन से पूर्वं दह्योने के काएण वादिर्धिह का समय नौवी सदी 
के प्रारम्भे या उससे कुठ पहलेहै। 
दूसरी ओर गद्यचिन्तामणि के करना को ओटयदेव यह -विक्ेषण 
दिया निरता हे ओर यही त्रिरोषण-नापे बाग्हवीं सदी के आचार्य 
अजितसेन कामी था तथा उन्दै गदीभसिंड यह उपाधि भी दी जाती 
यीर | अतः यदि वे स्याद््रादसिद्धिके कर्ता हों तो उन का समय 


~^^~^~~~ 








१) जन शिलेव. ग्रः भा. १ प्र. १०५ २) जैन शिलाष्टेख संग्रह भा. १ 
पू. १११. 
वि.त.प्र.५ 


६8६ किश्वतत्वप्रकाश्चः 


बारहवीं सदी सुनिशित होगा | इनं दो पक्षो में कौनता अधिक योग्य 
हैः यह प्रश्न अयुसन्धानयोग्य है! | 

२५९. श्रमाचन्द्र-- वीरसेन ने षटृखण्डागमटीका धवा भ प्रभाचन्द्र 
चे किसी मग्रन्थसेनय का लक्षण उद्धृत किया हैर । वीरसेन से पूर्व 
होने से इन प्रभाचन्द्र का समय आघ्वीं सदी कै अन्तमेया उससे कुछ 
पहले का है । इसी समय के आसपास हरिवंशपुराण मे कुमारसेन के 
शिष्य प्रभाचन्द्र का वणन इन शर्ब्दं में मिलता हे - 
। आकूपारं यस्चो लोके प्रमाचन्द्रोदयोऽज्वलम्‌ । 
| गुदः कुमारसेनस्य त्रिचरत्यजितात्मकम्‌ ॥ 

महापुराण के प्रारंम में ( १-४७ ) चन्द्रोदय के कर्ता प्रभाचन्द्र 
का वर्णन इस प्रकार है 

शु्रयशसं प्रमाचन्द्रकविं स्तुते । 
कत्रा चन्द्रोदयं येन शाश्वदा्हाितं जगत्‌ ॥ 

इन प्रभाचन्द्र का कोई प्रन्य उपरन्ध नही है । न्यायकुपुदचन् 
आदि के कर्ता प्रभाचन्द्र इन से कोई तीनसौ वर्ष बाद इए है । चन्द्रो 
दय तथा न्यायक्रुमुद चन्द्र मेँ नामसाम्य के कारण इन दोर्नो मे एकता का 
रम कुछ वर्षं पठे रूढ हुआ या | 

२६. इुमारनन्दि--इन के वादन्याय नामकं प्रन्य का उष्टेख 
विद्यानन्द ने तीन म्रम्थोमं कियाहै। शछोकवा्तिक (प्र, २८०) मे 
राजप्रा्निक - वादसमा के निणीयक सदस्यों का स्वरूप मारनन्दि के 
अनुसार ब॑ताया है* । प्रमाणपरीक्ता मेँ (प्र. ७२) देतु के एकमात्र लक्षण 
का अनुमानके प्रयोग के साथ सामेजस्य बतठते हए कमारनन्दि का मत 





१) अष्टसदस्लौरिप्पण मेँ समन्तभद्र ( द्वितीय ) ने वादीभरिंद कौ आप्तमीमांस 
डका का उल्छेख किया है एषा कुछ व्िद्रानोंका मतद) किन्तु चिप्पण षा वह अंश 
शयान से पठने पर स्पष्ट होया किं वहां रिपपणक्रताने अकल्कदेव को ही वादीमसिह. यह्‌ 
विशलेषम दिथादै। २) धत्रका भाग १ प्रस्तावना षु. ६१. ३) इसच्रमका निवारण 
ज्थायकरमुन्दवन्द की प्रस्तावना मेँ विष्तार्‌ वे किया गया है । . ४) कुमारनन्दिनश्वाहुवा- 
दन्याविवश्चगाः । राजप्राक्चिकषठामथ्यमेवम्भूतमरसंशयम्‌ ॥ 





^~ 


भ्रस्तातक्रना ६५ 


उद्धृत कया &१। पत्रपरीक्ा म यही प्रतंग कुछ त्रिस्तारसे दिया हि धृ.२)। 
बोद्ध साहित्य मे घमकर्विकरत वादन्याय प्रसिद्ध हे उसी व्रिषय क जेन- 
दर्शन क अनुकूठ स्वल्प प्रस्तुत ग्रन्थ म दिया . होगा रेस उप्यक्त 
उद्धरणों से प्रतीत होता है | प्रन्थ उपलब्ध नहीःहै | 

गंग राजा प्थ्वीरकोगणिके शक ६९८ (= सन ७७६) कौ 
रक दानपत्र भ यापनीय सव के आचार्यं चंद्नन्दि व॒ उन के शिष्य 
कुमारनन्दि का उदेव हैर । रखी स्थिति मे <वीं सदी का उत्तरा्ष यह 
उन का सतय निश्चित होगा | इसी समय के लगभग एकः जर कुमारनन्दि 
का उतल्टेख भी प्राप्त होता है- ये कोण्डकुन्देय अन्वय के स्ि्मलमेगरु गण 
के आचार्य थे तथा इन के प्राशिष्य वधमानगुर्‌ को राष्टकूट राजा कम्मदेव 
ने सन ८०८ मेँ कुछ दान दिया था* | इन दोनो म बादन्याय के क्ती 
कौनसे है यह वित्य पिचारणीय है| 

हेतुबिन्दुटीकालोक नाषक बौद्ध ग्रन्थ मेँ स्याद्रादकेशरी के वाद- 
न्याय ग्रन्थ का तथा उस कौ कृलभूषणकृत टीका का उल्लेख हे ।.यहयं 
स्याद्रादकरेशरी यह किसी विद्वान की उपाधि प्रतीत होनी है। यदि 
बादन्याय नाम काकोई दृसराप्रन्यनदहयोतो यह उपाधि कुमारनन्दि 
कीमी मानी जा सक्ती हे। | 

पचास्तिकायताव्प्यटीका के प्रारम्भ मे जयसेन ने कन्दकुन्द के 
गुरुके रूपमे कुमारनन्दि सिद्ान्तदेव का उन्लेष क्रिया है, किन्तु इस 
का प्रस्तुत लेक से कोई सम्बन्ध प्रतीत नही होता । 

२७. शाक्टायन--यापनीय सध के आचाय पाल्यकीतिं का दूसरा 
नाम राकटायन था | इन्दो ने ख्खीमुक्ति प्रकरण तथां केवलिभुक्ति प्रकरण 

१) तथा चाभ्यधायि ुमारनन्दिभ्टारकैः अन्यथानुपपत्येकलक्षणं छिगमंग्यते $ 

प्योगपरिपारी तु प्रतिपादानुरोधतः ॥ २) कुमा रनन्दिमद्धरक्रैरपि खवादन्याये निगदि- 
तत्वात्‌ प्रति गयानुरोधेन प्रयोगेषु पुन्येथा । प्रतिङ्धा प्रोच्यते तञन्ञैः तथोदाहरणादिकम्‌ + 
इत्यादि ३) जैन सादिव्य ओर इतिहास धर. ७९. ४) जेन यिलषे संग्रह भा..४ 
{ मुद्रणाधीन ) । ५) तथा चा्रादोत्‌ वारन्यातरे याद्वादकेशरो अखिक्स्य वस्तुनः अनेका- 
न्तिकत्वं स्वात्‌ अन्यथाथक्रिया कुतः इति । एतच व्याचक्षागन कुलभूषणेन टीकाकृता एवं 
भ्याख्यातमुपपादितं च । (प्र. ३५३ ) । 


६८ विश्वतच््वध्रका{शः 


कीरचना की । इनमें क्रमशः ५५ ओर ३४ प्रव है| दिगम्बर सम्प्रदाय 
के विद्वान मानतेथे किं चर्यो को मुक्ति नदी मिल सकती तथां केवल 
ज्ञान प्राप्त करने पर पुरप्र भोजन नही करते-इन मतो का ताकि रोली 
खण्डन इन प्रकरर्णो मे करियादहैः। इत विषय मेबाद्‌मभे व्द्रा्नौमे जो 
वाद चलता रहा उस का मूलाधारं प्रायः ये प्रकरण ही है| 

[ प्रकारान--जेन साहित्य संशोधकर खंड २ अंक ३-४ (मूलमात्र)] 

शाकटायन सम्राट अमोधर्ष ( सन ८ १४.८७८ ) के समकालीस 
ये} तदनुसार ९ वीं सदी का मध्य यह उन का समय है। शाकटायन 
रान्दानुदाप्तन ( व्याकशण ) तथा उस्तकी अमोघवृृत्ति ये उन के अन्य 
मन्थ दे । | 
२८. वसुनन्दि-- इन्हों ने समन्तमद्र की आप्तमीमांसापर वृत्ति 
लिखी है । इन के संस्करण मे आक्तमीमांसा के अन्तमं एक मगलश्टोक 
अधिक है - अकलेक करे संस्करणमें ११९ तथा बहुनन्दि के संस्करण 
मे ११५ इछोक ह । विद्यानन्द ने इस मेद करा उछेव किया है| यदि 
यह संस्करणमेद वघुनन्दि के पहले का नदी हय तो वधुनन्दि का समय 
वि्यानन्द के पहले - नौवीं सदी के पूवे में मानना होगा। उन की 
वृत्तिमें इस का विरोधक कोई उष्छेख नही है । किन्तु रेसी स्थिति मं 
'मृलाचारट्ृत्ति तथा उपासकाध्ययन ये रचनां किसी अन्य वसुनन्दि की 
माननी होगी । इन दोनो का समय बारल्वीं सदी में निशित हआ है! | 
अतः देवागमदृत्ति के कर्ता इन से भिन्न हैया अभिन्न यह प्रश्न अनुसन्धान 
भ्योग्य है| 

[ प्रकाराना की सूचना समन्तभद्र के परिचयमेंदी गर्ईूहै,)] 

२९. विद्यानन्द्‌-- बद्ध पंडिर्तो कै अक्रमर्णों से जेन दर्शन 
की रक्षा अकलकने की थी। उसी प्रकार नैयायिक तथा वेदान्तीं 
 पन्डितां के आक्र्पो का उत्तर देने का कायै विचयानन्द ने सफलतापूर्वक 
पूगा किया | 


। १) जन सादिव्य अ।र इतिहास घ्र. ३०० म पं, नाथ॒राम प्रेमी । :वयुनन्दिश्राव 
का चार्‌ कौ प्रस्तावना में षं, हीराखाल। 


प्रस्तावना के) 


विद्यानन्द के नौ अजन्य प्रसिद्धै । इन मे तीन व्यास्यानात्मक 
तथा छह स्तन्तर देँ । इन का क्रमशः पर्चिय इष प्रकार है । 


त्छाथश्छोकवा्िक-- यह ॒तच्चार्थसूत्र की विशद व्याख्या 
१८००० शलोको जितने विस्तार की है । मूल सूत्रा के विषय म साधक- 
बाधक चच के लिए इटोकबद्ध वार्तिक तथा उन का लेखक द्वारा ही 
गद्यमं सष्टीकरण रेसी इस की रचना है अतः इसे स्टोकषार्विकालकार 
यह नाम भी दिया गया है| ग्रन्य का आघे से अधिक भाग पहले अध्याय 
के स्पष्टीकरण मं लिला गयादहि। इसके प्रारम्भ में मोक्षमार्भं के उपदेशक 
सवज्ञ को सिद्धता, मोक्ष प्राप्त करनेत्रालि जीवर की सिद्धता तथा अद्वैत 
वाद्‌।दि का निरसन प्रस्तुत कियाद | ज्ञान के प्रकार, प्रमाण, नय तथां 
निक्षिप की मी पिष्तृत चचौ की है । शेष अध्यायो का विरेचन मुख्यतः 
आगमाश्चित हे । 

[ प्रकाशत - १ मल - सं. प. मनोदरलाल, प्र, रामचन्द्र नाथां 
रगजी, १९१८, बम्बर; २ मनव हिन्दी अनुत्राद - पे. माणिक्रचन्द 
कोन्देय, आ. कुन्धु मागर्‌ प्रन्थम्राला, १९४९, सोलापूर ] 


अष्सहस्ा-प्मन्तभद्र की आप्तमीमांना तथा उस की अक्रलककृत 
अष्टराती टीका पर यह विस्तन व्याख्या | नामके अनसार ८००० 
इलोकों भिनना इष का विस्तार है | टेखक के ही कथनानपार यद दीका 
बहुन परिश्रन से लिखी गई है-“ कष्टमहस्वीसिद्धा ' है । इसकी रचना 
म कुमारसेन के वचन साहाय्यक दए ये-इसे टेखक ,ने “ करारसेनोक्ति- 
बधंमानाथां ` कहा हे । आप्तमीमांसा की टीका होने से इसे देवागमःलंकार 
भी कहा गया हे । मूल प्रन्थानुतार परिविघ्र एकान्दवार्दो का विरतृत निरसन 
इष म॑ हं । साथी प्रारम्ममें शब्द आर अथं के सम्बन्ध मं विपि, नियोग, 
भावनां आदि वादों का विस्तृत समालोचन प्रस्तुत क्रिया है-- यह श्रायः 
सखतन्त्र विपय भी चित है | इस प्रन्य पर लघम-न्तभद्र ने रिप्पण लिखे 
है तथा यरोविजय ने विषमपदतात्पर्यवित्ररण च्छि हे । 

[ प्रक्रागन-मूढ तथा टिप्पण--सं. प वंशीधर, प्र. रामचैद्र- 
. नाथराजी गांधी, १९१५, अकद्टज (जि. शोलापुरं ) | 


७० विश्यतच्वप्रकाश्चः 


युक्त्यचुश्चासनाटकार-- यह समन्तभद्र के युक्त्यनु शासन की टीकाः 
है, इस का विस्तार ३००० इलोर्को जितना दै । मृल मे उल्लिखित 
चर्वाकादि दसन के पूर्वपश्च तथा उत्तरपक्षों का इस मे विस्तार से सयष्टी- 
करण शिया है] 

[ प्रकाशन म्‌ल-- स. श्रीलाल व इन्द्रलाल, मा गिकचन्द्र॒ग्रन्य- 
माला १९२०. बम्बईं ] । 

विद्यानन्दमहीदय- यह लेखक की प्रथम रचना थी जो अन्‌- 
प्न्य है | लेखक के अन्यग्रन्थों मं उसके जो उल्लेख ह" उनसे पता 
चख्ता है कि इस में अनुमान कास्वरह्प, द्रव्य के एकत्र का न्षिघ, 
सर्वज्ञ विषयक आक्षेपो का समाधान आदि पिषयों की चच थी। १२ वी 
सदी मे देतसूरि ने इस प्रन्थ का उल्लेल क्रिया दहैर अतः तव तक्र यह 
ग्रन्थ विदयमान था यह स्पष्टहे | किन्तु बाद मेउस का पता नही चलता) 


श्रीयुरपाश्वनायस्तोत्र - यह ३० पो का छोटासा स्तोत्र है । 
ह । श्रीपुर के पाश्चनाथजिनस्की प्रशंसा कते हूर इस भे पहल स्याद्राद 
का समर्थन किया है तथा बाद्‌ मे मीांसक, नैय.पिक्र, सांख्य तथा बोद्ध 
के प्रमुख मतो का संक्षेप मे खण्डन श्रिया है । अनितिम रलोक भ विवा- 
नन्द महोदय का रलेषर उल्लेख है अतः यह प्रस्तुत प्रन्थकर्ना की ही कृति 
ग्रतीत होती है । पुथिकामं कतां के गुरु कानाम अमरकोर्वि दिया है 
इस का अन्य साधर्नो से समेन नही होता] 


[ प्रकारान--मृलं व मराटी टीका--पे. जिनदाप् दाच, प्र.हिरा- 

चद्‌ गौतमचद गांधी, निमगांव, १९२१ ] 
१) अष्टसहस्री पर, २९०, तच्ार्थ्छोकवार्तिक घृ. २७२, आप्तपरोक्षा घ. ६४ 
आदि. २) स्यद्वादरत्नाकर र. ३४९. ३) प॑. जिनदासशास्री ने इसे धिरपुर के 
खन्तरिक्षपाश्वैनाथ का उख माना है (प्रस्तावनाप्र. ३) त्रिन्ु यह सन्द्ग्धि &। 


प्रस्तावना ७१ 


आप्रपरीक्षा---तच्ार्थसत्र के प्रारम्भ के ' मोक्षमार्मस्य नेतारम्‌ 
आदि इ्लोक को आधारभूत मानकर इस प्रकरण की रचना इं है । इक्त 
के मूल इलोक १२४ है. तथा उन पर लेखक की ही गच टीका-भप्त- 
परीक्षाचकृति है जित का विस्तार ३००० रइलोकों जितना है. इत 
ग्रकरण में मुख्यतः चार मतो का निरसन है- नेयायिक्रसंमत ईशर, सांख्य- 
संत प्रकृति, बौद्धसम्मत अद्वैतादित्राद तथा मीमांसकरसंमत वेदप्रामाण्य 
इन का विचार किया है-तथा इन की त॒ल्नामे मोक्षमार्ग के उपदेराक 
तीर्थकर सर्वज्ञ की प्रेष्ठता स्प्टकीहै। 

[ प्रकाशन-१ मल इलोक- सनातन जैन प्र॑घमाला का प्रथम 
गुच्छक्र; १९०५, कारी; २ मल तथा टीका-सं. पे.गजाधरलाल, सना- 
तन जेन प्रेथमाला, १९१३ काञ्ची, ३ मल छोक व हिंदी अनुत्राद- 
प. उमरावक्िह, काशी, १९१४; मल व टंका--जैनसाहित्यग्रपारक 
कायालय, १९३०, बम्ब; ५ मल व टीका का हिंदी अनुव्राद-सपं 
द्रबारीलाल, वीरसेवामन्द्रि १९४९, दिल्ली ] । 


श्रमाणपरीक्षा- ईस प्रकरण का विस्तार १४० ० इलोको जितना 
ै॥ जेनमतानुपतार प्रमाण का लक्षण सम्यज्ञान ही हो सकता है नैयायिक 
का ईन्दिय संनिकर्षादि को प्रमाण मानना अथवा बौद्धो का विकल्परहित 
ज्ञान को ही प्रत्यक्ष मानना अयोग्य है यह इस मे स्पष्ट किया है । तद- 
नंतर प्रमाण का विषय अंतरंग तथा बहिरंग दोनों प्रकार का होता है 
यह्‌ स्पष्ट किया है । अन्त प्रमणों की संख्या ओर उपभेदो का- 
प्िशेषतः अनुपान के अंगो का-वणैन किया है । नि 

[ प्रकाशन-मृल-से, पं. गजाधरलाल, सनातन जेन प्रन्थमाला+ 
२१९१४, काशी ] 


पत्रपरीक्षा-- यह प्रकरण गचपचमिश्चित है तथा इस का विस्तार 
५५०० शोको जितना है | वादस्तभा मे बादी गढ शब्दां से ग्रथित तथा 
अनुमानप्रयोगसदित शोक को प्रतिवादी के सन्मुख रखता या-उसे पत्र 


~~~ ~~~ ~----------------~-~ 


) श्रियानन्द की ष्टि म यह शोक तत्वाथसू्नक्ती का ही है तथा समन्तमद्र ने 
इसी पर अप्रमां ता की रचना की है । इस मत के परीक्षण का सारांश ऊपर समन्तभद्र, 
के समयनिणेय में दिया है । । 


७२ विश्वतच््वप्रकाडाः 


यह पारिभाषिक संज्ञा थी | इस पत्ररलोक्र का स्पष्टीकरण यदि प्रतिवादी 
न कर स्केतो उस का पराजय होता था | प्रस्तुत प्रकरण भँ आचार्ने 
पत्रदलो 5 का अथै अनेकान्तात्मक ही होना चार्टर यह स्पष्ट किया दहै 
तथा एकरान्तवादी पत्रों की सदोषतास्यष्टकीदहे। 
| [ प्रकाशन-मूल-- सं. पं. गजाघरलाल, सनातन जेन ्रन्थमाला 
१९१३४ काशी | 
सत्यशासनपरीक्षा- यह प्रकरण खण्डित रूपम प्राप्त इआदटै 
तथा अभी अप्रकाशित है | प्राप्त १त्विय के अनुसार! इस्त का विस्तार 
१००० इलोकों भिलना है | इष में पुस्पित, शन्द्रैत, विज्ञान द्रत, 
-चित्रादरेन, चार्वाक, बौद्ध, सांख्य, न्यायवैहोषिक, मीमांसा, तत्वोपप्लक 
तथा अनेकान्त (जैन) दर्शनो के सिद्धान्तो का क्रमशः पिचारक्ियाहै 
उपर्ब्ध प्रति मे शब्दा द्वैत, तत्रोप तथा अनेकान्तदरीन का परिदयपर्‌ 
खश पराप्त नही है | सम्भवदहै कि यह आचार्य की अन्तिम कृति हो 
तथा उन के स्वगत्रास्तके कारण अपृण रही हो|. 
समय तथा परम्५रा- विद्यानन्द ने अटसदस्री (प्र० १६१} 
भं सुरेश्वर के बुददारण्यकवार्तिक का तथा इलोकवार्तिक में (प्र २०६) 
वाचस्पति कौ न्यायत्रार्तिक टीका का उल्लेख करिया दहै । इन दोनो कौ 
त तिधयां क्रमशः सन ८२० तथा ८४१ ईद। अतः नारौ सदीके 
उत्ता में प्रि्यानन्द्‌ का कार्यकाल प्रतीत होता है | उन्होने अपनेतीन 
ग्रन्थो मे सत्यवाक्य नामक राजा का रिलष्ट शर्ब्दो से उल्लेख करिया हैः ॥ 
मसूर प्रदेश के गेग राजवंश में पत्यव्राक्य उपाधि चार्‌ राजा्ओंने घारभ 
कीथी| इनम पहले राजा राजमल्ल (प्रथत) का राज्यकरार सन ८१६ 
से ८.५३ तफ था | यह उपाधि धारण करनेवाल् द्रे राजा राजमल्ल 


<^ ^~ ~ 








१ पं, महेन्द्कुमार -- अनेकान्त व, ३ प्रू. ६६०-६५ | भारतीय ज्ञानपीठ 
अनार को ओर से इ ग्रन्थ का सम्पादन दहोरहादै। २) आप्तपरीक्षा च्छो, १२३: 
वियानन्दैः स्वशक्त्या कथमपि कथितं सत्यवाक्या्थसिद्धये ॥ प्रमाणपरक्षा शो. १; 
सन्यवाक्याधिपाः शश्वद्‌ विद्यानन्दा जनेश्वराः ॥। युक्त्यनुशास्न रीका प्रशस्तिः विद्यानन्द्‌- 
. बुधैरलक्रतमिदं श्रःसत्यदाक्याभिपैः । ३ ) बाबू कामताप्रसाद ने विद्यानन्दको इस 
राजा काही समकालीन माना है ( जेन सिद्धान्त भास्कर वर्षं २, भा. ३, धर. ८७) । ष. 
द्रबारोलाख भश्षपरीक्षप्रस्तावना मे इसी मत को स्वीकारःकरते हैँ । 


प्रस्तावना ७द 


(द्वितीय) का राज्यकार सन ८७० से ९०७ तक धा१। अण्णिगेरे तथा 
भावरवाड के-दो शिलालेखौ में गेगराजगुर्‌ वधमान के शिष्य महावादी 
विद्यानन्द का उल्लेख है | उन की रिष्यपरम्परा के सातवें आचार्य 
त्रिमुबनचन्द्र को सन १०७२ को कु दान मिला था उस का इन ल्व 
में वर्णन है । अतः इन विद्यानन्द का सम्य सन ९०० के आम्पाक्त 
होना चाहिए -वे राजमल्ल (द्वितीय) के समकालीन थे। हमारा अनुमान 
है किये विवानन्द्‌ ही इ्लोकवार्भिक आदि के कत थे | प्रस्तुन लेखों में 
उन्हे मलसंध-नं दिसघ-बलगारगण के आन्रार्यं कहा है दथा माणिक्धनन्दि 
का उनके गुस्बन्धुके रूपमे वणन हेः । 


२३०. माणिक्यनन्दि-अक लक द्वारा स्थापिन ब्रमाणरास्र को 
सूत्ररूप मे सर मापा वँ निबद्ध करने का कार्य माणिक्यनन्दी ने किया । 
उन का एकमात्र म्रन्य परीक्षामुख जेन तारको के लिए आदश सिद्ध 
हुआ है तथा जैन त्शञ्चल्लके प्रारम्भिक ग्िार्थी के चछ्एि उस का 
अध्ययन अपर्हार्य है ] इपर प्रन्थयें ६ उदेशं तथा सब मिटा कर्‌ 
२१२ सूत्र है। उदेशो मे क्रमशः प्रमाण का रक्षण, प्र्यक्न, परोक्ष, प्रमाण 
का त्रिषय, फर तथा प्रमाणामास इन विपर्यो का विवरण हे। 


विद्यानन्द के गुरून्ध तार्किकाकं माणिक्यनम्दमी का उद्व उर्‌ 
कियादहै | हमारे मतसेवेही पर्रक्षामुखके कर्ता ह| अतः दसवीं 
सदी का प्रारम्भ यह उन का समय होगा| प्रचरित मान्यना इस से 
कुछ भिन्न है । नयनन्दी के दुदरशनचरित में मणिक्यनन्दी का गर्स्प 
१) राजमल्ल प्रधम तथा द्वितीयके रज्यकलके लिए देखिए-दि एज स्णफ 
इम्पीरियल कनौज पृ, १६०, २) इस लेमे प्रस्तुत विषय से सम्बद्ध प्य इष एकार 
हि-परमश्रीजिनशस नक्र मोदलादी मूले निरन्तरमोपत्तिरे नेदिधवेसरेदाटन्वयं वं 
ुवेत्तिरे सन्दर बठगारमुर्यगणदो ठ गे गान्वयकिकिंतिवर रगुरुग्ढ तमेने वध्मन्रुनिन थर्‌ 
.घरिणीचक्रदोढ ॥ श्रीनाथर जेनम्गोत्तमरेनिति तपःख्यातियं तद्द्दिवर्‌ स-ज्ञन्ान्मर्‌ 
वपमानप्रखर शिष्यर्‌ मदावादि विवधानन्दस्वामिगक तम्मुनिपतिगनुज्र तार्विकक 
भिघानाघौनर्‌ माकथरनंदिनितिपतिगङव्रर्‌ शातनोदात्तदस्तरं ।' ( ' पिप्राफिया इनि 
भा. १५, पर, ३४७ ) 





७ विश्वतत्तवपकाश्चः 


म उत्टेख है । इस का रचनाकाल सं. ११०० = सन १०४३ दै) 
इस के अनुसार माणिक्यनन्दि ग्यारहवी सदी के पूर्जाधि भ धाय नगते 
निवासत करते ये तथा प्रभाचन्द्र के साक्षात गुरु ये?। इन दो मान्यताओं मर 
कौनसी अधिक उचित है यह प्रश्न अनुपन्धान योग्य हैर | 


प्रभाचन्द्र का प्रमेयकमलमार्वण्ड, अनन्तवी्यै कौ प्रमेयरनमाला, 
चरुकोर्पिं का प्रमेपरत्नालकार व शान्ति वर्णी को प्रमेयकणित्का ये चार्‌ 
टीकाएं परीक्षामुखपर लिखी गई हैँ | इन का परिचय आगे यथास्यान 
दिया है। 


[ प्रकाशन :-- ( मृल ) १ सनातन प्रन्थमाला वा प्रथम गृच्छक 
१९०५ व १९२५, कारशा; २ हिन्दी व बेगल। अनुवाद सहित - 
प. गजाधरलाल तथा सुरेदरकुमार, सनातन ग्रन्थमाला, १९.१६, कलकत्ता; 
३ इग्लिश अनुत्राद्‌ सहित ~ शाग्चन्द्र धो्राल, रेकरेड युक्स गफ दि 
लैनज्‌, ललनऊ १९४०; टीकाओं के प्रकारा्नो की सूचना आगे 
यथास्थान दी है । ] 


३१. सिद्धर्षि-- सिद्धसेन के न्यायावतार की पटली उपलब्ध 
रीका तिद्ध कौहै। :न्यायाव्रतार के बाद अकलक ने परोक्न प्रमाण के 
स्मृति आदि पांच मेद स्थिरक्यिथे। उस के स्थान मे न्यायावतार- 
प्रणीत अनुमान तथा आगम इन दो मेदो का सिद्धिं ने समेन किया 
है । चन्द्रकेवलीचरित्र, उपदेरमालाविव्ररण तथा उपमितिमश्प्रपेचा कथा 
ये सिद्धर्षि के अन्य प्रन्थदहैँ | उपमितिमवप्रपचा कथा की रचना 
से. ९६२ = सन ९०६ मे हई थी। अतः दसवीं सदी का पूर्वाषि यह 
सिद्धर्थिं का समयदहै। वे दुर्मखामी के रिष्य ये। 

१) आस्षपरीक्षा प्रस्तावना प्र. 2७ म पं, दरबारीलाल । २) प्रमाचदद्र ऋ 
समय पे ९ वीं सदौ का पूवौर्धं माना जाता था भतः मःणिक्य-दि भी उसी समय मे 
सने गये ये । यह मान्यता स्पष्टतः गर्त सिद्ध हो चुकी है। ३) प्रभावन्चरितं भ 
सिद्धर्भरं तथा माघ ( शिष्युपाख्वध के क्ता) चचेरे भाई ये रसा वणन दहै किन्तु यद- 
स्पष्टतः गलत ह । माध का समय सातवीं सदी का उत्तरां निश्चित है भतः वे धिद्ध्बं 
से दोसौ वष पे हुए य । । । 


प्रस्ताचना ७५ 


[ न्यायावतारटीका के प्रकारार्नो की सूचना पहले सिद्धसेन के 
परिचयमेदीडहै।] ¦ - ८८५ 


३२. अनन्तङधीति-- अनन्तकं के चार प्रन्यज्ञात है| इन 

म दो - लघुसरशङ्ञसिद्धि तथा बृहतसर्वज्ञसिद्धि प्रकाशित हए ह । इन का 
विस्तार कमरा: ३०० तथा १००० दोक जितना है तथा दूस 
कण पहल का ही कुछ विस्तरत स्पष्टीकरण है | इन प्रकरण मै सर्वज्ञ 
की सिद्धता का यह आधार मानादै कि ज्योतिष, निमित्त आदि शरी 
जो अनु पान से जाने नह जा सक्ते - किसी ने साक्षात्‌ प्रवर्तन 

किया है - वही सर्वज्ञ तीर्थकर है। इसके प्रतिपत्ति मं कुमारिलम्‌ त्था 
उन के अन॒प्रायी मीनांसर्को ने जो आक्षेप प्रस्त॒त किये उन का निर- 
सन लेखक ने किया है तथा वेर की अपौरुषेया का भी खण्डन कियाहे। 


[ प्रकारन-- लघीयचखरयादिसंग्रह मे - से. पे. कटप्पा निरे, 
माणिक्चंदर म्रन्थमाला, १९१५, बम्बहै] 


अनन्तकीतिं के दो प्रथो के उदेव मिलते हँ जो अनुपलब्ध है । 
इन मे स्वतःप्रानाण्यमेग का उदेव अनन्तवीर्यं ने सिद्धिविनिश्वयंटीका मेँ 
कियादहै१। नामसे प्रतीत दोरा है कि इसमें वेद खतः प्रमाण हैँ इस 
मीमांततक-मत का खण्डन रहा होगा । दूसरा ग्रन्थ जीवरसिद्धि-निवेध है। 
इस का उदे वादिरान मे क्रिया हैर | समतमद्र के जीवसिद्धि नामक 
ग्रन्थ का पहल उषे किप है | सम्भवदहै करि अनंतकीर्पिं का प्रस्तुत 
ग्रन्थ उसी की टीका ह्यो | व्रादिराज तथा अनतवीर्यं द्वारा उछेख होने 
से अनका का सय दसवीं सदधै के उत्तरां से पहले सिद्ध होता 
है । उरन्ो ने विचनेद्‌ के म्रन्थोँ का उपयोग किपादहै* | अतः दसवीं 
सदी का पूर यह उन का समय निश्चित होता है। 


"^~ ^~ “~~~ ~~~“ ~~~ ~ ^~ “~~ 


१ ) शेषमुक्तवत्‌ अनन्तकी कृतेः स्वतःप्रामाण्यभगादवततेयम्‌ (प्र, २३४ ) ॥ 
२) अत्मतैवाद्धितीयेन जोवपिद्धिं निगरभ्नता। अनन्तकीतिना युकितिरत्रिमागैव 
लक्ष्यते ॥ पाश्चवरित १-२४। ३) जैन साद्य ओर इतिदाप प्रू. ४०४ मेप. नाथुराम 
ग्रेमो । * ) सिद्धिविनिश्वयरोका प्रस्तावना षर. ८५ में पै, मरम्रकुमार । 


थ विश्वत्वप्रकाश्चः 


३२ सोमदेव- गौडसंघ के आचारय नेमिदेव के शिष्य सोमदेव 
अपने समय के प्रथियरा लेखक थे | कनौज के राजा मर्हैदपाल (द्वितीय). 
तथा वेमुलवाड के चादुक्य राजा अरिकिप्तरी द्वारो वे सन्भानित हए भे) 
शक ८८ १ = सन ९५९ मे उन का यशस्तिलिकचम्पू पुणी हआ था 
तथा शक्र ८८८ = ९६७ मे अरिके्तरी ने उन एक दानपत्र दिया 
थाः | अतः दसवीं सदी का मध्य यह उन का कार्यकाल था। उन के 
यरास्िलक तथा नीतिव्राक्यामृत ये दो म्रन्थ ग्रकारित हो चक्रे है) 
नी तिवाक्यामृन की प्रशसि में उरनं ने अपने तीन म्रन्थो का उद्छेख 
किया है - महेद्रमातलित्तजल्प, प्रण्णवतिप्रकरण तथा युक्तिचिन्तामणि 
स्तत्र | इन में अंतिम प्रन्पके नामसे प्रतीत होता है क्रि बह तारिक 
वि्रयों से सम्बन्ध होगा | अरिक्रिसरी ने सोमदेव कोजो दानपत्र दिया 
थाउमर्नेउन के एक ओर प्रन्थ स्यद्रादोपनिषद्‌ का उष्ठेव है| यह 
प्न्य मी नान से तर्कविप्रयक्र प्रतीत होता है । ये ग्रन्थ अनुप्रलब्ध होने 
सेउनके विषय भे अधिक वणन सम्भव नही दहे । 

३४. अनन्तवीै--अकलंकदेव के सिद्धिविनिश्वय पर अनन्त- 
चीर्यं ने व्रिस्त॒न टीका लिखीदै। इस का विस्तार १८००० उटोकों 
जितना है । अनन्तवी4 रचिमद्र के हिष्यथे तथा द्राविड संघान्तगीत-- 
ननििसंव-अरुंगन अन्वय के आचार्य थैर | उन्होने प्रस्तुत टीका मेँ 
सो-~देव के यशस्तिलकचम्पू से एक शलोक उदृधरृत क्रिया है अतः उन 
का समय सन ९५९ के बाद काहे | वादिराज नेर तथा प्रभाचन्द्र ने 
अनन्तवीर्यं को प्रदाता की अतः वे सन १०२५ के पहले इए दै । 
इस तरह उन का सयय दसवीं सदी का उत्तरार्भं निधितं ह्येता है। 
्रस्तुन टीका मँ उन ने मल प्रन्थ का विशद स्पष्टीकरण करते इए 

१) जेन साहित्य जैर इतिहा. ( पृ. १७७ }। २) इनके पदे एक ओर्‌ 
भनन्तवी्यं हुए थ तथा उन्दने मी दिद्धिविनिश्वयपर टीका च्खिीथीजो प्राप्त नही 
डे | प्रमेधरनमाला के कर्ती अनन्तवीर्यं इन के कोई एक पदी बाद्‌ हुए दै । विस्तृत 
विवरण के चिए देखि६-सिद्धिविनिश्चवय टीका कौ प्रस्तावना पृ. ७५-८९। 
३) बन्देयानन्तवीर्याब्द्‌ं यदूवागस्तवृष्टिभिः । जगत्‌ जिघत्सन्‌ निर्वाणः शम्यवादहुताशनः॥ 
वाश्वचरित १-२३ । | 


प्रस्तावना | 


विशेष कर बौद्ध पण्डिनों के पूर्वपक्ष उदृधृत कर उन का विस्तृत खण्डन 
कियाद | अनन्तवीय ने अकलकदेव के प्रमाणसंग्रह पर मी दीक्ष 
लिष्वी थी । किन्तु वह उपलब्ध नही दै । 


[ प्रकारन- सिद्धिविनिश्रयटीका-सं- पं. महेन्द्रवुमार, भारतीय 
ज्ञानपीठ, १९५९, बनारस ] । 


३५. अभयदव- सिद्धसेन के सन्नतिसूत्र की एकमात्र उप- 
लव्ध टीका अभयदेव ने लिखी है वे चन्द्र कुल के प्रद्यम्नस॒रि के 
शिष्ययथे। उन के दिष्य प्रनेश्वरसूरि परमार राजा मुज की समा म 
सन्भानित इश्‌ थे अतः उन की परम्परा राजगच्छ ना से प्रसिद्ध इई। 
तदनुसार अभयदेव का समय दसव्रीं सदी का उत्तराध हे । बादव्रिवदों 
` भँ कुदालता के कारण उन्दँं तकैपचानन यह बिद दिया गया था। 
सन्मति की मल १६७ गाथाओं पर अभयदे से २५००० शोके 
जितनी टका लिखी । इससे खष्टहीदहें कि मल्ल विप्रय के अतिरिक्त 
दास॑निक्र वादों से सम्बद्ध समी विप्रयो के पूर्वपक्ष तया उत्तरपक्षो का 
उन्होंने विस्तार से संग्रह किया दहै | उदाहरणार्थ, सन्मति की मगला- 
चरणदूप पहली गाथा की टीकामें दही प्रावाण्यव्राद, वेद की पौरुषेयता, 
सर्वज्ञ का अस्तित्व, ईश्वर का निरास्त, आघ्रा का आकार तथा मुक्ति का 
स्वरूप इन विषयों की विस्तृत चचा आगई है । इसी प्रकार दूरी गथा 
की टीकामें शब्द ओर अर्थं के सम्बन्ध के विविध वाद संगृहीत इर्‌ है। 
दूसरे काण्ड की पहली गाथा के कविविरण में प्रमाण का स्वरूप तथां 
उसके मेदग्रमेदो की चचा मिलती है | अभयदेव ने अपने समय के 
सम्प्रदायिक विषयों काभी टीका में सम्रेश कियादहै | रेसे सल रहै 
२--१५ की टीका मे केवली के कवलाहार का समर्थन, ३-४९ की 
टीका में ब्राह्मणल् जाति का विचर्‌ तथा ३-६५ की टीका मे मुनियो 
के वसखरधारण तथा तीर्थकरप्रतिमाओं के आभूषणादि का समर्थन | म्नन्थके 
विषयों की इसत विवि्रता के कारण तच्बोधविधायिनी नाम की इस 
टीका को बादमहार्णव यह नाम भीं प्राप्त हुआ है। 


७८ विन्यतच्वप्रकाश्चः 


[ प्रकाङन--सं. पं. सुखलाल तथा वेचरदापस्त, गुजरातं ॒पुग- 
त मन्दिर, अहमदाबाद, सन १९२३-३० । इस संस्करण मेँ विति 
रथो से दिये हए तुलनाप्मक टिप्पण उद्छेलनीय है । ] 

३६. वादिराज--आचार्य वादिराज द्रविडसंधान्तरीन नन्दिसंव 
अरुंगल अन्वय के प्रमुख आचाययथे | वे श्रीपालदेव के प्रकिष्य 
मतिसागर के शिष्य तथा रखूपसिद्धिकतां द्यापाल के गुरुबन्ध थे। 
कल्याण के चादुक्य राजा जयसिंह जगदेकपल्ल को समामे वे सन्मानित 
इए ये तथा सिंहपुर नामक प्रान उन की जागीर मेँ समाविष्ट था! 
दक्षिण के रिलालेखो भ॑ उन की प्राप्ता के अनेक पच प्राप्त होते दै 
: वादिराज के पांच म्रन्थ प्राप्त हैँ तथा एक अनुपलब्ध है। उन 
का पाचनाय चरित रक सं. ९४७-सन १०२५ मे पूण हुजा धा! 
यशोधर चरित, एकीभावस्तोत्र, न्यायविनिश्वयविवरण व प्रमणनि्णैय ये 
उन के अन्य प्रकाशित म्रन्यर्है | उनके त्रैलोक््यदीपिका' ग्रन्थ कां 
उदेख मद्धिषेण प्रशसि मं मिल्ञता है! | इन छह ग्रन्था भें प्रस्तुत विष्रय 
कीदृष्टिसेदो का परिचय आवश्यक है। 

स्यायविनिश्वयविवरण-यह अकलंकदेव के न्यायविनिश्चय 
की टीका है । लेक न इसे “ तात्पर्यावद्योतिनी व्याल्यानरत्नमाला ' 
यह नाम मी दिया । इस का विस्तार २०००० इछोकों जितना है 
तथा यह गद्पद्य मिश्रित है-पर्यो की सेख्या २५०० के आसपास है । 
मलम्रन्थ के अनुसार इस टीका के मी तीन भाग है प्रलयक्ष, अनमान 
तथो प्रवचन । इन विपर्यो के बारे मे विशेषकर प्रज्ञाकर आदि बौद्ध 
आचार्यो के आक्षेपो का वादिराज ने विस्तार से खण्डन किया ह । 

। [ प्रकाशंन--सं. प. महेन््रङुमार, भारतीय ज्ञानपीठ, कासी 
१९४९ | 

„ : प्रमाणनिणेय-इस प्न्य मे प्रमाण, प्रव्यक्त, परोक्ष व॒ आगम 
इन चारः अध्यायों में प्रमाणस्वरूप का विशद किन्तु संक्षिप्त वणन किया हे। 


~ ^^ ~~ +“ ~~ ` “ ~~~ ^~ 


१ ) जैन रिलखखरंमरह भा. १ घ्र. १०८-लोक्यदीप्का वाणी दाभ्यामेवोद- 
यदिह । जिनराजत एकस्मादेकस्माद्‌ वादिराजतः ॥ 


भ्रस्तवना ७९. 


{ श्रकारान-सं. प. इन्द्रलाल व चूबचन्द्र, माणिक्रचद्र प्रेयनाला 
बम्बर, १९१७ ] ' 

२७. प्रभाचन्द्र--श्वणवेलगोल केदो रखेखोमे मूलक्व-- 
देशी गण के आचार्यं रूप मेँ प्रभाचन्द्र का वर्णन मिलता है । एकर 
देख मे उन पद्मनन्दि का शिष्य तथा कुलमूषरण आदि का गुरुबन्ु 
कहा गया है तथा दूसरे में उन के गुरु कानाम वृषभनन्दि चतुर्युखदेत्र 
एवं गुस्बन्धुओं के नाम मोपनन्दि आदि दिये हैँ। बाद भ प्रभाचन्द्र 
धारा नगरी में निव्रास करने लगे। वहां उन कै गुरु माणिक्यनन्दि 
तथा गृरृबन्धु नयनन्दिये | उनकेदो म्रन्धो--श्रमेयकमलमार्वण्ड तथा 
न्यायकुमुद चन्द्र को रचना धारा के परमार राजा मोज तथा उन के पुत्र 
जयसिंह के राज्यकाल में हई थी । अतः ग्पारहवीं सदी का मध्य यह 
उन का कार्यक्राल दहै | उन के अन्य प्रन्थो मे गथ कथाकोष, सर्वार्थ 
सिद्धिटिप्यन, महापुराणटिप्यन तथा शब्द्राम्भो नमास्कर ( जैनेन्द्भ्याकरण- 
न्यास ) प्रमुख र्हैर । 

प्रभाचन्द्र का प्रपमरेयक्रमलमार्तण्ड १२००० शोको जितना विस्तृत 
हं । यष्ट माणिक्यनन्दि के परीक्षामुख कौ टोकरा है । मल प्रन्थ के छह 
उदेशो के विप्रयविवेचन के बाद प्रभाचन्द्र नै नय तथा वाद इन दो 
विषयों के विस्तृत परिशिष्ट लिखे है ओर इस प्रकार माणिक्यनन्दि के 
अन्तिम सूत्र-सम्भवदन्यद्‌ त्रिचारणीयभ्‌-का हतु पूणं किया है । इस के अति- 
रिक्त मूल ग्रन्थ के विवेचन म यथास्यान सर्वज्ञव्ाद, ईश्वगाद, जीवरास्ति- 
चखवाद, वेदप्रामाण्यकद आदि का भी उन्होंने विस्तृत पर्याखोचन किया है। 


1 





~~~ 


१) वारिराज के विषयमे प॑. प्रेमी ने ^ जेन सादिव्य ओर इतिहदाष' म विस्तृत 
चिशन्ध किलाह (घ्र, २९१ )। २) जैन शिलाख्ख सं्रद भा. १ प्र. २६ तथा ११८ 
३) चन्द्रोदय के क्ता प्रभाचन्द्र इन से कोड तीनसो वषे परे हुए हँ यह परे बताया 
द। ए्नकरण्ड, समाधितन्त्र तथा अत्मानुश्ासन कौ टीकाएं जिन्ो ने च्खिीरहैः वे 
भरमाचन्द्र तेरी सदी के प्रारम्भ मेँ हुए ह । ( विस्तार के किए देखिए-पे, कलाश्च 
किखित न्यायकुपुद चन्द्र कौ प्रस्तावना तथा जीवराजग्रन्थमाला में प्रकाशित आत्माजुद्चाखच 
छ प्रस्तावना। ) 


८० विश्तत्त्रभरकाराः 


[ प्रकाङन--१ सं. पं, व्चीधर, निणैयस्तागर प्रेस, बम्ब 
१९१२; २ सं. प, महेन्द्रकुमार, निणयप्तागर ग्रे, बम्बई, १९४१] 


न्यायकुमुद चन्द्र अकलंकदे के लघीयल्नय कौ टीका है तथा 
क्प का विस्तार १६००० इलोको जितना है | मू ग्रन्थ पररीक्षामुख के 
समान ही प्रमाण विषयक है किन्त दीका मे प्रभाचन्द्र ने प्रमेय विषर्यो 
का भी विस्तृत विचार किया है | सन्मतिटीका भे अभयदे ने घीमुक्ति 
के त्रिषय मे ताम्बर पक्ष ग्रस्यय कयाथाउस का उत्तर प्रभाचद्र ने 
इस म्रन्थमें रियादे। साथी ब्राह्मणत्व जाति आदि के खण्डन म वे 
अमयदेव क विचरं का समर्थन भी करते है| प्रभाचन्द्र के दोनों 
मधं की विशेषता यह है कि उन भ उच्चतम वादत्रिषयों की चर्चा 
म मीमभाष्रा की किलष्टता नदी है| अपनी प्रसन- गम्भीर मापदैली के 
कारण ये ग्रन्थ जेनन्याय कं अद्युत्तम ग्रन्थौ भ गिने जाते दे। 


[ प्रकारान- सं. प. केलाराचंद्र तथा महेद्रवुमार, माभिकचंद्र प्रंय- 
माला, वम्बदई, १९३ ८-४१ ] 

३८. देवसेन-- देवसेन धारा नगरी के निवासी थे तथा विम्ल- 
सेन आचार्वके शिष्ययथे] उन का समय ददनसार के अनुमार सं. 
९९० के आसपास का है | पहठे हमने बताया है कि देतरसेन के संवत्‌- 
उटेख शाकवर्ष के होना अधिक सम्भव दै" | अतः उन का समय शक 
९९० = सन १०६८ क आसपास - म्यारहवीं सदी का मध्य समञ्चनां 
चाहिए | उन के छह प्र्न्योमेंदो नयव्रिप्यक है| इन में एक नयचक्र 
८७ गाथाओं का प्राकृत प्रकरण है | इस में द्रव्यार्थिक तथा पर्यायिार्थिक 
इन दो मूलनर्यो के सदूमूत, असदृभूत, उपचरित, अनुपचरिति आदि 
उपनर्यो का उदाहरणसहित वणन किया है | 


[ प्रकारान-- नयचक्रादिसंग्रद - सं. प॑. वंशीधर, माणिक्रचन्द 
ग्रयमाला, बम्ब ] 


~~ न~~ 


१) देवनन्दि पूज्यपाद के विषय में उपर दिया हृजा विवरण देखिए्‌ । ` 





प्रस्तावना ८ 


दूसरा ग्रन्थ आनापपद्धति संस्छृन ग्यम है तथा इस का विस्तार 
२५० शोको जितना है । यह नयचक्र का दही प्रश्चोत्तररूप स्पष्टीकरण 
ह । दर्यो के गुणों तथा पर्यायौ का विक्रण इस मं अधिक है। 


[ प्रकाङन-- १ दि. जेन म्रेधभेडार कारी का प्रथम गृच्छक -- 
पनालाल चौरी, बनारप्त १९२५; २ नयचक्रादिसं्रह मे सं. प॑. 
वंशीधर, माणिक्रचन्द्र प्रेथमाला, वम्बई्‌ १९२० ] 

ददीनपार, आयाधनाार, तखसार तथा माव्रसग्रह ये देवसेन के 
अन्य ग्रेय हैँ | 

३९. माशृद्ध धवक-- देवसेन के नयचक्र को कुछ विस्तून रूप 
दे कर माह घव्रल -- जो सम्भवतः देवसेन के क्चिष्यथेः -ने ‹ द्रव्य 
स्वभाव्र प्रकरा नयचक्र) कीर्वनाकी। इसे ब्हत्‌नयत्रक्र भी कहां 
जाता है । य ग्रन्थ पहने दोहा म लिवा गया था, फिर डभेकर्‌ 
नामक्र सज्जन के इम अभिप्राय पर किं यह्‌ विषय दोहं म अच्छा नही 
लगता - इत की ४५२ गाधा मे रचना को गईर | 

[ प्रकागन-- नयचक्रादिंग्रह - सं. प. वंशीधर, माणिकचन्द्र 
भ्न्थमाला, बम्ब, १९२० | 

७०. जिनेश्वर--ये चन्द्रकुल की बज्ञशाखा के आचार्य वर्ध 
मान के शिप्यथे। ये मध्यदेडा के नित्रासी कृष्ण ब्रामण के पत्रय तथा 
इन का मूल नाम श्रीधर था। इन के बन्धु श्रीपति भी मुनि्दीक्षा लेकर 
सुद्धितागर आचार्य के नाम से वियात इए थे । अणहिलपुर मै द॒र्लम- 
राज की समाम चैव्यत्राप्ती मुनि्यां से ्ाल्लाथ कर के जिनेश्वर ने विपि 
मार्ग का प्रस्तार किया] यदी परम्परा बाद्‌ म खरतर गच्छ के नाम से 
प्रसिद्ध हई । जिनचन्द्र तथा अमयदेव ये जिनेश्वर के प्रधान रिष्य ये। 

१ ) दुसमीरपोयमिवायपताण (?) मिरिदेवसेणजोईणे । तेसि पायपसाए उवलद्धं सम- 
णतर्चेण ।। इस की प्रतिर्यो में ‹ मारल्लधवछेण › शब्द पर “ देक्सेनरिष्येण › यह टिप्पणी 
मिली है ( जैन साहित्य भर इतिहास प्र. १७३) २ ) खणिछण दोदृरत्थं सिग्धं हसि- 
खण सुकरो भणद्‌ । एत्थ ण सोहइ अत्थो गाहावघेण तं भणड ॥ दग्वसदावप्यासं दोह्य, 
बप्रेण आसिजं दिदं । तं गादाबघेण य रहय मादल्छ्धवदेण ॥ 
वि.त्‌.प्र,६ 


८२ विश्तच््वप्रकाराः 


` उस समय शेताम्बर सम्ध्रदाय के किसी आचय का प्रमाणशाख- 

विषयक वार्तिक प्रन्थ प्राप्त नही या - इसत आक्षेप को दूर्‌ करने किये 
जिनेश्व( ने प्रमाठक्ष्म नानक प्रेय लिषवा | इसर्म न्यायवनार के प्रथम 
छक को आधार मानकर वार्गिक ख्वमें ४०५ शोक लिखे दै ओर 
उन की गथ वृत्ति कोई ४००० शोको जितनी है| प्रक्ष, अनुमान, 
राब्द्‌ इन प्रमाणो का स्वरह्प वणन करर उपमानादि अन्य प्रमाणें कां 
इन्दी मे अन्त्मावि होता है यह प्रथक्र्ता ने स्पष्ट कियादहै। 

{ प्रकाशन-- त्वधिवेचक सभा, अहमदावाद ] 

जिनश्वर के अन्यम्रय येह -अष्टवग्रकरणवृत्ति (सं. १०८०), 
चेव्यवन्दनविवरण (सं. १०९६ ), पटुस्थानक प्रकरण, पंचलिगी 
ग्रकरण, निवीणलीलःवती: कथा तथा कथानक कोरा ( कथाका प्रकरण ) 
(सं. ११०८) | इन से उन कौ ज्ञात तिधियां सन १०२४ से 
१०५५२ दक निश्चित होती द| 

४१. सान्तियिरि- पृ०तलगच्छ के आचाय वर्धभान के रिष्य 
यान्तिसूरिने भी न्यायावततार्‌ पर वार्तिकं तथा बृत्तिकी रचना की है 
वार्तिक की परप्तख्या "५७ है । उस की इत्ति ग्यमेंदहै दथा उस का 
परिमाण २८७३ छोरको जितना दहै । वृत्ति को विचारक्लिका यह 
नाम दियादहे | प्रन्थ के चार परिच्छेद नथा उन मेँ क्रमशः प्रमाणं 
का लक्षण, प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम इन विषयों का विचार किया 
गया है । शान्तिसूरि ने अनन्तकीर्ति, अनन्तवीयै तथा अभयदे की 
करृतिर्थो का उपयोग कियाद ओर उन का ग्रन्थ देवसूरि, देवभद्र तथा 
चन्द्रसेन के सन्भुख था | अतः उन कासम्य १९१ वी स्दी का मध्य 
निश्चित ह्येता है-- वे प्रायः जिनेश्वर के समक्रालीन ये । सव्नदादटीका 
यह उन की दूसरी तारिक कृति अनुपलब्ध दहे | उन की अन्य कृति्यौ 
म बृन्दावन, धटकर्पः, मेघाम्युदय, शित्रमद्र तथा चद्धदूत इन पांच 
चव्यं की टीकःएं तथा तिलकमेजरी का टिपण इन का समत्र होता ह । 

[ प्रकारान-१ जेनततकवाणिक, पेडित पत्र, कारी १९१७१ 
८ मृलमात्र ); २ न्यायावतारवार्विक्रत्ति, सं. पं. दलघुख मालवणिया, 
टिपणादि सहित, सिंघी म्रथपाला, बम्ब, १९४९ | 
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४२. अनन्तवीयै ( दितीय )-- इन्दो ने माणिक्यनन्दि के 
परीक्षामुख पर प्रमेयरत्नमाला नामक टीका लिखी है । वैजेयके पुत्र हीरपके 
अनुरोध पर शांतित्रेण के लिर्‌ इस टीका का निमीण हज | अनन्तवीर्यं ने 
ग्रभाचन्द्र का स्मरण किया है| तथा उन की कृति का उपयोग हेमचन्द्र 
ने किया है । अतः ग्यारहवीं सदी का अन्तिम चरण उन का कार्यकाल 
निश्चित ह्येता हा परमेयरत्नमाला पर अजितसेन की न्य'यमणिदीपिका 
तथा चास्कीर्तिं की अर्शधरकारिका ये दो दीकाएं उपलन्धदै। इनका 
परिचय अगे दिया है| 

[ प्रकारान-- १ सं. सतीशचैद्र विद्याभूषण, मि्न्लोधिका इण्डिका, 
१९०९. कलकत्ता; २ सं. प. एलचन्द्र, विचा व्रिलास प्रे, १९२८, 
कारी; ३ आधारिति मराठी अनुत्राद - पे. जिनदासश्ाञ्ी फड्कुटे, 
खक्ष्मीसेन प्रन्थमाला, १९३२७, कोल्हापूर; ४ पं. जयचन्द्रकृत हिंदी वच- 
निका, अर्नतकौर्ति प्रन्थमाडा, बम्बई ] $ 

४२. चन्द्रभ्रभ-- इन्होंने चतांबर परम्परा के पीरणैमिक गच्छ 
क) स्थापनासं. ११४९ सन १०९्२्मेंकी थी। अतः ग्यारहवीं 
सदी का अन्तिम चरण यह उन का कर्यकाल निश्चित है। दर्शनबुद्धि 
तथा प्रमेपरललकोपरये इन केदो ग्रन्थ दँ । प्रमेयरल्नकोप्र का विस्तार 
१६८० शोको जितना है | इसमें २३ प्रकरण हैँ तथा सर्वज्गसिद्धि 
आदि विविध वादव्रि्रयों की चच उनमें कीहै। 

[प्रकारान--- सं. एट्‌. सुजाली, जेनवर्मव्रसारकस्तमा, भाक 
नगर, १९१२ | 

४४. मनिचन्द्र--बहद्गच्छ के आचार्यं सुनिचंद्र ने हरिभद्रकृत 
अनेकरांत जयपताका पर उद्‌दोत नामक्र टिप्न लिखे है ¡ इतत रचना कां 
विस्तार २००० शोकं जितना है| इसकी रचनाम उन क्रे शिष्य 
रामचन्द्र गभी ने उन की सहायता की थीर| मुनिचन्द्र की ज्ञात तिथियां 
सन १११२१११८ तकँ । वे देवसरि के गुरुये। उन की अन्य 
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१ ) प्रमन्दुवचनोदास्चन्दिकाध्रसरे सति । मादृशाः क्व नु गप्यःते उयोतिरिण- 
संनिभाः॥ २) प्रकाशनों कौ सूचना हरिभद्रके परिचयमेंदीै। 


4. विश्चतच्वप्रकाराः 


कृतियां इ प्रकार है - अंगुटसपति, वनस्पतिसप्तति, गाथाकोप, अन 
सासनांकुश, उपदेदाम्रत, प्राभातिकस्तृति, मोक्षोपदेशपचारिका, रःनत्रथ- 
कलंक, शोकहर उपदेश, सम्यक्वोत्पाद विधि, सामान्यगुणोपदेश, हितो- 
पदेश, काटरातक, मडल विचार, द्वादशवर्ग | उन्होंने निम्नलिखित 
रन्यो पर टिष्पण लिखि दै सूक्षमा्थसाधशतक, सृक्षमार्थविचारसार, 
आवंस्यकसपतति, करमपरकृति, नैषघकाव्य, देवेन्द्रनरेनदरमकरण, उपदेशषद, 
ललितविस्तर, धर्मबिंदु । 


४५. श्रीचन्द्र--ईइन का दीक्षाक्तमय का नाम पार्देव गणी था! 
आचार्यं होनेपर वे श्रीचन्दर नाम से सम्बोधित होने लगे। वे धनेश्वर 
के शिष्यये। उन कीज्ञत तिपियां सन १११३ से ११७२ कहै) 
दिम्नाग के न्यायप्रवेदा पर हरिभद्रने जो टीका लिखी थी उस पर श्रीचन्द 
नेसे. ११६९ = सन १११३ मै टिषपण लिखे है| श्रीचन्दर ने 
दुक्तरे जिन प्र्न्थो पर टीका या टिष्पन लिखे हैँ उनके नाम इस प्रकार 
है - निञ्ीथचूणि, श्रावकप्रतिक्रमण, नन्दीटीका, सुखबोधासामाचारी 
जीतकल्पचूर्णि, निरयावरली, चैत्यवंदन, सर्वसिद्धान्त, उपसर्भहरर्तोत्र ! 


४६. देवसरि - ये ब्रहद्गच्छ के मुनिचन्द्रसूरि के पद्ृ्चिष्य 
थे। हन का जन्म सन १०८७ म, रुनिदीक्षा सन १०९६ मे, आचाय 
पदग्रात्ति सन १११८ मेँ तथा म््यु सन ११७० मे हई यी। गुजरात 
के राजा सिद्धराज तथा कुमारपाल की समामे इन का अच्छा सम्मान 
था] दक्षिण के दिगम्बर विद्वान कुमुदचन्द्रसे इनके वाद की कहानी 
भसिद्धहे। वाद में कुरालता के कारण वादी देव यह उन का नाम 
रूढ हुआ था। 

प्रमाणनयतच्चालोक तथा उस की स्वक्रेत स्याद्वादरत्नाकर नामकः 
-रीक्रा यह देवरपतरि की प्रसिद्ध कृतिदहै। इस का विस्तार ३६००० 
श्छ्को जितना था किन्तु वर्तमान समयमे इस का २०००० शोका 
जितना भाग उपलन्ध हज है । माणिक्यनन्दि के परीक्षामुख के छह 
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१) प्रकाशन कौ सूचनां हरिभद्र के परिचयमे दी है। 


श्रस्तावना ८५ 


उदेदा तथा उपको टीका मे प्रभाचन्द्र ने लिखे इए नय ओर वाद प्रकरण- 
इन को परिवधित कर वादी देव ने अपना ग्रन्थ लिखा है। साय ही 
प्रभाचन्द्र की कृतिम न आए हए अन्य दर्शनों के मन्तर्ग्यो का खण्डन 
भी उरनं ने प्रस्तु शिया है। 

[ प्रकाशन -- १ मूल तथा रत्नाकराजतारिका - यशोभ्रिनय प्रन्थ- 
माला, काशी, १९०४; २ स्याद्रादरत्नाकर -- आर्हत प्रभाकर कार्याख्य 
पूना १९२६-३० ] 

७. हेमचन्द्र--पू्णंतर्गच्छ के देवचन्दरसूरि के शिष्य दिमचंदर 
प्रायः वादीदेव के समकालीन ये - उन का जन्म सन १०८९ मँ, दीक्षा 
१०९८ मे, आचार्यपद्‌ १११० मे तथा मृव्यु ११७२ म इई थी। 
सिद्धराज तथा कुमागपाठ कीसमाके वे प्रमुख पह्यान ये। उनन् ने 
विविध त्रिषरयों पर्‌ विदुल प्रन्थरचना कौ हैं| 

हेमचन्द्र का तकविप्यक ग्रन्थ प्रमाणमीमांसा अपूणदह। इस के 
उपलब्ध भागमेंदो अध्याय तथा कुल १०० सूत्र है । इस पर आचार्यं 
की सकृत टीका भी है | जैन प्रमाणशाचख्ञ का संक्षिप्त ओर विशद संकलन 
इपमें प्राप्त होता दहै। 

[ प्रकाशन १ आर्हतप्रमाकर्‌ कार्यालय, पूना, १९२५; र 
स. पं. सुखलाल, संधी प्रंथमाला, बम्बई, १९२३९; ३ ई ग्लिरा अनुवाद्‌- 
सत्कारि मुकर्जी, भारती जैन परिषद, कलकत्ता, १९४६ ] 

अयोगत्यवच्छेदिका तथा अन्ययोगन्यवच्छेदिका ये दो स्तुतियां 
हेमचद्र ने लिली है । पहली मे महावीर के सर्वज्ञ होने का समर्थन. है 
तथा दूसरी मँ अन्य कोई सम्प्रदायप्रवर्तक सर्वज्ञ नही द्यो सक्ते यह बत- 
खाया है। दोनो मे ३२ शोकै! दूसरी स्तुति पर पटिलप्रेण ने स्याद्माद- 
मनरी नामक टीका छ्खिीदहै। इस्त का परिचय अगे द्यां 

हेमचन्द्र की अन्य रचनाएं इस प्रकार है सिद्धहेमरान्दानुशाप्तन » 
अभिधान्ितामणि, अनेकाग्संप्रह, निघण्डुरोष, देडीनाममाठा, कान्यानु- 
शासन, छन्दोनुशासन, दयाश्रयकाव्य, त्रिष्टिरालाकापुरुषचरिन, योगसाच्ग, 
चीतरागस्नोज, महादेषस्तोत्र तथा कुछ अन्य स्तुतियां । इनमे कई म्र 
पर उन्होने स्यं ठीकाए्‌ं लिखी है| 


८8 विश्वतन्छभ्रकाक्षः 


४८. देवभद्र-- ये मलधारी श्रीचन्द्रसूरि के शिष्य ये। इन्द 
ने न्यायाव्रनार कौ स्िद्धर्शिक्रत टीका पर २९५२ शोको जितने विस्तार 
के टिष्पण सिवर! | श्रीचन्द्रकृत संग्रहणीरतन की वृत्ति यह इन की 
दूसरी रचना है । श्रीचन्द्र की ज्ञात तिथि सं. ११९३ = ११३७ 
८ मुनिसुत्रतचरित्र का र्चनःकाल ) है | अतः उन के रिष्य देत्रमद्र का 
समय बारहवीं सदी का पुवर्षि निशित है। 

४९. यक्ोदेव-ये देवमद्र के समकालीन तथा सहकारी 
केखकं ये | प्रमाणान्तमौव अथवा प्रव्यक्षानुमानापिकम्रमाणनिगकरण यह 
इन दोनो की कृति है । मीमांसक ओर बौद्धा के प्रमाण संबेधी मर्त 
का इसमे परीन्षणदहै। इस का एक हस्तलिखित स. ११९४ = 
११२८ मेंलिखाह्अदहै। इसका एक अंडा अपोरुषेयवेदनिराकरण 
स्र्तत्रख्पसे भी मिलता दहे। 


५०. चन्द्रसेन-- ये प्रघम्नसूरि तथा हेमचन्द्रके शिष्य थे! 
इन का ग्रन्थ उत्पादादिसिद्धिसं. १२०७ = ११५० मेपूर्णह््राया | 
प्रवयेक्र द्रव्य मे उत्पाद, व्यय तथा ध्रौभ्य ये तीर्न प्रप्रियाए्‌ं कवे होती दै 
इस का चग््रसेन ने विस्तार से समथेन कियाहै। इत पर उन ने स्वयं 
रीका भी लिखी ह| 


[ प्रकारान--क्रषभरेव केसरीमल प्रकारान सस्या, रतलाम | 


| ५५१. रामचन्द्र-हेमचन्द्र के शिष्यवग मेँ रामचन्छ् का विशिष्ट 
स्थान था | राजा कुमारपाल के देहावसान के वाद गुजरात मँ शरार्मिक 
देष के फलस्परूप जर्नो की बहत हानि दई रामचन्द्र की मृन्यु मी 
उसीद्रेषके कारण हुई थी | उन का तक विषयक ग्रन्थ द्रन्यालंकार 
०० छोरको जितने मिस्तार का है तथा अभी अप्रकारित है। द्र्य 
के स्वरूप के विषयमे इसमे च्चा होगी एसा नामसे प्रतीत होता; 
रामचन्द्र के अन्य प्रन ये दहै-- सिद्धहेमन्याकरणन्यास, नाटयदर्पण, 
सम्य रिश्न्द्र, निर्भयमीमन्यायोग, राघवाभ्युदय, यद्‌ विलास, नलविटास, 


१) प्रकाशन की सूचना सिद्धसेन के परिचय म देखिए) 
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मल्लिकामकरन्द, कौमुदीित्रानन्द, रोहिणीमृगांक, वनमाला, 
सुधाकलश कोरा, कुमार विहारश्चतक, प्रासादद्वत्रिरिका, युगादिदेवदार््रि- 
दिका, मुनिषुत्रत.त्रिशिका, ओर कुछ अन्य स्तुतियां | 

५२. रत्नप्रभ--ये वादीदेव के शिष्य ये| गरु के विकराल 
भरन्थ स्याद्राद्रत्नाकर्‌ का अध्ययन सुलभ हो इस देतु से इन्ां ने रला- 
करावतारिका नामक ग्रन्थ लिखा । इस का विस्तार ५००० शछोकां 
जितना है । इस पर राजशेखर कौ पंजिका तथा ज्ञानचन्द्र के रिष्पण ये 
दो विघरण लिखे गये हैँ | इन का परिय आगे दिवा है। नेमिनाथ- 
चरित्र (से. १२२ सन ११६७ ) तथा उपदेशमालाब्रत्ति ये रन्न 
प्रम के अन्यम्रेयहै| 

[ प्रकाशन प्रमाणनयतच्वालोक के साथ-यरश्योविजय भ्रन्थमाला.+ 
कारी, १९०४ | 

५३. देवमद्र ( द्वितीय )-- ये अजिनसिह के रिष्यथे। इन 
के शिष्य सिद्धसेन की ज्ञात तिथि ( प्रवचनसारोद्धारटीका का रचनाकाल) 
सं. १२४८ = सन ११९२ है । अतः इन का समय बारहवीं सदी का 
उत्तरां प्रतीत होता है । इनके दोमप्रन्यज्ञात दहै ्रियांसचसित्रि तथा 
प्रमाणप्रक्राल | इन मे से दूमरा ग्रन्थ प्रपाणविपयक होगा रसा नाम से 
प्रतीत होता हे । इस का प्रकारान नही हआ हे। 

५४. परमानन्द- ये वादी देवके प्रहिष्य तथा मदरसूरि के 
शिष्य ये | इन्दा ने कई विष्यो पर दत्रिरिकाए- ३२ शछोर्कों के 
प्रकाण लिते दै | इन मेँ बाद, ईदानप्रहविचार, कुतकप्रहनिद्ृत्ति आदि 
ग्रक्ण त्कविपयक प्रतीत होते द| खैडन मंडन टिप्पण यह हन का 
ग्रन्थ ८५० शोको जिनने विस्तार काहे । इसका मी प्रकाडान नही 
इआदहै। वादीदेव के प्रशिष्य होने के कारण परमानन्द का समय बारहवी 
सदी का उत्तरां प्रतीत होता हे] 


५५. महापेन- इन की दो कृतियां ज्ञात ह~ प्रम'णनिणीय 
तथा स्वरूपसंबोधन | प्रमाणनिर्णय अग्रकारित है । स्वरूपसंबोघन २५ 
च्छोरको की छोटीसी रचना है तथा इस मे आत्मा के स्रख्प का संक्षेप में 
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विचार कियाद | इष का एक शटोक प्रिमलदाप्त ने अकलेकदेव के नाम 
से उद्घ्रन कियाद इस लिर्‌ इस म्रन्थ को पहटे अकलककरत समज्ञा 
गया था| इस पर केशवाचार्यं तथा जुभचन्द्र ने ब्ृत्तियां लिखी है जो 
अमी अप्रकाशित है| महासेन का उल्लेख ९६ वादिर्यो के व्रजता के 
रूप मेँ प्रक्रम की नियतसःर टीका में मिलता है | प्मप्रम का मनयुवरष॑ 
सन ११८६ सुनिधित है| अतः महासेन का समय वारट्वीं का सदी 
मध्य या उक्त से कुछ पहले प्रती होता है| 

[ प्रकारान--१ लघोयल्लयादिसंग्रह मेंस. पं. करन्लाप्पा निटवे 
मागिकचन्द्र ग्रन्थमाला, १९१६, बम्बई; २ ओआान्तिसोपरान नामक संग्रह 
भृ-अनुत्रादक ज्ञानानन्द, अर्िसा प्रंथमाला, १९२१ काशी ] 


५६. अनजितसेर--इन्हो ने परीक्वामुख की टीका प्रमेयरत्नमाला 
पर न्याप.गिदीपिका नामक टीका लिखी दहै | दक्षिण के भिलाेखो 
मे बाहवीं सदी के प्रारम्भ करे अजिनसेन नामक आचार्यं का कई बार 
उल्लेख मिलता हैः । प्रस्तुत प्रन्थके कर्नावेहीर्है या उन क बाद 
के कोद अन्य आचार्य ह यह विपय विचारणीय है| 


"५७. चास्कीरति-- इन के दो रन्यो का परिचय मिलना है | एकः 
परीक्षामुख को प्रमेयरत्नालकार नामक टीकाः तथा दूमरी प्रमेयरत्नमाला 
की अरथग्रकारिका टीका । पहली टीका के प्रारम्भ तथा अन्त म उन्हँ 
ने अपने लिए पण्डिताचार्य उपाधि का प्रयोग कियादहै तथा वे श्वण- 
वेगो के देरी गण के भटाधीय ये यह भी बतलाया है इस मठ 
भृ बारहवीं सदी से जो नटाधीड हुए ह उब सब को चारुकी्तिं यह 


१) एनल्स ओफ दि भांडारकर ओरिएन्टल रिच इन्स्टिघट भा. १३, ८८ 
मड. उपाच्येकारेल इत विषयमे द्रष्म्यहै। २) जैन सिद्धान्त भवन, आरा श 
ग्रशस्तिकष्रह्‌ प्रष्ठ १-३। ३) जन शिलेव संग्रह भा. ३ खेल क्रमांक ३०५, ३१९ 
२२६, ३४७ आदि } ४) जन सिद्धान्त भवन, अरा, प्रशषसितसं्रह (पू, ६८-७१ ) 
मे इस टोका कानामप्रमेवररत्नमालालंकार बताया है किन्तु इसी प्रशस्ति स्पष्ट रूप 
सं पय ~+ मम्नन्यकानाम त्रमेपरल्नालं़ार बताया दं-यह अनन्तवीये कौ प्रमेयरत्नमाख 
की टोका नहो-परोक्चपुख को दी टीका दै । 
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नाम दिया जाता है| अतः किप म्रन्थके कर्ता कौनसे चार्कीयिं दै 


तथा उन का समय क्या है यङ निश्चित करना कथिन है| प्रस्तु दोनों 
टीकाए्‌ अप्रक!डित ह | 


५८. अभयचन्द्र--अकलंकदेव के लघीयख्र के मूल शोको 
पर अभयचन्द्र का स्पाद्रादभूषण नामक टीका प्रकाशित द्यो चुको है* । 
अभयचन्द्र ने अपना विष परिचय नदी दिया है । केवल इतना निशित 
है किवेप्रमाचन्द्रके वाद इए हैँ । तेश्टवीं सदी म विमान आचाय 
वालचन्द्र ( समयप्तार अदि के कनड टीकाकार) के गुरु का नाम 
अभयचन्द्र था तथा उन के एक शिष्यभी इसी नामके धेः | स्यद्राद- 

भूषण के कर्ता इनम से कोई ये अथवा इनके बाद के कोई आचार्य 
थे यद निश्चित करना कठिन हे। 


५९. आश्चाधर--तेरदवीं सदी के पूर्वि मे आश्चाधर ने वित्रिष 
विष्यो पर प्रन्थरचना की। बघेर्ल जाति के श्रेष्ठी सषछश्षण उन के पिता 
थे । उन का जन्म मांडलगढ मे तथा व्रिाध्ययन धारा मे हभाधा। 
नलकच्छपुर(नारछा) मे उन्हो ने टेखनका्य किया } मालवा के अरयनवर्मा 
आदि राजा्ओं तथा बिल्हण, मदनकौर्तिं आदि पण्डितां द्वारा वे सन्मानित 
इए थे। उन की ज्ञात तिथियां सन १२२८ से १२४३ तक, 

आश्ाधर ने अनगारधर्मागरत की प्रसि म अपने प्रमेयरत्नाकरं 
नामक प्रन्थ का वणन इस प्रकार किया दहै ( शोक्र १०) - 

स्याद्राद विदा विश्रदप्रसादः प्रमेयरत्नाकरनामघेयः । 
तर्क्रवन्धो निस्र्पयपीयूषधूगे वहति स्म यस्मात्‌ | 

इस मेँ इस म्न्य को स्याद्राद त्रिया का विशद प्रसाद तथा निर्देष 
परयो का अमृततुल्य ्रवाहख्य तर्कप्रबन्ध कहा है | दुर्भाग्य से यह ग्रन्थ 
अभी उपलन्ध नही हआ है| 


~ "~~~. -“ ~ 


9 ) प्रकाशसूचना अकल्क के परिचय्म दीदै। २) जैन शिरे संग्रह 
भा. ३ लखाक ५२४ | 
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आशाध्रर के अन्य ग्रन्थ इस प्रकार ह~ जिनयज्ञकल्प (सं.१२८५), 
त्रिपष्टिस्मृतिशाल् ( से. १२९२ ) , सागारधर्मामून तथा उस कौ टीका 
(सं, १२९६), अनगारधर्माप्रत तथा उस क। टीका (स. १३००), 
अध्याः्मरहस्य, सहस्रनामस्तोत्र, आराधनादीका, दष्टोपदेशटीका, क्रिया- 
कलापटीका, अष्टांगह्यटीका, छटालंकारटीका, भूपालस्तोत्रटीका, अमर- 
कोणटीका, निव्यमहोचोत, राजीमती्रिप्रलम्भ तथा भरतेश्वराभ्युदय' 


६०. समन्तभद्र ( द्वितीय) विद्यानन्द कौ अष्टपहस्ली के कठिन 
श्दं पर समन्तभद्र ने टिप्पण जिच है | अ्ट्दसखी की एकमात्र रद्रित 
आचरति मेये श्पिण अंशतः प्रकाशित हर्‌ है। सम्पादक के कथना- 
लस्ार ये टिपण अशुद्ध, पुनरुक्तिमूर्ण तथा कही कही अनुपयोगी थे | 
अतः उन्मेस वुको छोडकर सम्पादकने स्वयं दुक नये टिपण 
लिखे हैं । इसलिए टिप्पणकर्ता के समय अदि का निर्णय करना 
कठिन है। पृ. महेन्द्रकृमार ने इन का समय तेरहवीं सदी अनुमान किया हैर । 


६१. भावसेन --मूलस्घ-सेनगण के आचाय मावसेन त्रेत्रिद्य 
कता त्रिरतृन परिचय पटे रियादहीहै। तेरी सदी के उत्तराधे भें 
उन्हां ने कई ग्रन्थ लिखे । कातन्त्ररूपमाला त्या शाकटायनन्याकरण 
टीका इन दो व्याकरण म्र्न्थो के अतिरिक्त उरो ने आट तर्कविषरयक ग्रन्थ 
मी लिखे। इन के नाम इस्त प्रकार है म्रस्तुत ग्रन्थ वरिश्वतच्चप्रकाञ्च 
प्रमाप्रमेय, सिद्धान्तसरार, कथाविचार, न्यायदी पिका, न्यायसर्याविल्ली, भक्ति 
मुक्तिविचार तया सप्तपदा्थीर्टीक। । इन कः परिचय भमी प्ले द्विया है। 


&२. नरचन्द्र-ये देवप्रमके रिप्यथे। वैशेषिक दशन के 
विदान्‌ श्रीधर को प्रसिद्ध स्वना न्यायकन्दली पर इन्द ने २५०० शोको 
१) आशाध्रर के विषयमे पे, नाथूराम प्रेमी ने $न साद्य भौर हतिषहास' मे 
वि्तृत निबन्ध ल्खिारै (प्र्‌ ३४२५८) 1 २) चन्दावाहं अभिनन्दन ग्रन्थ 
५ [७ ^ 9 (3 २ 
जेन दादनिक सादित्य की द्रष्भूमि › यह टेख (पृ. १७७ ) द्र्व्यदे। मृडवबिदुरे के 
एक आचाय समन्तभद्र सन १४४५ तें विद्यमान े (प्ट्ल प्रस्त्त प्रथ की हुग्मच 
भरति का विधरण दिया हे वह देखिए) । कारंजा के सेनगण के एक भद्ररक समन्तभद्र 
सत्रदवीं सदी में हुए ये (मद्रक सम्प्रदाय प्र, ३३ ) । 
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जितने विस्तार को टीका सिषवीहै | उन के अन्य ग्रन्थ ये हैँ कथा- 
रत्नसागर, प्राक्ररदीपिक्राप्रबोध, अनधर'घत्रटिप्पन, ज्योतिःसार, त्था 
चतुत्रिराभिनस्त । देवप्म के समयानुसारं नरचन्द् का समय. भी 
तैरहवीं सदी मे निभिनदहै। 


६३. अभयतिरक-ये जिनेश्वर के शिष्य ये। न्याय दरीन 
के पांच प्रमाणभूत म्र्न्या- न्यायसूत्र पर वान्स्यायन का भाष्य, उदचोनकर्‌ 
का वाक, वात्रस्प को ताल्पथ टीका, उदयन कौ दाघर्यशद्धि 
रीका तथा श्रीर्ण्ठ का न्यायालकार-- पर ईरन्ो ने ५३००० छेको 
जितने पिस्तार की ° पैचभ्रस्धन्यायतकव्याख्या लिखी ह | टेमचन््र के 
दवश्रय को व्रति यह उनकी दृूमरी ज्र दै । जिनेश्वः के समयानुपार 
अमयिलक्र का सप्रय भी तेरहवीं सदी का उत्तराध् सुनिश्चित है। 

६४. मद्िषेण--नानेन्द्रगच्छ के आचार्यं उदयप्रमसूरि क शिष्य 
मिषेण ने हेमचन्द्रकृन अन्ययोगव्यवच्छेद्‌ द्वाटिशिक्रा पर्‌ स्यष्रष्दमेनरी 
नामक विस्तून टीका लिखी है । यह टीका शक १२१४ (-सन १२९३) 
को दीपव्रली को पणं हृई थी तथा इत मे जिनप्रम्तरि ने टेक . को 
सहायता की थी | इस का पिस्शः ३००० शछोर्कां जितना हे। मूल 
स्तुति का विषय भगवान्‌ महावीर को यथार्थवादी तथा अन्य दादीनिर्को को 
अयार्थव्रादी सिद्ध करना है| तदनुमार मद्धियेण ने भी अन्य ट्नों के 
वस्तुस्पितिविरोध को अच्छी तरह स्ट क्रिया । परिरोषनः सर्वधा नित्य 
या अनिध्य तच्च का अभाव, ईश्वर का अभव, जीव करे ज्ञानादि गुर्णो 
की स्ाभाविक्रता, वैदिक हिंसा का अनौचित्य, नित्य ब्रह्म बव अकर्ता 
पुरुष का अभाव, उान्यत्राद ठ्‌ क्षगिकवाद का अयुक्तता तथा स्यद्राद एवं 
सप्तमगी की आवरद्यकता इन विपयः का विस्तार से वर्णन क्रिया है| 

साथ ही प्राचीन आगम तथा समन्तभद्र व सिद्धसेनादि पू्रीचार्यो के 
वचर्नो कौ संगति मी बतलाई हं | सन्ल भाषा के कारण यह म्रन्थ 
विद्यायां क लिए बहत उपयोगी सिद्ध दहदह) 


[ एकाश्न--१ मृल -से. दामोदरलाल गोस्वामी - चौरटम्बा 
संस्कत सीरीन १९००, बनारस; २ मूल वर्दी अनुव्राद-जवादरलाल 
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तथा वंशीधर गुप्त-रायचन्द्र जेनशाल्ञमाला, १९१०, बम्ब; २ मल 
शोको का हिंदी पद्यानुत्राद- त्रिलोकचंद पाटनी- १९.१८ .केकडी अजमेर 
४ आडतप्रमाकर कार्यालय, पूना १९२५; ५ प्र, मैरदाप्त जेठमल, 
गीकानेर १९२६; गुजराती अनुवाद -म्र. दीरालाल हंसराज, जाम- 
नगर, १९३०; ७ मृल व ईग्लिश टिपण ~ आनन्दशेकर धुव - बम्ब 
संस्छरन सीदीन, १९३३, बम्बई; ८ मल व हिन्दी प्रस्तावना तथा टिप्पण 
जगदीरचन्द्र जैन~- रायचन्द्र जेन राल्लमाला, १९३५, बम्बई; संपूरणं 
इंग्लिश अनुत्राद, एष. उच्ल्यू. टोषस, बलिन १९६०] 


स्याद्रादमंजरी पर विजयविपल ( उपनाम वानरर्धि) ने टीका 
लिखी है । 

६५. सोपमरतिखक--हरिभद्र के षडददीनसमु्य पर सोपतिलक 
ने सं. १३९२ (= सन १३३६) में टीका लिखी थी । कुमारपाल- 
म्रबन्ध, वीरकरन्प (सं. १२३८९ ), तथा लघुस्तव टीका ( स. १२९७ ) 
तथा शीलोपदेशमालाटीका ये उन क्रे अन्य म्रन्धरहै | वे रुद्रपष्ठीय गच्छ 
करे आचाय सघतिलक के शिष्यथे। 


६६. राजशचेखर-- ये हर्ष {रीय मलधारीगच्छ के श्रीतिलक के 
शिष्य ये | तकैव्रिपरय पर इन के चार ग्रन्थे जिनमेदो स्वर्त॑त्र तथा 
दो टीकात्मक्र है| उन की स्यद्रादकलिकामे ४१ छोकों मे स्याद्राद 
छा सेक्षिप्त वणन है | षट्दरैननसमुच्वय मेँ १८० छेको मे छह दर्शनों 
का संक्षि विचार है | श्रीधर को न्यायकन्दली पर उन्न सं.१३८० 
9 ०००छोकों जिनने विस्तार की टीक्रा लिखी है। रत्नप्रभ की रत्नाकर त्र 
तास्कि की पेजिका यह उन कौ चौथी कृति ह । ग्रबन्धकोष, कौतुककथा 
तथा द्रवाश्रयदृत्तिये उन की अन्य रचनाएं | राजक्षेखर को ज्ञात 
तिधियां सन १३२८ से १३४८ तक हैं| 


[ प्रकाशन --१ स्याद्रादकलिका-भ्र. हीरालाल हंसराज, जाम- 
नगर; २ षड्ददीनसमुचय-यजोविजय प्रंधमाला, बनारस्त, १९०९ तथा 
आगमोदय समिति, सूरत, १९१८ | 
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६७. ज्ञानचन्द्र--ये पूर्णिमागच्छ के आचार्यं गणचन्द्र के रिष्य 
थे | रत्नप्रम कौ रत्नाक्ररावतारिका पर उन्होने रिष्पण ल्िखेर्है। शण- 
न के समयानुसार ज्ञानचन्द्र का सम्यमी चोददवीं सदी मं निशित 
हे! उन की अन्य कोई रचना ज्ञात नही । 
६८. जयर्सिह्‌--ये कृष्णर्धिगच्छ के आचाय ये? । सारंग नामक 
वादी का इर्य ने पराजय किया था। मासर्वज्ञ के प्रसिद्ध प्रन्य न्यायसार 
पर २९०० छक जितने विस्तार कौ न्थायनात्प्यंदीपिका नामक टीका 
उन्हो ने लिखी है । कुमारपालचरित की रचना उनो ने से. १४२२ = 
सन १३६६ क। थी अतः चौदहवीं सदी का मध्य यह उन का 
समय निधित है । उन्होंने एक व्याकरण ग्रन्थ लिखा था रेमा वर्णन 
मी मिलता है। 
[ ग्रकारान-- न्यायस्तारटीका-- सं. सतीङ्चन्द्र विघधाभूषण, विर्न्लो- 
धिका इन्डिका, कलकत्ता १९.१० ] ` 
६९. धर्मेभूषण--मृलतंघ.बलात्कारगण के आचार्य धर्मभूषण 
, वधमान भटरारक के रिष्यथे| चीौदहवीं सदी के उत्तरार्ध में विजयनगर 
केराज्य मे उन काञअन्छा प्रभाव धा | राजा हरिहर के मंत्री इरुगप्प दण्ड- 
नायक उन के रिष्य थे तथा उन्होने सन १३८५ मे एक कुथुनाथमंदिर 
नवाया था राजा देवराय ( प्रथम) भी उनका सम्मान करते थे। 
न्यायदीपिका यह धर्मभूषण की एकमात्र भरकारित कृति ८०० 
छोर्को जितने विस्तार की है| इस के तीन प्रकाशर । पथम प्रकाशा में 
प्रमाण का लक्षण, प्रामाण्य तथा इस विषय मे अन्य मतों का निरसन ये 
विषय रहै | दृक्षरे प्रकाश मं प्रत्यक्ष प्रमाण, उस के प्रकार तथा सर्बह्न 
की सिद्धि व निर्दोषता का वणन है । ती्षरे प्रकारा मै अनुमानादि 
परोक्षप्रमाण, नय ओरं सप्तभगी का वर्णन है । संक्लिप्त किन्तु सरल ओर 
विरद ली के कारण जेन न्यायग्रेथों के प्रारम्भिक विवर्थी के लिर्‌ यह 
ग्रन्थ अति उपयोगी सिद्ध हआ है| 


व क ~ ~~~ ~ 


१) दम्मीर महाकाव्य तथा रम्भामेजरी नाटिका कै करता नयचन्द्र जयसिंह कै 
भरिष्य थे । 
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 [ प्रकाशन -- १ सं. कलाप्या निटवे, कोल्हापूर १८९९; 
२ हिन्दी. अनुव्रादसदित-- स. खबचन्द्र व वंशीधर, जन म्न्य रत्नाकर 
१९.१३, . बम्बई; २ सनातन प्रंथमाला, १९१५ बनारस; 9 कंकुबाई 
पाटयपुस्तक.माला, महावीर ब्रह्मचर्याश्रम, १९३८ क.रंजा; ५ स. १ 
दरबारीलाल्ल, वीरसेवामंदिर, १९४५, दिष्टी | 


1 


न्यायदीपिक्रा मै धर्मभूप्रण ने कास्ण्यकलिका नामक ग्रन्थ. का 
उष्छेव कथाह तथा उसमे उपाधिनिराक्ररण की चची देशने कौब्रेरणा 
क| है । द्यो स्तादे कि यह उन्ही की रचना हो| हस्तलिखित 
सूचियो मे उनके प्रमाणग्रिलास का भी उठेल मिलता है। इस का 
पिस्तार २००० शोको जितना कहा गया है| 


७०. मेस्तुग-- ये अचलगच्छ के मैदन्स्रि के शिष्य थे। उन 
कीज्ञात {पिया सन १३८८ से १३९३ तक रहै | षड्दरन,५य यह 
उन को दार्किक कृति दहै जितम दृह दर्शनों काद््चिप्त विचार स्तुत 
किपाहे। उन की अन्व कृतियां ये है स्मिमाष्य्टीका, शतकमभाष्य 
मव्रक्रमप्रक्रिया, कादन्त्रव्याक्ररणदरति, घातुपातपण, मेघदृतटीका तथा. 
नमोन्यु गस्पोत्रदीका १ 


५१. गुषरस्न-- ये तपागच्छ के देव्रषुन्दर सिके सिष्य थे। 
इन कौज्ञात तियिवां सन १५४०० से १४१० तक द| मद्र के 
षडरदीतपपुचव पर इन्दो ने दर्कशस्यदीपिक्रा नमक पिस्तृन टीका सिखी 
है| इत क पिस्गार १२५० रंलोको नित्तनाहे। प्रनाणनयतच्रहस्य यह 
हन को दूपयी तकेप्रिप्रयक् रचन। ह| इन कौ अन्य त्चनार्‌ इत प्रकार 
है-करियाए्लप्ततुचय, कल्यान्तर्वाच्य, प्प्ततिकोा-अव्रचूरि, पयना-अवचूरि, 
कषेत्रतमापत-अववूरि, नघरतच्-जवनूरि, देवेन्द्रकर्मप्रन्ध-अदच्‌ र, ओधि 
उद्धार | 

१) प्रवन््रचिन्तमणि आदि म्र के कता मेख्-ग इनसे भिन्नं तंथाहइन के 
कोई ५० वधे प्टेदो चुके दें। 
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[ प्रकारन -- प्रमाणनयतच्रदस्य-श्राज्ञान अमीधरात, बम्ब 
; षडदर्ानसमुचय टीका की प्रकाडशनसुचना हरिद्र के परिचय 


७२. भ्रनसुन्द्र--ये तपागच्छ के सोमघुन्दर सूरि के रिष्य 
ये | तदनुसार पन्द्रदवां सदी के मध्यमेडउन क्रा समय निधित है) 
वादीन्द्र नामक वैदिक व्रिद्रान ने शब्द्‌ को निव्यना के भिवयमें महात्रिदा 
नामक ग्रन्थ लिखा था। इस क्र खण्डन के सिए भुवनसुन्दरं ने महा- 
पिचाप्रिव्रत्ति तथा मदावरिदाविटम्बन ये ग्रन्थ लिखे) परब्रह्मत्थपन यह 
उन की तीतरी रचना है-इस में ब्र्मवाद्‌ का खण्डन कियाद । 

[ प्रकाडान-- महाविदय।विडम्बन-गायक्रवाड ओरिश्न्टल सीरीज 

१९२० | 

७३. रत्नमण्डन--ये भी तपारच्छ करे सोमषुन्दरसरि कै शिष्य 
थं | अतः भुवनपुन्दर के समान इन्‌ का समय भी पन्हवीं सदी का 
मध्य निश्चित दहै । इन्हां ने जन्पकल्पल्लता नामकं प्रन्थ लिखा है। २३ 
ष्ठो की इत रचना मेँ शंकराचार्य तथा माणिक्यसुरि के वाद का संक्षिप्त 
चणन हं ^ । 
| प्रकारन-- देवचन्द्र लालभाई पुस्तकोद्ध।र फंड, सुरत, १९१२ ] 

७४. जिनसुर्‌--ये सोभसुन्दर के प्रशिष्य तथा सुघानन्दन गणी 
के शिष्ययथे। इन कां एकमात्र रचना जल्पमनरो सं. १५२९ = सन 
१४७ में पूर्णं इई थी। 

[ प्रकारन--जैनधर्म प्रसारक समा, मावनगर | 


७५. साधुविजय- - ये तपागच्छ के जिनहपषगणी के रिष्य ये । 

इनके दीोम्रधज्ञात | वादविजय प्रकश्ण का पिस्ार ७४८ लोक्य 

१) यहं वणन दे, छा. पुस्तकोद्धार फंड की सूती के अनुसार ह । जिनरत्नकोष 

के अनुसार इस भ्न्थ म वादिदेवसूरि तथा एक ने्रायिक विद्रानकेवाद्‌ का वणेन हे 

तथा इस मेँ त्क, ग्याकःण तथा काव्य ये तीन स्तव्रक हैँ । हम मूल ग्रन्थ देख नदौ 
सेरः दौतषा वैन ठीक है यदं निश्वयनहौहो सक्रा। 
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जितना है तथा इस कौ रचनासं. १५४५ से ५१ (= १४८ से 
९४) तक हई थी । इस पर लेखक को खक्रत टीका मी है | हैतुखण्डन 
प्रकरण यह उन की दूसरी रचना है । 

७६. सिद्धान्तसार--ये तपागच्छर के इन्द्रनंदि गणी के शिष्य 
ये। इन्ो ने स. १५७० = सन १५१४ मेँ दर्धनरत्नाकर्‌ नामक त्रेय 
लिखा था। इस का विस्तार कोई २०००० शोको जितना है। 

५७. शुभचन्द्र-- ये मूलसघ-बलात्कारगण्‌ के महारकर ॒तिनय- 
कीतिं के रिष्यथे। इन के विविध उदेव सन १५१६ से १५५६ 
तक प्राप्त, हृए्‌ हैः । इन के सिष्यवर्म मेँ त्रिमुव्रनकोर्ति, क्षेमचन्द्र, सुमति- 
कीर्ति, श्रीपाल आदि का समावेश ह्येता था।| दयुभचन्दर ने तार्किकं 
विष्यो पर तीन प्रे लिखेर्है। इन का मशः परिचय इस प्रकर है। 

 सश्षयिवदनविदारण--इत के तीन परिच्छद तथा इन मँ 

मरा: केवलिर्या का भोजन, लियो की म्क्ति तथा महावीर का गभौन्त- 
रण इन तीन अताम्बर मान्यताओं का विस्तार से खण्डन हैर 

[ प्रकाशन हिंदी अनुवाद माच्र- पं. लालाराम, हरीमाई 
देवकरण जैन ग्रन्थमाला, कलकत्ता, १९२२ |] 

पद्दशनप्रमाणग्रमेयानुप्रवेश- इस मन्थ की प्रति का परिचय 
जैनसिद्धांतभमवन, आरा, के प्रशरिसेग्रहसे प्राप्त होताहिर| नाम के 
अनुपार देखने से खष्ट होता है कि इममे सांख्य, योग आदि छह 
ददनों के तों का संक्षिप्त विचार होगा । पाण्डवपुराण की प्ररास्ति में 
श्ुभचन्द्र ने जिप्त षट्व्राद प्रथ का उले किया है* वह यहीदहो सकता 
है५ | प्रथ अभी अप्रकाशित है। 

१) छभचन्दर की गुरुपरम्परा के वृत्तान्त के लिए देखिएु मदारक सम्प्रदाय (प्र. 
१५२-१५७) | २) यद मूल ग्रन्थ प्रकादित नही भा है । इस पर खेखक की स्वछरत 
टीका भी अप्रकाशित है। ३) (पष्ठ २०-२२) । ४) श्छोक ७९; करता येनांगप्रज्ञभिः 
सर्वगा्थप्ररूपिका । स्तोत्राणि च पविन्नाणि षट्वादाः श्रीजिनेहिनाम्‌ ॥ ५) प॑, भुजबलि 
शाखी ने श्रवणबेकगोल के शक १०४५ के शिखल्ल मँ वर्णित श्युभचन्धर की प्रस्तुत 
य्रन्थके क्त) दोने की सम्भावना ग्यक्तकीदहै। 


प्रस्तावना ५७ 


स्वरूपप्रम्बोधनवृत्ति-यह प्रय भी अप्रकारित है । महासेन 
कृत स््रूपसम्बोधन की यह टीका है । इस का उल्लेख भी पाण्डवपुराण 
की प्ररास्तिमें ठेखकने दी किया है | 


ञ्यभचन्द्र की अन्य रचनाएं है-परमाध्याततरगिणी (स. १५७२ ), 
करकण्डुचरित ( स, १६११), कार्तिकेयानु्रेक्षाटीका (स. १६१३), 
पाण्डवपुराण (सं. १६०८), अगपण्णत्ती, नंदीश्चरकथा, चंद्रनाथचरित, 
पद्मनाथचरित, प्रचुम्नचरित, जीवंधरचरित, चन्दनाकथा, व्मभतवृत्ति, 
तीस चौवी्ती पूजा, वितामणि सर्वतोभद्र ( प्राकृत > व्याकरण, पाश्चनाय- 
कान्यपेजिका, सिद्धपूजा, सरस्वतीपूजा, गणधरवलयपूजा, कर्मदहन विधान, 
पल्योपमविधान, चितामणिपूजा तथा चासत्रहयद्धि (१२३ ४उपवास) विधान । 


७८. विनयवबिजय- ये तपागच्छ के कीर्तिविजय उपाध्याय के 
शिष्य थे। तार्किकं भिषर्यो पर इन के दो ग्रन्य है-षटूर्त्िरात्‌जल्पसारोद्धार 
तथा नयकर्णिका | नथकर्णिका पर गम्भीरविजय ने टीका लिखी है| 


[ प्रकाशन--गुजरती संस्करण-सं. मो. द. देसाई, १९१०; 
चम्बई; अंग्रेजी सस्करण--आरा १९१५ ] 


विनयविंजय की ज्ञात तिथियां पन १५५४ से १५६० तक 
है । उन की अन्य रचनाएं इतस प्रकार है-लोकरप्रकाश, कल्पसत्रषुबो धिका, 
दैमलघुप्रक्रिया, इन्दुदूत, शां तिदुधारस, अर्हनमस्करस्तोत्र व जिनसहसरनाम | 


७९. पदमसुन्द्र-- नागौरी तपागच्छ के आनैदमेर्‌ के प्ररिष्य एवं 
पदमेर्‌ के शिष्य उपाध्याय पदमघुन्दर ने कई प्रिषरयो पर प्रय लिखे दहै । 
वे बादशाह अक्रबर के सभापण्डित थे तथा उन के गुरु एवं प्रगुरु इमाय 
एवं बाबर द्वारा सन्मानिन इए थे । जोधपुर के राजा मालदेव ने भी पद्म 
सुंदर का सन्मान क्ियाथा। हस्तिनापुर कै निकट चरस्थावर प्राम के 
चौधरी रायमह्ठ उन के प्रारम्भिक आश्रयदाता ये| उन की ज्ञात तिपिां 

सन १५५७ से १५७५ तक दँ | 
१) -छोकः सुतत्वनिणैयं वरस्व शूपसम्बोधिनीं दृत्तिम्‌ । 
वि न्तश््र.७ 





१९ विन्धतच्वप्रकाशः 


पबपुदर का तार्किकं प्रय प्रमाणसुदर सं. १६३२ में लिखाः 
गया था ओर अमी अप्रकाशित है| प्रमाणवरिषयक चर्चा का उक्त म 
वर्णन होगा एसा नाम से प्रतीत, होता है । 

पकषुन्दर के अन्य प्रथ ये ह-मविष्यदत्तचरित ८ सं. १६१४) 
रयमह्छाभ्युदय ( स. १६१५), पाश्चनाथचरित (स. १६१५ ), सुन्दर- 
प्रका्षराद्राणव, अकबरशादिदगारदषेण (सं. १६२६), जग्बृचसिति 
तथा हायनसुन्दरः । 

०. विजयविमल- ये तपागच्छ के आनन्दविमल सूरि के 
शिष्य थे तथा वानरपिं इस उपनाम से प्रसिद्धये | इन की ज्ञात तिथियां 
सन १५५७ से १५७८ तकं है| मद्धिवेण की स्याद्राद्मजरी पर र्हा 
ने टीका लिखी है| इन की अन्य रचनाए्‌ मी विवरणात्मक हीर तथा 
निम्नलिखित ग्रन्थो पर॒ लिखी हैँ - गच्छाचारपयन्ना, तन्दुलवेयालिय, 
साघारणजिनस्तव, बन्धोदयसत्ता, बन्धहेतदयत्रिभेगी,' अनिट्कारिका तथा 
भावग्रकरण । 

८ १. राजमह्--काष्टासंघ-माथुरगच्छ के भडवारक हेमचन्द्र के 
आम्नाय मेँ पंडित राजमछ्छ सम्मिलित थे! । आगरा के माह टोडर की 
प्रार्थना पर तथा उन के द्वारा मथुरामे जेन स्तपों के जीर्णोद्धार कैः 
अवसर पर सं. १६३१ (सन १५७५ ) राजमष ने जम्बखाभिचरिति 

व्य लिखा । वैराट नगर मेँ काष्टासंघ-माथरगच्छ के भद्रक कषेम्कीर्ि 
के आम्नाय मेः साहु फामन क आग्रह से सं. १६४१ (सन 
१५८५ ) उना ने, खरीसंहिता ८ श्रावकाचार विषयक प्रेय) लिखी । 
अध्यापमकमलमार्तड तथा प॑चाध्यायीये उनके अन्य दो प्रथ ईर | इन्‌ 
मे पचाध्यायी का द्वी प्रस्तुत विषय की दृष्टी से परस्चिय आवश्यक है; 


। १) अम्नाय में कहने छा ताल्यये यह हे कि देमचद्र राजमल्छ के को५० वकष 
पहले हो चुके थे । २) क्षेमकीतिं उपयुवत हेमचःद्र के चौये पटधर ये; हेमचन््र-पद्मनन्दि~ 
यज्चःकी तिं-क्षेमकीर्तिं एेसी यह परम्परा थी । विस्तृत विवरण के ङिए देखिए-भट्रारक 
संप्रदाय प्र, २४३ । ३) पं. मुख्तार ने पिगलचछंद नामक म्रन्थ भी इ्ही राज्मत्ल क 
माना है ( देखिए-अध्यात्मकमलमातेण्ड की प्रस्तावना ) । 


प्रस्तावना ५९ 


 जैसाकरिनामसे प्रतीत द्योता है दस प्रथ मे पांच अध्याय 
होने चाहिए । किन्तु उपलब्ध भागमें डेढ अध्याय ही है- सम्भवतः 
लेखकः के देहावक्नान से ग्रन्थ अधूरा रहा है| प्राप्त त्रेय की प्संख्या 
१९१२ है। इसके दो माग दै । पहले अध्याय में द्रव्यःगुणतथा पर्यायों 
के विषय मँ जेन मान्यतार्ज का विद्‌ व्भेन है । इस कौ विदोषता यह 
है कि इक्त विषय में जेनेतर मतों का निरसन करने कै साथसराथ जैन 
प्ररिमषामे दी जो मतमेद सम्भत्रर्द उनका भी विस्तृत विचार किया 
हे | निश्चयनय तथा व्यव्रहारनय इन का परस्प सम्बन्ध तथा दोनो का 
कार्य इस प्रकरण मेँ स्प हभ है । ग्रन्थ के दूसरे भाग मे मोक्षमागी के 
रूप मे सम्यग्दर्न तथा उस्न कं अगो का व्यापक वणन हैः | 


[ प्रकारान-- १ मूलमात्र प्र. गांधी. नाधा. रगजी, अकट्ूज 
८ सोलापूर ) १९०६; २ मूल तथा र्हिदी टीका पृं. ` मक्खनलाल, 
१९१८; ३ मूल व हिंदी दीका -प. देवकीनन्दन, महावीर ब्रह्मचर्याश्रम, 
कारंजा, १९३२; ४ हिंदी अनुत्राद मत्र षि. राजकुमार, गोपालम्रन्थमाला 
( भ्रथम अध्याय); ^ मूलव हिंदी टीक्रा-प. देवकीनेदन, सं. प, 
फूल चन्द्र, वर्णी जेन प्रेधमाला, कारी, १९५० | 

८२. पृयमसार-- ये तपागच्छ के उपाध्याय धम॑सागर के शिष्य 
ये| इन कौ ज्ञात तिथियां सन १५८८ से १६०० तक इन कौ 
दो रचना तर्कव्रिषयक्र है-प्रमाणप्रकाडा तथा नयप्रकारा | दप्तरे प्रन्थको 
युक्तिग्रकाश अथव्रा जेनमण्डन यड नाम भी दिया है तथा इस पर लेखक 
ने स्व्यं टीक्रा लिखी दहे। 


[ प्रकारन-- प्र. हीरालाल हंसराज, जामनगर्‌: | 
१) प्रथम प्रकाशन से कोर १८ वषं तक ग्रन्थकतो का नाम ज्ञात नदी धा अतः 
अंदाज से कुछ विद्वान इसे अगरतच॑द्र कत मानने लगे थे । सन १९२४्म पं, सुख्तारने 
वीर ( पाप्तादिक ) वषे ३ अंक १२-१३में एकच द्वारा यह श्रम दुर्‌. क्रिया) इस 
खे का तारय कटीमंदिता तथा अध्यात्मकमलमातेष्ड की प्रस्नावना.में भी पं. मुख्तार 
नेदेदियाद। 


१०० विश्वतच्ध्रकाश्षः 


पमसागर्‌ के अन्य प्रथ ये है - धर्मपरीक्ता (सं. १६४५), 
सीलग्रकाञ्च, यञ्योधरच रित, तिलकमंजरीदृत्ति, जगद्गुरुकाव्यसम्रह ( सं. 
१६४६ ) व उत्तराच्ययन कथा संग्रह ( सं. १६५७ )। 

८३. श्ुभविजय-- ये तपागच्छ के हीरविजयसूरि के रिष्य थे 
इन की ज्ञात तिथियां सन १६०० से १६१४ तकहै। इन कींदो 
रचननाए्‌ तर्कं विषयक दँ तर्कमाषावातिंक ( सं. १६६५ ) तथा स्याद्राद- 
माषा (सं. १६६७ ) । दूसरे प्रं को नयतत्वध्रकारिका यह नाम भी 
दिया है तथा इस पर ठेखक ने स्वये टीका लिखी है । 

[ ग्रकाशन--देवचन्द्र लालमाई पुरस्तकोद्धार पण्ड, सूरत, १९११) 
ञभविजय की अन्य रचनाए्‌ इस्त प्रकार टै - कल्पसूत्द्रत्ति (सं. 
१६७१ ), हैमीनाममाला, कान्यकल्पलतबृचति ( सं. १६६५ ) , सेताप्रश्र 
( स. १६५७ ), प्रशनोत्तररत्नाकर ( सं. १६७१ ) । 


८४. भावविजय- ये तपागञ्छके मुनिविमल उपाध्याय के 
हिष्यये। इन की तीन रचनाएं ज्ञान है ~ चम्पकमालाचरित, उत्तराष्य- 
यनटीका (पे. १६८१) तथा षटुत्ररातजल्पभिचार (सं. १६७९ 
= सन १६२३) । इन मे अन्तिम प्रन्थ तर्कतिषयक प्रतीत ह्येता ै। 


न. 


इस का नाम जल्पसंग्रह अथवा जल्पगिणय इस रूपमे भी निलतादहै। 

८५. यक्चोविजञय- मिपि तथा प्रिपुल म्रन्थरचना मे यशो- 
तरिजयकी तुलना हरिभिद्रसेद्दी दयो सकती है। उन का जन्म गुजरात 
भ कलोल नगर के निकट कनोड्‌ प्रान मेँ इजआ। सन १६३१ मे 
उरो ने नयत्रिजय उपाध्याय से दीक्षा प्रहण की, सन १६४२ से ४५ 
तक बनारस मेँ तिविध शाल्लो का अध्ययन किया तथा सन १६६१ मँ 
विजयप्रम सूरि से वाचक उपाध्याय पद्‌ प्राप्त किया । सौ म्रन्थ लिखने 
पर उन्हें म्यायाचार्य यह पद मिला | उन की मृ्यु डभोईै नगर मेँ सन 
१६८६ में इई । 

यशोविजय के तकंविषयक प्रथो को संख्या १२ है| इनमे आट 
स्वतंत्र प्रकरण है तथा चार दीकात्कर्ै। इन का विव्ररण इसुप्रकारहै। 


जेनतर्कभाषा--इस का विस्तार ८०० र्का जितना है! 


प्रस्तावना १०१ 


ग्रमाण, नय तथा निक्षेप इन तीन परिच्छेदो जेन प्रमाण शाख का 
संक्षिप्त वणैन इस मेँ किथादहै। 

[ प्रकारन--१ यक्चोविजय प्र॑थमाला, काशी १९०८; २ सं. 
प. सुखलाल, संधी म्रेधमाला, बम्ब १९३८ |] 

ज्ञानिन्दु--इस मे मति, श्रत, अवधि, मनःपर्यय तथा केवल 
इन पांच ज्ञानो का वणन किथादहै। इन से सम्बद्ध तार्किक विषय 
केवलज्ञानी ८ सर्वज्ञ ) का अस्तित्व, केवली के ज्ञान व दन का भेद, 
ज्ञान का प्रामाण्य व अप्रामाण्यं आदि की च्चीमी को है| सिद्धसेन के 
सन्मतिसूत्र के कतिपय मर्तो का अच्छा समर्थन इस मे मिलता है। 


[ प्रकाशन--१ यसोविजय प्रन्थमाला, काशी १९०८; २ सं. 
पं. सुखलाल, सिय प्रन्थमाला, १९४२ | 

नयोपदेन्च, नयरहस्य व नयग्रदीप- इन तीन प्रर्यो मे नर्यो 
के सरूप की चर्चाहै। इनम पहले पर लेखक ने सख्यं नयमृत- 
तरंगिणी नामक टीका लिखी है। 

[ प्रकाशन--जेनधर्म्रसारक समा, भावनगर १९०८ ] 

न्यायखण्डखाद्य-वीरस्तुति के खूप मेँ इक्त म न्यायददोन के 
सिद्धान्तो की आलोचना को है । इस पर लेखक ने स्वयं ५५०० शछर्को 
जितने विस्तार को टीका लिखी है । 

[ प्रकाश्चन--- प्र. मनघुखमाई भागुभाई ,अहमद्‌ाबाद्‌] 

न्यायालोक --यह रचना भी न्यायददीन के खण्डन के लिए 
लिखी गई थी | विनयनेमिमूरि ने टीका लिखकर इसे प्रकाशित कराया हे । 

अनेकान्तव्यवस्था-- नवीन न्याय कौ शैली मे अनेकान्त की 
परिमिप्राओं का वर्णन इस प्रनयं कियाहै। 

[ प्रकारान--जेनग्रन्थप्रकाञ्चक सभा, अहमद्‌ाबाद्‌ | 

अष्टसहस्रीविवरण--इस मेँ विदानन्दकरृत अष्टसहस्ली के कठिन 
स्थलों का स्पष्टीकरण है । ‹ वि परमपदतात्पयैविवररण ' यह इस का पूरा 
नामहै। इष का विस्तार ८००० शोके जितना है) 


^^ ^ 


१) जेन सादिव्य अर्‌ इतिदास धर. ३९५-९८ 1 
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[ प्रकाशन -- स. विजयोदयसूरि, जैनघ्रन्थप्रकाडक सभा, 
अहमदाबाद, १९३७ | ५ 

स्याद्वादकल्परुता -- यह हरिमद्र के राघ््रार्त्िमुचय कौ टीका 
है तथा १२००० शोको जितने विस्तार की है। 

 नयचक्रतुम्ब-- यदह महवादी के विटुप्त प्रन्थ द्रादशार.नयचक्र 

के उद्धार काप्रयासदहै) नर्योके चक्रके तुम्ब (केन्र) के खूप मे 
स्थद्राद का वर्णन इपर्मेहे। | 

स्याद्रादम॑जूषा--यह मलत्लिष्रेण की स्याद्रादमेजरी कौ टीका 
है । उपर्युक्त प्रन्थो के अतिरिक्त यरोविजयके जिन प्रथो का पता 
चलता है उन के नाम इस प्रकार है १ देवधर्मपरीक्षा, द्वात्रिं रिका, ज्ञानाणव, 
तच्रालोकविवरण, द्रभ्यालोक विवरण, त्रिञ्यालोक, प्रमाणरहस्य, स्पाद्राद- 
रहस्य, वादमाला, विधिवाद, वेदान्तनिणय, भिद्धान्ततकंपरिष्कार, द्व्य 
पर्याययुक्ति, अध्यातममतपरीक्षा, अध्यात्मप्तार, आध्यासिकमतदलन, उप्‌- 
देशरहस्य, ज्ञनसार, परमात्मपंचर्विंशतिका, वैराग्यकन्पलता, अध्यत्मोपदेश, 
अध्यात्मोपनिषद्‌, गुरुत विनिश्चय, आराघकविराघकचतुर्यगी, धर्मसं प्रह- 
टिप्पण, निञ्चाभक्तग्रकरण, प्रतिभाशतक, मार्गपरिद्ुद्धि, यतिलक्षण- 
समुचय, सामाचारीप्रकरण, अस्पृशद्गतिवाद, कूधदरन्त, योगर्विं शिका, 
योगद पिका, योगदशनविवरण, कर्प्रकृतिटीका, छन्दरेचूडामणि, शख 
प्रकरण, काष्यप्रकाशटीका, अलेकारचरूडामणिटीका, तथा कई स्तोत्रादि । 

८६. भावप्रभ-ये पणिमागच्छ के महिमप्रमसूरि के शिष्यये। 
योविजय के नयोपदेश पर इर्न्ो ने टीका लिखीदहै। इन की अन्य 
स्वनारं दो है प्रतिमातक तथा भक्तामरसमस्यापूर्ति ( सं. १७११ = 
सन १६५५ )। 

८७. यज्लस्वतसागर--ये तपागच्छ के यशःसागर के हिष्य थे] 
इन की ज्ञात तिधियां सन १६६५ से १७०४ तक द| इन्‌ के तक 


१) इन में से पदले तेरह अन्थ नाम से तकेविषयक ही प्रतीत होते टै किन्तु 
हमे उन का अधिक परिचय नही मिलसका। । 
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्िषयक प्रन्थ चार है- प्रमाणवादार्थं (सं. १७५१), जैन सप्तपदार्था ( सं. 
१७५७), जेन तकैभाप्रा (सं. १७५९) तथा स्याद्रादमुक्तावली । यशस्वत्‌ 
सागर कौ अन्य रचनाएं इस प्रकार है-विचारषडत्रिरिकाव्चूरि ८ सं. 
१७२ १), मावसप्ततिका ( सं. १७४० ), स्तवनरत्न, प्रहलाघववार्तिकः 
( स. १७६० ), तथा यशोराजिराजपद्धति । । 


८८. नरेन्द्रसेन-ये धर्मसेन के शिष्य थे तथा इन का समय 
सत्रहवीं सदी मे अनुमानित किया गया है | इन की रचना प्रमाणग्रमेय 
-कलिक्रा गयम है तथा ४८ पटो मे समाप्त इई है । 

[ श्रकाशन--सं. प. दरबारीलाल, माणिकचेद्र प्रेधमाला,मारतीय 
ज्ञानपीठ, वाराणसी १९६२ | 

८९. विमलदास-सप्तमंगीतरंगिणी नामक एक ही प्रेय से 
विमलदास ने जैन त्कसादहिल्य मे अच्छा सम्मान प्राप्त किया है। 
अनन्तसेन के सिष्य ये। तथा वीरप्राम के निवस्ती ये। उन्हो ने इषं 
ग्रथ की रचना वैरख छु. ८ बहस्पतिवार, प्रवंग संत्त्सर के दिन तजा- 
नगर ( तजोर ) में पूर्णं की थी । यह समय सृत्रहवीं सदी म अनुमानित 
किया गया है । 


सप्तमंगीतरंगिणी संस्कृत गद में है तथा इस का विस्तार €०० 
छक जितना है । समन्तभद्र, अकलक, विद्यानेद, माणिक्यनदि तथा 
ग्रभाचन्द्र कै प्रर्थो के उचित उद्भरणदे कर टेखकने सरल भाषा में 
स्याद्वराद्‌ के अस्ति, नास्ति आदि सात वाक्यो का उपयोग व महव 
समञ्ञाया है | साय ही अनेकांतवाद मेँ प्रतिपक्षो द्वारा दिये गये संकर, 
ग्यतिकर, अेमव, विरोध आदि दोर्षो का परिहारमी किया दहै। अन्त 
मे सास्य, बौद्ध, मीमांसक तथा नैयायिक मतोंमेभी अगप्रवक्ष रूप से 
सापक्षार का कैसे अवलम्ब किया गया है यह भी ठेखक ने स्पष्ट 
किया है] 

[ प्रकाञ्ञन--१ हिंदी अनुवाद सदित-सं. ठकुरप्रसाद शर्मा 
रायचन्द्र जन राख्लषाल।, बम्ब, १९०४; २ शाख्रपुक्तावली, कांजी 
चरम्‌ १९०९. | 
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९०. भोजसागर- ये तपागच्छ के षिनीतसागर के शिष्य थे! 
इन की ज्ञात तिथियां सन १७२९ से १७५२ तकर । इन की एक- 
मात्र कृति द्रव्यानुयोगतर्कणा है । इस मे दर्यो का खूप तथा उस के 
वर्णन मेँ विविध नर्यो का उपयोग स्पष्ट कियाहै। इस पर ठेखक ने 
स्वयं टीका भी लिखी है| 


[ प्रकाङन--रायचन्द्र शाखरमाला, बम्बई्‌ १९०५ ] 


९१. क्षमाकस्याण--ये खरतर गच्छ के अगृतधर्मं उपाध्याय के 
शिष्यथे। इन कौ ज्ञात तिथियां सन १७७२ से १७७९ तक है| 
ग्रसिद्ध नैयायिक विद्वान अनम्भ्टर की कृति तर्कप्रह पर र्नो ने 
तर्कफकिकरिका नामक टीका सं. १८२८ ( = सन १७७२) मेँ लिखी । 
इन की अन्य रचनाएं इस प्रकार टै ~ होलिकापर्व कथा, अक्षयतृतीया 
कथा, मेसुत्रयोदशीकथा, श्रीपालचरित्र, पमरादिव्य-चचत्र, यरोधरचसितर, 
विचारशतबीजकं, सूक्तसुक्तावली, खरतरगच्छपद्यवली, प्रशनोत्तरसाधशातक 
व पर्युषणाष्टान्हिका । 


९२. अन्यरेखक-- अव तक हम ने तकंविषयक प्रथो के उन 
ऊेख्कों का संक्षिप्त विवरण दिया जिन के समय तथा कृतिर्या के विष्रयः 
भे कुछ निश्चित जानकारी प्राप्त है! हस्तलिखित सूच्यो इन के 
अतिरिक्त कुछ अन्य प्रथो के नाम भी मिलते है| जिनरत्नकोरा से ज्ञात 
होनेवाठे ये नाम इपर प्रकार है-शांतिवर्णी कृत ॒प्रमेयकण्ठिका ( परीक्षा- 
मुख का स्पष्टीकरण ), वादि धिंहक्त प्रमाणनौका, वीरसेनकृत प्रमाणनौका, 
विध्ानन्दिक्रत तर्कमाषाटीका, गुणरत्न ( विजयसमुद्र के शिष्य ) की तर्क- 
माषाटीका, दर्शनविजयक्ृत स्याद्वादबिंदु, वाचकसंयमकृत स्याद्वाद पृष्प- 
कलिका, कीर्तिचन्दरक्रत वेदादिमतखण्डन, विजयहंसकृत ॒न्यायसारटीका, 
शान्तिचन्दरकृत सर्वज्ञसिद्धिदात्रिरिका, व हर्षमुनिकरन प्रमाणसार । इन 
रेखर्को तथा ग्रन्थो के बारेमे हमे अधिक जानकारी नदी मिल सकी। 


९३. अन्य विषयों के भ्रन्थों में ताक्षक अश्न--ऊपर जिन 
ग्रन्थो कां विवरण दिया है उन का विषय प्रायः पणं खूप से तार्किकः 
चर्चा रहा है । इस के अतिरिक्त अन्य विषयों के म्रन्थोमे भी प्रसंगवश 
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कर बार विस्तून तार्किक चर्चा प्राप्त होती है रेसे प्रसंगो का पूर्णतः 
संकलन या वणन करना कठिन है । तथापि दिग्दद्ेन के तौर पर दम 
यहां कुछ प्रमुख उदाहर्णो का उदेव कर रहे हँ । 


आगमाश्चित प्रर्थो मे-- जिनमद्र ( सातवीं सदी ) का विरोषावद्यक 
भाष्य तथा उन्हीं की अन्य रचना व्रिशोपणवती इन दोनों मे तार्वैक चर्चा 
के कई प्रसग अये रहै, विशेषतः सिद्धसेन के सन्मतिसूत्र की आलोचना 
उदेखनीय है । आर्मो के प्रमाणविष्रयक विचार का उनन्ह्ो ने अच्छा 
स्पष्टीकरण किया है| हरिभद्र ने अपने विद्युद्ध तार्किकः प्र्न्थो के अति- 
रिक्त धर्मसंप्रहणी, अष्टकप्रकरण, लोकनचखनिर्णय आदि म्रर्थो में मी 
पर्याप्त तक्राश्चिन चचीए्‌ लिखी है । शीलांक ( नौवी सदी ) ने सुत्रकृतांग 
की टीका मे चार्वाक्र, वेदान्त तथा बौद्ध मर्तो की विस्तृत आलोचना 
प्रस्तुत की है । शांतिसूरि (ग्धारहवीं सदी) की उत्तराध्ययनर्दीका, अभय- 
देव (ग्यारहवीं सदी) की नौ अगो तथा दो उपां्गो की टीकाए्‌, मलयगिरि 
( बारहवीं सदी ) की चार उपागा तथा छेदसत्र-मृलसुत्रो की टीकारएं- 
इन सब मेँ भी मूल आगमग्रथों मे सृत्रह्प में निर्दिष्ट तारकिक विषयो की 
चर्चा अपने समय के अनुरूप विस्तार से की हई मिलती है । 


पुर्णो तथा काव्यो मँ-प्रायः प्रत्येक पुराण या काव्य मे किमसी 
सर्वज्ञ अथवा वि शिष्टज्ञनधारी मुनि के उपदेशा के प्रसंग म जेन साहित्य 
के विविध त्रिषयों का समात्रेश कर दिया जाता है । इन उपदेशों में करई 
वार तार्किकं चचीए्‌ भी समाव्ष्टि दईं हैँ । इस दृष्टि से वीरनन्दि ( नौवी- 
दसवीं सदी ) के चन्द्रभरमचरिि का दूसरा सर्ग उद्छेखनीय है। इसी 
श्रकार वादिगाज (ग्यारहवी सदी) का पाश्चचरित्र, हरिचन्द्र ( बारहवीं 
सदी ` का धमा््माभ्युदय आदि कार्व्योमे भी एक एक सगं तार्किक 
चर्चा के लिए दिया गया ह] जिनसेन ( नौवी सदी ) के महापुराण में 
ऋषरमदेव के पूरवेमव के वणन मेँ महाबल राजा तथा उसके मत्रियों का 
विस्तृन संवाद मह््पूर्ण हे । इस मेँ चार्बकों का भूतचेतन्यवाद तथा 
बौद्धो का दृन्यवाद इन का अच्छा निराकरण प्राप्त होता है । 
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आचारविषयकः ग्रन्थों मे-ज्ञान अथवा चासि स्म्यक्‌ होने केलिर 
तचो के यथार्थे स्वरूप पर श्रद्धा ्येना-सम्यग्दशेन का होना जरूरी, है । 
इस लिए गृहस्थ अथवा मुनयो के आचार का वर्णन करनेवाले कं 
मर्थो मे जीवाजीवादि तच्च की अच्छी तार्किक चच प्रस्तुत की मई है| 
इस दृष्टि से अमितगति ( ग्यारह्वीं सदी ) के उप्रसकाचार का चौथा 
परिच्छेद उल्टेखनीय है । राजमहछ ( सोरहवीं सदी ) की लादीक्षहिता मे 
भी इस प्रकार की चर्चा है ओर उस का पवित ख्य उन्हाो ने पचा- 
व्यायी मेँ दियादहै) 


९४. खण्डनमण्डनात्मक साहित्य--शाकटायन, प्रभाचन्द्र) 
अभयदेव व ड्युभचन्द्र आदि के तार्किकं प्ररो मे केवली का मोंजन तया 
लियो की सुक्ति इन विषर्याकी मी च्चा है यह ऊपर बताया ही 
है| ये विषय दिगम्बर तथा शचेतांबर इन दो सम्प्रदायो मे परस्पर मतमेद, 
खण्डनमण्डन तथा विव्राद्‌ के कारण ये| ज्िन्तु श्चेताम्बर तथा दिगम्बर 
के गण-गच्छादि उपमर्दं म मी परस्पर छोटी छोटी बातों को लेकर काफी 
मतभेद एवं विवाह थे ओर उन विषयों पर काफी म्रन्थरचना भी इई है । 
एमे प्रयो मं प्रचम्नसूरि ( बारहवीं सदी) का वादस्थल, जिनपतिस्‌रि 
८ बारहवीं सदी ) का प्रबोध्यवादस्थल, जिनग्रभस॒रि ८ चौदहवीं सदी ) 
का तपोटमतकुटन, हषमूषण ८ पन्द्रहवी सदी) का अचलमतदलन, 
धर्म॑सागर ( सोलहवीं सदी ) की ओष्टिकमतोत्सूत्रदीपिका, गुणविनय 
८ सोली सदी ) का दुम्पाकमतख्ण्डन, यद्योविजय ८ सृत्रहवीं सदी ) 
का आध्यात्मिकमनदलन, जगनाथ ( संत्रहर्वी सदी ) का सिताम्बरपराजय 
नयङुनर ( सब्रह्ीं सदी ) का दुंडिकमतखडन, मेघविजय ८ सृत्रहवीं 
सदी) की घममनषा आदि का उल्लख किया जा सकता है|; ये ग्रन्थ 
मुल्यतः साम्प्रदायिक स्पध पर आधारित हैँ | अतः तार्किक साहित्य भें 
इन का अन्तमा करना उचित नही । 


९५. देश्षी भाषाओं मे ताकिंक साहित्य-- मारत कौ आघु- 
निक भाषाओं में तमिल, कन्नड, गुजराती, हिंदी तथा मराटी इन पांच 
भाषाओं में जेन रेखर्को ने कथा, कान्य, आचार, उपदेशा आदि विषर्योषर्‌ 
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काफी प्रन्थरचना की है । किन्तु तार्किक विषयों. परः हन. माषा. मेँ 
विशेष सादित्य नही मिलता । हिंदी मे अठारह्वीं सदी, भें जयपुर्‌ के 
विद्रान पं. जयचन्द्र छावडा ने प्रमेयरत्नमाला आदि कुछ म्रन्थो का 
अनुत्राद किया | पै. टोडरमल के प्रसिद्ध ग्रन्थ मोक्षमार्म प्रकाश का कुच 
अंश भी प्राचीन संस्कृत ग्रन्थो के तार्किक अंशो के अनुत्राद जैसा हे। 
किन्तु स्वतन्त्र ख्प से हिन्दी या अन्य आघनिक माषा म. अठटारहवीं 
सदी तक कोई तार्किक म्न्य लिखा गयादह्यो रेता. ज्ञात नदी. -होता 
सम्भवतः इन देशमभापाओं के समय साधारण जैन समाज की रत्नि 
दार्किक चची मे नही रही थी । तथा पाण्डत्यप्रद शन: का  उदेश देश 
भाप्राओं की अपेक्षा संस्कृत में प्रथ लिखने से अधिकः पूरा -होता था। 
इस लिए जैन पण्डर्तो ने देशभाष्राओ में तार्किकं प्रन्थोः की रचना की 
ओर ध्यान नही दिया। 


९६. आधुनिक प्रवृत्तियां-- उन्नीसवीं सदी मेँ भारत में त्रिटिख 
रातसतिन दृढमूल हजा । इस के राजनीतिक परिणाम चाहे जैसे हरहा, 
किन्तु प्राचीन इतिहास तथा संस्कृति के अध्ययन भ. इस्तसे आमूलाग्र 
परतन इभा तथा इस क्षेत्र मे नया उत्साह, अध्ययन की नई पद्धतियां 
तथा षिचरारविमञ्यै के नये साधन उत्पन्न इए । ताकत विपर्यो की दृष्टि 
से इक्त परिर्वतन का स्वरूप भी बहुविध था । एक ओर पंजाब: तथा उत्तरः 
प्रदे मे आर्यततमाज की प्रवृत्तियां से जैन पण्डित प्रभावित इर्‌ ¦ तथा 
दिल्ली आदि नगर्यो मे दोनों ओर के पण्डितो म शाख्राथं. होने लग} 
ङ्न के व्रिषय वेदौ की प्रमाणता, ईश्वर का जगत्कृ इत्यादि-पुराने ही 
थे अतः यह पुरानी वादपद्धति के पुनरुज्जीवन जेसा प्रयस्त था। यूरोप 
के राज्ञो ने भूगोल-खगोल के बारे मे जो सिद्धान्त निधौरिति किये वे 
जैन म्र्न्थो में वर्णित दीपरसमुद्रादि की कल्पनार्ओ से भिन्न ये| :अतः 
पे. मोपालदास बया आदि विदानो ने तर्कबल सेः जेन -मूगोल का 
ओचिध्य सिद्ध कने का बहुत प्रयाकस्त क्रिया । अधुनिक. विज्ञान का 
परिचय होने पर कुछ जेन विद्टानों के मन में जैन पुरार्णो में वर्णितः देवो 
-का स्वरूप, विक्रिया ऋद्धि, तीर्थकर के पंचकल्याणिक, आदि.के विष्य 
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भ सन्देह होने लगा तथा बाबू सूरजमानु जसे ्ेखकों ने आदिपुराण 
समीक्षा, पश्मपुराणसमीक्षा जेसी पुस्िकाओं की रचना की । इन पुस्िका 
ओं के उत्तर में पं, लालाराम आदि विद्वानोंने पुरर्णोके वर्णने कां 
तर्कबल्न से समर्थन करने का प्रयाप्त किया । 


पुरातन थुग में जैन लेखको ने कई जैनेतर तर्कम्र्न्थो पर टीकार्‌ 
भादि लिखीं थीं किन्तु किक्षी जेन ग्रन्थ पर जनेतर विद्रान द्वारा टीका 
आदि लिखे जाने का उदाहरण नही मिलता । आधुनिक युग का यह 
एक सुपरिणाम था कि जेनेतर विद्वानों ने भी जैन तरकम्रन्थों के अध्ययन- 
सम्पादन-प्रकारान मे माग लेना प्रारम्भ किया डा. सतीशचन्द्र विचामूषण, 
डा. आनन्दशकर धुव, डा. ररन्वन्द्र घोशाक, ड. परशुराम वैय, एफ. 
डन््यू. टोमस आदि ने जन तर्क्रन्थों का जो व्यापक अध्ययन प्रस्तुत 
किया उस से भारतीय साहिव्यमें जनो के योगदान का महस्र सुस्पष्ट 
इआ । ड. जेकोबो आदि यूरोपीय विद्वानों ने मी सूत्रकृतांगादि ग्रन्थो 
के संपादन अथवा अनु्राद के कार्य में माग लिया तथा जैन विषयों की 
चचा को अन्तरराष्ट्रीय रूप दिया । 


जैन पण्डितो ने प्रारभे तर्क॑म्र्थाका सम्पादन केवल अनुव्राद के रूप 
मे अथवा -केवल मूल ग्रन्थ के मुद्रणके रूप मं क्रिया| प. निटवे, प.गजा- 
धरलाल, आदि का कार्य इसीरूप का था। कुक विद्वान ने पुरानी 
पद्धति से संस्कृत मेँ तरकम्रन्थो पर टीकाएं लिखी अथवा छोटे संस्कृत 
ग्रकरण ज्िखे । एसे रेखको मे मुनि न्यायविजय, गम्भीरविजय आदि 
के नाम उल्लेखनीय दै । किन्तु शीघ्र ही रेतिहासिक-तुलनात्मक अध्ययन 
से विभूषित संस्करण मी तैयार होने लगे। इन की निर्मिति मे प, 
सुखलाल, मुनिः चतुरविजय, प. मददकुमार, पं. दलष्धव मालवणिया, 
प. दरबारीलाल आदि विद्वान का कार्य उल्लेखनीय है । पुरातन ग्रन्थो 
के संस्करर्णो के साय प, मर्हदरकुमार के “ जेन दन ' जसे स्वतंत्र रन्यो 
कामी प्रणयन इभ जिनमें आधुनिक विद्वानों ने जैन दन पर जो 
आक्षेप लिए है उन के समाधान का प्रयास भी किया गया है । 
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९७. तार्कैक साहित्य के इतिहास के प्रयतन- जेन तार्किक 
साहित्य के इतिहास के विषयमे जो ठेखन इजा है वह दो प्रकार कां 
है- भारतीय त्कसाहिवय के एक अगके रूपमे तथा विविध विष्यो के 
जैन साहि के एक अंगकेख्पमे। डा. राघ्रकृष्णन्‌, डा. दासगुप्त 
एम्‌. दहिरियण्णा आदि के द्वारा मारतीय ददनों के इतिहास म जैन 
दरीन का भी यथोचित समावेश किया गया है। इन टेखको ने रुख्यतः 
जैन दरौन के प्रमुख विषयों का सरल वणन करने की ओर्‌ ध्यान दिया 
है-इन विषर्यो का तारिक समर्थन या खण्डन अथवा जैन प्रन्यकरासे का 
व्यक्ति ओर समय आदि का वर्णन उन का प्रमुख उदञ्च नदी रहा।. 
इनमे से अधिकांश इतिदासटेखक अद्रेतवाद से प्रभावित रहे है 
उस दृष्टिसे जेन दशन के प्रमुख तच स्याद्वाद को वे भप्त अथवा 
व्यावहारिक मात्र समक्ते रहै] जेन दार्घनिर्को के व्यक्तित्व, प्रन्थस्चना, 
समय आदि के बारेमे चर्चा करने का प्रयाप्तदोम्रन्थो मे विशेष रूष 
से पाया जाता है-ा. सतीशचन्द्र विद्याभूषण का भारतीय तर्कडान्न का 
इतिहास ८ हिस्टरी ओफ इन्ड्यिन लाजिक ) तथा डो. ज्वालाप्रसाद का 
भारतीय प्रमाणश्ाख्च ( इन्डियन एपिस्टेमालाजी ) । जैन साहित्य के एक 
अगके रूपमे तार्किक साहित्यका वणैन मो, द. देसाई के जैन 
साहिः्यनो संक्षिप्त इतिष्टास, श्री बडोदिया के जैनघ्म का हदिष्टापस् ओर 
साहित्य ( हिस्टरी अन्ड लिटरेचर ओफ जनिजन ), श्री. कापडिया के 
जैन धर्मं ओर साहित्य ( जेन रिलिजन अंड लिटरेचर ) आदि प्रन्थो मँ 
मिलता है | जेन तारको मसे कुछ प्रमुख आचार्योके विषय मे पै. 
नाथूराम प्रेभी, पै. जुगल किशोर मुख्तार, पं. सुखलाल संघवी, प. दलघुख 
मालवणिया, प. मर्दद्कुमार, पं. दरबारीलाल आदि विद्रानोँ दारा अन्यान्य 
मन्थो की प्रस्तावनाओं मे तथा पत्रिकार्जके टेखौ मँ बहुमूल्य सामग्री 
प्रकारित की गई है| तार्कैक साहित्य कै इतिहास्त के समन्वित अव- 
लोकन का प्रयास प. दलघुख भालवणिया ने आगमयुग॒ का अनेकान्त- 
वाद, जैन दारीनिक साहित्य की रूपरेखा, जेन दारनिक साहित्य का 
सिंहावलोकन इन तीन निबन्धो में कियादहै। ष. मेन््रकुमार ने जैन 
दार्यनिक साहित्य की पृष्ठभूमि रीर्घक निबन्ध मी इसी उदेश से लिखा था। 
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; : ९८. ताक साहिस्य का युगविभाग-- पं. दलखुख माल- 
व्रणिया ने जैन. दानिक साहित्य को चार युगो मेँ त्रिभक्तं क्रिया है 
( १).आगप्रघुम. { व्रीरनिवांण से वलभी वाचना तक के कोई एक हजार 
वष), (२ ) अनेकान्त. स्थापनयुग (पांचवीं से सातवीं सदी तक 
समन्तमद्र तथा सिद्धसेन इस युग के प्रधान आचार्य थे), (३) प्रमाण- 
शाख व्यवस्थापन: युग ( अघठ्वीं से सोली सदी तक-- अकलक तथा 
हरिभद्र एवं उन की. परम्परा द्वारा इस युग का निर्माण हआ), एवं (४) 
नवीनन्याययुम ( यखोविजय नथा उन की परम्पर द्वारा जैन सादित 
मे, नवीन न्याय की रैली का प्रवेश सत्रहवीं सदी मं) पं. महेन 
कुरार ने भीः प्रायः इसी विभाजन को मान्य क्रिया) इस युगविभाग 
से एक दष्टिसे तार्किक्र साहिव्यके विकास को समञ्चने म सहायता 
अवश्य मिलती. हैः इसके साथ ए्क दूसरी द्ृष्टिसे मी ताकिक सादित्य 
का युगविभागःहो सकता है । हम तारिक साहित्य को तीन युर्णो मं 
;विभाजित कर्तेद (१) प्रारम्मिक्र निमाण युग-यह प्रायः अगमयुगः 
करा नामांतर समञ्च सकते है| इष युगमं- जो वीरनिर्बाण से कोई एकः 
सहस्र वर्ष तक्त काः है-- तच प्रतिपादन मेँ स्वमत का वणेन प्रमुख है 
परमत का खण्डन मोण है, न्यां का महच्च अधिक दहै प्रमाणो की 
अचौ कमै, तार्किक्र चचौ स्तत्र ख्यमे नही है-घम॑चचौ के व्यापक 
क्षत्र काःअगमात्र सही है । (२) तकंविकाक्त युग -समन्तमद्र से देवमूरि- 
हेमचन्द्र तक कोई आव्सौ वर्पो का यदह युगदे। इस युग में नैयायिक 

बोद्ध, मीनांसक, वेदान्ती आदि के समान जेन विद्वान भी राजसमभार्ज 
आओर.विद्रतसमाओं म वादविवाद्‌ करतेये, वाद में स्वपक्ष के जप ओर्‌ 
'परपन्न के ` पराजय का महत्व बहुत बढा था, इसलिए ग्रन्था मे मी 
स्तरवतसम्थेन ओर प्ररमतखण्डन के लिर्‌ नहं नहं युक्तियों का प्रणयन 
अवद्यक हआ धा। इस्त युग मे नयां का प्रतिपादन गौण हो कर 
्रनणो की "चचां प्रसुव हृदं थी तथा तकं को प्र्मशा्ल के साधारण क्षितः 
'से अलग एसा विशिष्ट स्थान प्राप्त हज धा। (३) संरक्षण युग 
तेरहवीं सदी से अटारहवीं सदी तक कोई छटसौ वर्षो का यह युग हे ; 


प्रस्तावना ११९१ 


इस -युग के ग्रन्थ मुख्यतः पुराने मर्यो के विचार का संरक्षण करने कै 
उद्देश घे लिखे गये द । मारत मै मुस्लिम सत्ता के त्रिस्तार से घानिक- 
दाद्निक्‌ सादिव्य के निर्माण पर मूलगामी परिणाम हआ } राजसमार्जो 
म धार्भिक्र-तारकिक विवाद होना अब सेभव्र नही रहा, सावी विद्रत्‌- 
समार्थो का आयोजन भी कटिन हआ | फलतः इस युग क टेखकों के 
विचारो भ-तर्को मे नवीनता का अभव प्रतीत ह्योतादहै। उन के म्रन्थ 
विष्रयविशेष के प्रतिपादन की अपेक्षा टेक के पराण्डित्य-ग्रदशन का 
साधन ये| साथ दही ङ्त युग मे भक्तिवादी मर्तो का जो ग्रभाव्र बढा उस्र 
के कारण तर्ककर्कडा विचारो का अध्ययन बहत कम हआ पूर्वयुग में 
गुजरात तथा कर्नाटक में जेन समाज काजो प्रभाव्र था वह द्स युग में 
वहत कम हो गया । फलतः साधारण लोगों के लिए संचिकर क्था- 
उपदेशादि ग्रन्थो की रचना ही इस युग में अधिक हई । इस तरह इन 
तीन युगो मे तार्किक सादिष्य का विभाजन है । यह विभाजन एक ओर 
सामाजिक पाश्चममि पर आधारित है| साथ दही साहित्य न्य अगो 
की तुलना मेँ तारिक साहित्य का महच्र केमा रहा यह भी उस से 
स्पष्ट होता है| 


, ९९. उपसदहार--अन्त मेँ हमारे प्रस्त॒त अध्ययन का सारदा हम 
सेख्याओ के ख्य मे उपस्थित करते हैँ | इस अध्ययन म ९४ ल्षखकों 
की १६८ रचनाओं का उल्लेख है । इन मे ३० रचनाएं अनुपलब्ध हैँ । 
उपलब्ध किन्तु अप्रकादित रचनाओं कौ संख्या ५८ है । स्वतन्त्र रूपसे 
लिखे हुए म्रन्थ १२३ है तथा टीकात्मक ग्रन्थो की संख्या ४५ है | इन 
मे १६ टीकारं जेनेतर ग्रन्थो परदहैँ। जो ८० ग्रन्थ प्रकारितः इर हैँ 
उनके ज्ञात प्रकादानों कौ सम्मिलित संख्या १२३ है| 


उपयुक्त विव्ररण मे उन्हीं आचार्यो का उल्लेख ह जिन के उपलब्ध 
या अनुपलब्ध म्रन्थो का पतां चलता है | शिलालखों तथा अन्यान्य ब्रेथ 
के व्णर्नो मेँ इन के अतिरिक्त अन्य कई आचार्यो का महान तार्किक 
ओर वादी के रूप में उल्लेख मिलता है | मल्िलिषेणप्रशस्ति में उल्लि- 
खित महेश्वर, विमलचन्द्र, परवादिमल्ल, पद्मनाभ आदि पण्डित अथक 
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ग्रभावकचरित भे बर्णित शान्तिसूरि, वीरसूरि, सूराचायै आदि पण्डित 
इसी प्रकार केरे । तारिक साहित्य के इतिहास कौ दृष्टि से ये सब 
उल्लेख विज्ञेष मह के नी रहै | तथापि जेनध्म के सामाजिक प्रभाव 
के इतिदास्मं उन का विशिष्ट स्थान है। 


१००. ऋणनिर्देश्च-- प्रस्तुत प्रथ की प्रतियां प्राप्त कराने भ॑ 
ओ्री.जर.मागिकचन्द्रजी चवरे, कारजा तथा श्री. डं.विद्ाचनद्रजी शाह,बम्बई 
ने सहायता की । श्री बलाप्कारगण मन्दिर, कारंजा, श्रो. चन्धप्रम 
मदिर, सुलेश्चर, बम्बई तथा श्री माणिकचद हीगवचंद प्रथ भांडार,चौपाटी 
चम्बर्‌ के अधिकारियों ने प्रतियां उपयोगार्थं दीं | हम्मच के जन मटके 
श्री, देवेन्द्रकीर्षं स्वामीजी ने वहां की प्रति के उपयोग का अनुमति दी 
तथा पं. मुजबल्िशा्ली, मुडबिद्री के सहयोग से इस प्रति के पाठान्तर 
मिल सके | इस प्रस्तावना के प्रारम्भे दिया हआ भात्रसेन के समाधि- 
लेख का चित्र भारतज्चासन के प्राचीन लिपिविद्‌, उटकमेड, के कार्यालय 
से मिला तथा उन इसके प्रकादान की अदुमति दी। बहां क 
सहायक लिपिविद्‌ श्री. श्रीनिवास रत्ती के सहयोगसे इस लेख का 
वाचन प्राप्त हज । उन्होंने भावसेन की प्रन्थ के अन्तिमि भाग कौ 
ग्ररास्ति के कनड परयो के संशोधन में भी सहायता दी । इन सब महा- 
जभावो के सहयोग के लिप हम हार्दिक कृनक्ञता व्यक्त क्ते ह । अन्त 
म जीत्रज जैन प्रन्थमाला के प्रवेघकव तथा प्रधान सम्पादक डा. जन 
एव ईडा. उपाध्ये के प्रति भी हम आभार व्यक्त करते । उन के उदार 
सहयोग णवं प्रोत्साहन से ही यह कार्यं इस खूप मे सम्पन हो एका है । 


जावरा, १५-८-१९६२. -- सम्पादक. 


श्री-भावसेन-तरैविददेव-विरचितः 
विश्वतच्वप्रकाश्चः 


[न [~ रिं 
| ॐ नमः । परमास्मने नमः} 


विश्वतखप्रकादाय परमानन्दम्‌ तेये"! 

अनादयनन्तरूपाय नमस्तस्मै परात्मने ॥ १॥ 
¶ १. चावौका्णां पूर्वपक्षे जीवनिस्यत्वे अनुमानामावः | | 

ननु अनाद्यनन्तरूप इति विहेषणमात्मनः कथ योयुज्यते । काया- 

कारपरिणतियोग्येभ्यो भूतेभ्यश्चैतन्यं जायते । जलबुद्‌बुदवदनित्या जीवा 
इत्यभिधानात्‌ । न केषामपि मते जीवस्यानायनन्तत्वग्रादकं प्रमाणं जाघ- 
थते । न तावत्‌ प्रत्यश्चं तद्ग्राहकं प्रमाणं, तस्थ संबद्धवतेमानाथैविषय- 
स्वेन अनाद्यनन्तत्वग्रहणायोगात्‌। नानुमानमपि तद्न्राहकं प्रमाण, 
तथाविधानुमानाभावात्‌ । अथास्त्यनुमानेः तद्‌्राहकं जीवः सवेदास्ति 
सद्कारणत्वात्‌ः प्रथ्वीवदितिः चेन्न । हेतोर्विरोष्यासिदधत्वात्‌+। कथ- 
मिति चेत्‌-कायाकारपरिण तभूतचतुष्ठया्चैतन्थोप्पत्ते्चावौ कैर ङ्गीर तत्वात्‌ । 


{ साराचुवाद्‌ | 


पगलाचरण--जो संपूण त्व को प्रकारित करते है, अनादि 
तथा अनन्त है ओर परम आनन्द की मूरति है रेसे परमालाको नमस्कार हो 1 

१. चार्वाक दन विचार-- ग्रन्थ के प्रारम्म मं चार्वाक दानिक 
पूवप प्रस्तुत करते दै. मंगढाचरण मँ परोत्मा को अनादि तथा अनन्त 
कहा यह योग्य नही | शरीर के आकार को प्राप्त हए मूर्ता ( पृध्वी, जढ, 
तेज, वायु ) से ही चैतन्य उत्पन्न होता है । जीव पानी के बुदूनुद्‌ के 
समान अनित्य है | जीव को अनादि-अनन्त कहन के द्यि कोई प्रमाण 
माप्त नही ह्येता । प्रत्यक्ष प्रमाण से केवट वर्तमान समय से सम्बद्ध पदार्थो 











१ चावीकः! २ जीवास्ति्ाधकवादी।! संश्च अकारणश्च तस्य भावः+ 
-४ चावाकमते पृथ्वी सर्वेदास्ति। ५ अकारणत्वात्‌ इति विशेष्यः सदिति विशेषणम्‌ ४ 


र्‌ विश्चतत््वश्रकाशः [ १- 


सदिति विदोषणमपि सवेदा सष्वं विवक्षितं. कदाचित्‌ सवं वा विवक्षि- 
तम्‌ । प्रथमपक्षे असिद्धत्वं, स्वेदा सत्वस्य साध्यसमत्वात्‌ । द्वि तीयपक्षे- 
विख्द्धत्वं कदाचित्‌ सत्वस्य सवदास्तित्यविपरीतपसाधकत्वात्‌ । अथः 
जीवः सवेदास्ति सद कायत्वात्‌ पृथ्वीवदिति चेन्न २ । अस्यापि तरोषेणैवणे 
दुष्स्वात्‌ । अथ जीवः स्ेदास्ति विभुत्वात्‌ आकादावदिति चेत्‌ न । हेतोः 
भ्रतिवादययसिद्धत्वात्‌" । अथ जीवः सवेदारित अमूतेत्वात्‌ आकाश्ावदिति 
श्वेत्‌ न । हेतोः क्रियाभिव्यभिचारात्‌+ । नु “तत्परिदारा्थममूतैद्रभ्यत्वा- 
दित्थुच्यते, तर्हिं चावाकमते जीवस्य पृथग्‌ द्रव्यत्याभावात्‌ भ्रतिवायसिद्धो 
हेत्वाभासः । अथ जीवः सर्वंदास्ति निरवयवत्वात्‌ परमाणुवदिति चेश । 
पूवेवत्‌ क्रियाभिव्येभिचारात्‌ । तत्परिहायाथै निरवयवद्र्यत्वादित्युक्ते 
द्रव्यत्वस्य पूर्वेवदसिद्धत्वाच्च । अथ जीवः सवैदास्ति चेतनत्वात्‌, 


~~~ ~~~ 


काही ज्ञान होता है। अत; अनादि-अनन्त जीव काज्ञान उससे नही 
हो सकता । अनुमान से भी यह ज्ञान होना सम्भव नही | जीव प्रथ्वीके 
समान सत्‌-अकारण है ( विवमान है ओर किसी कारण से उत्पतन नही 
हआ है ) इस लिये जीवका सर्वदा अस्तित्व रहता है-- यह अनुमान 
योग्य नही क्यो कि चार्वाक मत से जीव अकारण नही है- वह दारीर के 
आकार में परिणत चार मूर्तोसि ही उत्पन्न ह्येता है । दूसरी बात यह है 
किं यहां जीवका अस्ति सिद्ध करना है ओर जीव का अस्ति दही उस 
का हेतु बतलाया है यह योग्य नही । इसी प्रकार जीव सत्‌-अकार्यं है 
अतः सवेदा विमान र्‌हता है यह अनुभरान भी दोपयुक्त समञ्चना चाहिये। 
जीव आकाश के समान व्यापक है अतः सर्वदा विद्यमान रहता है यह 
अनुमान भीं योग्य नही, क्यों कि चार्वाक दरीन मे जीव का व्यापक होना 
स्वीकार नही किया है । जीव आकारा के समान अमूर्व त॒था निरवयव है 
अतः सर्वदा विदान रहता है यह अनुमान मीं योग्य नहीं क्यो कि 
क्रिया अमूर्तं तथा निरवयव होने पर मी सर्वदा विद्यमान नही रहती } 
जीव चेतन है अतः सर्वदा विमान रहता है- जो सर्वदा विमान नही 


१ विशेषणस्य भसिद्धतवं हेतोः । २ जीकास्तितवादी । ३ चावीकः । ४ पूर्वोक्त 
हेतुदोषरेण ५ जीवो विमुर्वर्तते इति प्रतिवारिना नाङ्गीक्रियते अतः प्रतिवाद्यसिद्धः १ 
& क्रिया सवेदा नास्ति अमूतैलात्‌ इति व्यभिचारः, किया अमूतास्ति परंतु सवदा 
ओआस्ति। ७ क्रिया तु भमूतो वतेते परंतु द्रव्यं न। 
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यत्सर्वदा नास्ति तच्चेतनं न भवति यथा खरविषाणमिति चे अ। हेतोरन- 
ध्यवसितत्वात्‌ । कथमिति चेत्‌ सपक्षः असखादनिशितःयात्तिकत्े पन्च 
एव वतेम।नत्वात्‌ टान्तस्याप्याश्रयदीनत्वाच्च । अथ आच चैतन्यः 
चेतन्यपृवेकं चिदु विवतेत्वात्‌ मध्यचिद्‌विवतंवदिति अनादित्वसिद्धिरिति 
चेन्न । हेतोरकरिंचित्करत्वात्‌ । तत्कथमिति चेत्‌ * सिद्धे प्रत्यक्षादिबाधिते 
च साध्ये हेनुर्किचित्करः › [परीन्तामुख २-३५] दक्ति जैनैरभिडि तत्वात्‌, 
अचर त्वाद्यचेतन्यस्य मातापिठचेतन्यपूवैकत्वेन सिद्धत्वात्‌ । न _ आद्यं 
चेतन्यं चेतन्योपादानकारणकं* चिद्विवतैत्वात्‌ मध्प्रचिद्‌ विषते 
वदिति अनादित्वं भविष्यतीति चेन्न । दष्ठान्तस्य साध्यविकखत्वात्‌ । 
कुत इति चेत्‌ मध्यचिद्‌धिवतेैस्य कायोपादानकारणकत्वेन चैतन्योपादान- 
कारण कत्वाभावात्‌ । अथ अन्त्यं चैतन्यम्‌ उत्तसचैतन्थोपादानकारणं 
चिद्‌विवतैत्वात्‌ मध्यचिदूविवतैवत्‌ इत्यनन्तत्वसिद्धिरिति चेन्न । 


~~~ ~~~ ~~~ ~ ~ 


होता बह चेतन नदी द्योता- यह अनुमान योग्य नही क्यो किं चैतन्य 
ओर सवदा विमान रहना इनमें कोई निश्चित सम्बन्ध नही है। 
( आकाश सर्वदा विद्यमान रहता है किन्तु चेतन नही होता । ) प्रस्येक 
चैतन्य किप पूर्ैव्ती चेतन्य का उत्तररूप होता है अतः प्रथम ( जन्म 
समय के ) चैतन्य के पहले मी चैतन्य का अस्ति ह्योत है-- इष प्रकार 
जीव के अनादि ह्येते का अनुमान क्रिया जाता है किन्तु यह योग्य 
नही । जन्मसमय के चैतन्य के पहले मातापिता का चैतन्य ह्योताही है यह 
प्रत्यक्षसिद्ध होने परर उससे भिन अन्य चैतन्य की कल्पनां निरभक है। 
जन्मसमय के चेतन्य का उपादानकारण भी चैतन्य ही होमा अतः जन्मके 
पुवं चैतन्य का अस्ित्र होता है यह अलुनान भी योग्य नही, क्योकि 
जन्म समय के चैतन्य का उपादान कारण शरीर होता है-- उसके लिये 
किसी अन्य चैतन्य की कल्पना निरर्थक है। प्रत्येक चैतन्य उत्तरवतती 
चेत्य का उपादान कारण होता है अतः मृघ्युमय का चैतन्य भी उत्तर- 
वर्ती चैतन्य का उपादान कारण होता है-- यह अनुमान मी योग्य नही 
र्यो कि चैतन्य का उपादान कारण शरीर है यह पहले कहा दही है। 
इस प्रकार अनुमान से जीव के अनादि-अनन्त होने का समन नही होता । 


१ -सवेदास्तीत्यादौ, सपक्षे आकाशादौ । २ यथा खरविग्राणमिति दृष्टान्तस्य । 
३ मावृगभेस्थम्‌। ४ चेतन्यमेव उपादानकारणं यस्य । ५ मरणसमय॑म्‌ । 


(1 विश्चतच्वप्रकाराः [ १- 


अन्रापि दष्टान्तस्य साध्यविकङत्वात्‌, ! तस्मान्नाजुमान जीवस्यानाद्य- 
नन्तत्वमावेदयति । 
[ २. जीवनित्यस्वे भागमाभावः । | 

आगमोष्पि न तत्‌ प्रतिपादयितुं समथः तत्रः प्रामाण्याभावात्‌ । 
आगमो ह्याप्तवचनादिःः । आतो ह्यवञ्चकोऽभिज्ञः सोऽपि किचिज्क्त्वा- 
हौकिकाथीनेवान्वयव्यतिरेकाभ्यां चश्चुरादिभिर्पलम्य प्रतिपादयति, न 
त॒ जीवस्यानाद्यनन्तत्वादिकम्‌ । तत्परिज्ाने किंचिज्ज्ञस्य सामथ्योभावात्‌ । 

अथ सर्वज्ञ पव जीवस्यानाद्यनन्तत्व प्रव्यक्चतः प्रतिप्रय किंचिज्ज्ञानं 
प्रतिपादयतीति चेन्न । सव॑ज्ञावेदकप्रमाणाभावात्‌ । न तावदागमस्तदा- 
वेदकः सर्व॑ज्ञासिद्धावागमस्याप्रामाण्यात्‌। अप्रमाणादागमात्‌ सवैज्ञसिद्धे- 
रयोगाच्च । नापि प्रत्यश्चं सर्वलावेदकं प्रमाणम्‌ अत्रेदानीं प्रत्यक्षेण सवेज्ञ- 
स्यानुपटब्येः। नाजुमानमपि तदावेदकं, सवेक्ञाविनामाविलिङ्गाभावात्‌ । 
अथास्त्यनुमानं तदावेदकं-कथ्ित्‌ पुरषः सकरपद्‌ाथस्ाक्तात्कारी, तद्‌- 
ग्रहणस्वभावत्ते सति प्रक्षीणप्रतिबन्धप्रत्ययत्वात्‌* यद्‌ यदुप्रहणस्वभावत्वे 
सति प्रक्षीणप्रतिवन्धकश्रव्ययं तत्‌ तत्‌ सखकखपदाथैसाक्चात्कारि, यथा 
अपगततिमिर कोचनं रूपसाक्षात्कारि, तथा चायं कश्चित्‌ पुरुषः, तस्मात्‌ 


~. ^ ^+ ^+ ^~“ ~^ ~~~ 


२. आगम्‌ प्रमाणका अभा--आगम प्रमाणसे भी जीव का 
अनादि-अनन्त होना ज्ञात नही ह्येता । आप्त पुरर के वचन आदि को 
आगम कहते हैँ तथा जो ज्ञानी है जौर वंचक नही हे उसे अप्त कहते 
है | वह आप्त चक्षु आदि ( इन्र ) से ओर अन्वय-व्यतिरेक को समञ्च 
कर्‌ ( अनुमान से ) लौकिकं विपर्योका ही ज्ञान प्राप्त वर दृसरराको 
बतलाता है- जीव के अनादि-अनन्त होनेके समान अलौकिक विपर्योका 
ज्ञान आप्तको नही होता | 

कोई आप्त पुरूष सर्वज्ञ होता है वह जीवका अनादि-अनन्त 
स्थखूप प्र्यक्ष जान कर अल्पन्न पुरुषों को बतलाता है यह कहना भी 
योग्य नही क्यो कि कोई पुरुष सर्वज्ञ होता है यह किसी प्रमाणसे सिद्ध 
नही होता । आगम प्रमाण से सर्वज्ञ का अस्तित्व बतलाना योग्य नही 
क्यो कि जब सर्शज्ञ का अस्ति सिद्ध नही तवतक उसका कहा इजा 


„~^ --~--~-~---~--~ ~^ 


१ कृतः कायोपादानकारणत्वेनोट ज्ञत्वात्‌ 1 २ जीवस्य अनादयनन्तत्साधने । 
३ आदिशब्देन अद्भ्रुल्यादिपरिप्रहः । ४ कारणत्वात्‌ ज्ञानत्वात्‌ च । 


-२ ] चावाक-द्रोन-विचारः ५ 


सकरपदा्थसाक्षात्कारीति चेन्न । दछान्तस्य साध्यसाधनोभयविकल- 
त्वात्‌ । कथमिति चेत्‌ सकलपदाथसाक्लात्कारित्वसाध्यस्य सकरपद्‌एथ- 
ग्रहणस्वभावे सति प्रक्षीणप्रतिबन्धत्रत्ययत्वसाघनस्य च अपगततिमिर- 
रोचने अभावात्‌! अथ सृष्ष्मान्तरितदू राथ; कस्यचित्‌ प्रत्यश्चाः, अनुमेय- 
त्वात्‌, पावक्रवदिति चेश्न । अनुमेयत्वस्य हेतोरनुमित्या व्या्तत्वेन, परत्यक्ला- 
विनाभावाभावात्‌ । कुतः `अदष्ठानुमानसामान्यतोदष्ाचुमानविषयेधुर 
अयुमेयत्वसद्धावेऽप्युभयवादिप्रसिद्धपत्यक्चाभावात्‌। असिद्धःवाच्च । तथा 
हि-पक्चीरतेष दे शाकाखस्वभावविप्रङृष्टा्थैषु अनु्नेयत्वादिति हेतोरभावात्‌ । 
अत पव प्रत्यक्चत्व* न साधयति । अथ कस्यचित्‌ प्रत्यक्चास्ते प्रमेयत्वात्‌ 
करतलवदित्युच्यते । तर्हि प्रमेयत्वस्थापि प्रमया व्यास्त्वेन प्रत्यक्चाविना- 
मावाभावात्‌ न ततः प्रत्यक्चत्वसिद्धिः+। अथ सवज्ञो धमी अस्तीति 





आगम प्रमाण नही होगा ओर रेसे अप्रमाण आगमसे किसी सर्वज्ञ के 
अस्तित्व की सिद्धि कैसे होगी ? प्रत्यक्ष प्रमाणसे सर्वज्ञका ज्ञान नही 
होता क्यों कि इस समय यहां सर्वज्ञ नही है यह प्रतयक्षसे ही स्पष्ट हे । 
अनुमानसे भी सर्वज्ञ का ज्ञान नी होता क्यो कि सर्वज्ञके साथ जिसका 
अविनाभाव हो रेसा कोई लिङ्ध ( साधन ) नही है। सर्वज्ञका अस्ति 
बतलनेवाले जो अनुमान ग्रस्तुत किये गये हैँ वे उचित नही है| यथा- 
जिस तरह अन्धकार दूर्‌ हयोनेपर चक्षु द्वाराखूप का साक्षात ज्ञान होता 
है उसी तरह करिपी पुरुषकरे ज्ञानक प्रतिबन्धक कारण हट जाने पर उसे 
समस्त पदार्थो का साक्षात ज्ञान होता हे यह अनुमान योग्य नही! यहां 
समस्त पदार्थाका ज्ञान सिद्धं करना है किन्तु उदाहरणरूप चक्षुमे यह 
सम्भव नदी अतः यह अनुमान अयोग्य है| सर्वज्ञकी सिद्धि के लिये 
दूसरा अनुमान ईस प्रकार दियां गया हे-- सूक्ष्म, अन्तरित तथा दूरके 
पदाथ मी किसी पुरुषकरे द्वारा प्र्यक्च जाने जाते दै क्यो कि वे पदाथ 
अनुमेय है अनुमान से जाने गये हैँ । (जो पदार्थं अनुमेय हैँ वे किसी 
न किसी पुरुपकर प्रक्ष होते ही हैँ । ) यह अनुमान योग्य नही क्यों कि 


१ अग्म्यादिज्ञानमनुमितिः, अनुमितिस्तु परोक्षा । २ अटण्दयः कस्यचित्‌ 
्रत्यक्षाः अनुमेयलात्‌ इति अदृ्टानुमानम्‌ । ३ यच सामान्यतोदष्टं तदेवं गतिपूर्विका । 
पुंसि देशान्तरग्राप्षिः यथा सूर्ये गतिस्तथा 1 इत्यादि । ४ अनुमेयत्वे हेतुः कस्यचित्‌ 
भ्त्यक्षत्वम्‌ इति न साधयति । ५ कस्यचित्‌ प्रयक्षा इति सिद्धिर्न । 





. ६ विश्वतच्वप्रकाश्चः [ २- 


साध्यते असभवदृबाधकप्रमाणत्वात्‌ खुखादिवदिति चेत्‌ न । देतोराश्रया- 
सिद्धत्वात्‌ । अनेकबाधकप्रमाणसंभवेन असंभवदबाधकश्रमाणस्य 
स्वरूपासिद्धत्वाच्च । ननु, तञुकरणरुवनादिकं बुद्धिमदृहेतुकंर कार्यत्वात्‌ 
परादिवदिव्येतदनुमानं स्वेज्ञावेदकं भविष्यतीति चेन्न । हेतोभागासिद्ध- 
त्वात्‌ । कुत इति चेत्‌ भवदभिमतस्य कार्यत्वस्य पवतादिष्वप्रवतेनातः 

तस्मात्‌ सर्वज्ञो नास्ति, अनुपङ्व्धेः खरविषाणवत्‌ । अथः अच्रेदानीमस्म- 
दादिभिरलुपलम्मेऽपि देशान्तरे काङान्तरे पुरषान्तरैरुपभ्यत इति चेन्न । 
अनुमानविरोधात्‌ । तथा हि । वीतो" देशः सर्वज्ञरदहितः देशत्वादेतद्‌ 
देहवत्‌ । वीतः कालः सर्वेक्ञरदहितः कालत्वात्‌ इदानींतनकारवत्‌ । 


अनमानके विषय प्रव्यक्षके विषय होवे ही हैँ देसा कोई नियम नही है। 
अदृष्ट तथा सामान्यतो दृष्ट अनुमानके विपय किसी के प्रत्यक्ष न होनेपर 
भी उनका अनुमान होता है } दूसरा दोष यह है कि सूक्ष्म इन्यादि समी 
पदार्थं अनुमान के विषय दह यह्‌ भी नियम नही है | इसी तरह ये पदाथ 
प्रमेय ह ( प्रमाणके विषय हैँ ) अतः किसी के प्रव्यक्त दँ यह अनुमानभी 
योग्य नही क्यो किजोप्रमेय है वे सब प्रक्ष ही होते दै रेसा नियम 
नही है । सर्वज्ञे विषयमे कोई बाधक प्रमाण नही अतः उसका अस्तित्व 
सिद्ध है यह कहूनामी टीक नही क्यो कि एसे बाधक प्रमाण अनेक 
ह (इन का आगे निर्दश करगे) । शरीर, इन्द्रिय, भुवन आदि ( जगत) 
कार्य है अतः उस का निर्माता कोई बद्धिमान (सर्वज्ञ) होना चाहिये यह 
अनुमानमी योग्य नही क्यो कि जगत भं पर्वत इत्यादि भाग कार्यं नही है 
८ अतः उनका निर्माता होना चाहिये यह कल्पना व्यथ है )। इस प्रकार 
किसी प्रमाणसे सर्वज्ञ का ज्ञान नही होता अतः सर्वज्ञका अस्तित्व नही है 
यही मानना योग्य है । इस समय इस प्रदेदमे इन पुरपरोको सर्वज्ञका ज्ञान 
न होता हो किन्तु अन्य समय अन्य प्रदेश मे अन्य पुरुप्ोको सरवज्ञका 
ज्ञान होता है यह कहना भी योग्य नही । इस समय इस प्रदेरामे ये पुरुष 

सी प्रकार सब समय सव प्रदेशमे सब पुरुष ८ अल्पज्ञ ) होते है यही 
अनुमान योग्य है | इस तरह सर्वज्ञ का अस्ति सिद्ध नही होता अत 


१ नैयायिकः । > सवैज्ेतुकम्‌ ! ३ पवतास्तु सदा कन्ते एव, न कार्यरूपाः, 
अतः का्मलवादयं हेतुः पर्वतेषु न प्रवतेते। ४ नैयायिकः । -५ विवादापन्नः। ^ वि 
विषम्‌ इतः प्राप्तः वीतः 1 


=] चावाक-दरोन-विचारः ७ 


चीतः पुरुषः खक्ञं न परयति पुरुषत्वात्‌ अस्मदादिवदिति। सयैक्ञाभावात्‌ 
तत््मणीतागमाभावः । अथः सकज्ञध्रणीतागमाभावेऽपि अपौरषेयागमसद्‌- 
भावात्‌ स पव जीवस्यानाद्यनन्तत्वमावेदय तीति खेन्न । पदसंदरभरूपत्वेन 
आगमस्यापौरूषेथत्वायोगात्‌ । तथा हि । वेदवाक्यानि पौरुषेयाणि वाक्य- 
त्वात्‌ कादुम्बरीवाक्यवत्‌ । पवमागमस्य ध्रामाण्याभावात्‌ क्थ ॒तेन 
जीवस्यानाच्यनन्तत्वादिकं वैविद्यसे त्वम्‌। तस्मात्‌ तद्ग्राहकश्रमाणाभावात्‌ 
सादिसनिघन एब जीवो अजाघणिष्टर ¦ 
{ ३. चावांकसंमतं जीवस्वरूपम्‌ |] 

तथा च प्रयोगाःः । जीवः कादाचित्कः द्रव्यत्वे सति प्रत्यक्षत्वात्‌ । 
जीवः कादाचित्कः विोषगरुणाधिकरणत्वात्‌", द्रभ्यत्वावान्तरसामान्य- 
वखास्‌ः, क्रियावखाच्च, परवदिति च प्व च 

देहात्मिका देहकायां देहस्य च गुणो मतिः। 


मतत्रयमिहाधित्य जीवामावोऽभि धीयते ॥ 
( प्रमाणवार्तिकमाष्य पर, ५३ ) 





~ +~ ~~~~~---~~~- 


सर्वक्ग्रणीत आगपका मी अस्ति नही जिससे जीवका अनादि-अनन्त 
होना ज्ञात हो सके । सर्वज्ञप्रणीत आगम न होने पर भी अपौरुषेय आगम 
(बेद)से जीवका अनादि-अनन्त होना सिद्ध होता है यह कथन भी योग्य 
नही क्यो कि आगम अपौरुषेय नह ह्य सकते । कादम्बरी आदि ग्रन्थो 
के समान समी वावथरचना पुरषकृत होती है अतः वेदवाक्य भी पु्षकृत 
है अपौरूषेय नदी | अतः जीव का अनादि-अनन्त होना किसी प्रमाणसे 
सिद्ध नही होता| 

३. अग्र जीप के स्वरूप के विषय में चार्घाक दादीनिकों के 
विचार प्रस्तुत करते है - जीव कादाचित्क (कुछ समय तकही विमान) 
है क्यों कि वह प्रव्यक्ष का विषय द्रव्यै, विशेष गुणो का आधार है, 
द्रव्यत से भिन्न सामान्य ( जीवल )से युक्त है, तथा क्रियायुक्त है । 
चार्थाके ने जीवर का अभाव तीन प्रकारसे माना है- बुद्धि देहात्मक है, 
देह का कार्यं है अथवा देह का गुण है (स्वतन्त्र जीव नामक कोई पदार्थ 


१ मीमांसकः! २ शदो संघरतेस्म। ३ अनुमान। भ बुद्धिषुखदुःखादि- 
विरोषरुणाः । ५ द्रव्यत्वं च तदवान्तरसामान्यं । 


41 विश्चतच्वप्रकाशः [ २- 


इत्ययमप्युपपश्न पव । अत्रापि प्रयोगसद्भावात्‌। देहात्मको जीवः 
दे हादन्यत्रानुपकृब्धेः रिरादिवदिति पुरंदरः । देहकार्योर जीवः देहा- 
न्वयव्यतिरेकानुविधायित्वात्‌ उच्छवासवदित्युद्भटः। देहगुणो जीवः 
देहाधितत्वात्‌ देहस्य रूपादिवदित्यविद्धकणैः। तस्मात्‌ परथिव्यपतेजो- 
वायुरिति चत्वधेव तखानि । कायाकारपरिणतेभ्यस्तेभ्यस्शचैतन्यं* पिष्ठो 

दकगुडधातुकीसयोगान्मद शकितवत्‌ । तच्च गभीदिमरणपयन्तं जीवादि- 
उथपदेक्नाभाक्‌ प्रवतैते। गमत्‌ पूर्वकाले मरणादुत्तरकाले च तस्याभावात्‌ 
पूर्वरारीरकृतादछं तत्फलभोगश्च यतः सपद्यते+ । अथः पृ्ेजन्मकृतादष्टा- 
भावे केचित्‌ श्रीमन्तः केचिद्‌ दर्द्राः केचित्‌ स्तुत्याः केचिचनिन्याः केचित्‌ 
पूज्याः केचिद पूज्याः इत्यादिविचित्रज्थवस्था कथ बोभवीतीति चेन्न । 
अदृष्ठरहितेषु शिरादिषु" ताद गविचिन्नव्यवस्थोपटस्भात्‌ । अथ तत्रापि 
तदाधितजीवादात्‌ शिखादीनां पूजादिकमिति चेन्न । अन्यकृताद्छेना- 
न्यस्य फरभोगे छतनाश्णाकृताभ्यागमदोषप्रसंगात्‌ । अपसिद्धान्तापातश्च । 





नही दहै) । जैसे कि पुरन्दर आचाय ने कहा है शिरा इत्यादि के समान 
जीव भी देहात्मक है क्यो कि देह को छोडकर अन्यत्र कहीं जीव पाया 
नही जाता | उद्भट आचार्यं ने कहा है--उच्छव्ास के समान जीव कामी 
अन्वय ओर व्यतिरेक देह के अनुपार होतादहे (जो कार्य ्रीरकेदहैँवे 
ही जीवक है तथाजो शरीर के कार्य नही दैवे जीव के भी नही दै) | अतः 
जीव देह का कार्य है | अविद्धकणै आचार्य ने कहा है- खूप इत्यादि के 
समान जीव भी देहका गण है क्यों कि वह देहपर आश्रित है। सारांश 
यह कि पुथिवी, जल, तेज तथा वायु ये चारही तच्च हैँ। ये ही हरीर 
के आकार में परिणत होते हैँ तब उनसे चैतन्य उत्पन होता है| जैसे 
आटा, पानी, गड, धातक्री इनके सयोगसे मादकता उत्पन्न होती है उसी 
ग्रकार यह चैतन्य की उत्पत्ति समञ्चना चाहिये । गभ॑से मरण पयन्त उसी 
चैतन्य को जीव आदि नाम दिये जातेदह ] गर्भ से पहल ओर मरण के 
बाद इस चैतन्य का अस्तित्व नही होता । अतः पूर्वजन्म के शरीर द्वारा 

१ पुरन्दरः उद्भटः अविद्धकणैः इति चा वौकभेदाः । २ देदस्तु कारणं जीवः 
कार्यरूपः । ३ परथिग्यादिभ्यश्चतुर्यः। ४ उपजायते । ५ न कुतोऽपि। ६ मीमांसकः ५ 
ॐ प्रतिमाषु। < शिलाध्ित। 


-४ |] चावाक-द्रोन-विचारः ९ 


" कतौ यः कर्मणां भोक्ता तत्फलानां स प दि । › 
( स्वरूपसबोधन शछरे° १०) 


इत्यभिधानात्‌ । तस्मात्‌ स्तुतिपूजपदयो नाष्टप्रभवाः स्तुतिषूजा- 
दित्वाद्‌ शिखादीनां स्तुति पूजादिषत्‌?। वोतं चित्रः नादृष्टभ्रभवं विचित्र- 
त्वात्‌ पापाणादविवैचित्रयवत्‌?। इति रोकायतः मतसिद्धिः ॥ 
[ ४. उत्तरपक्षे जीवानित्यतानिषेधः। |] 

अचर प्रतिविधीयते । ये तावदुक्ता जीवस्य कादाचित्कत्वे प्रयोगास्ते 
तावद्‌ विचार्यन्ते । तत्र प्रत्यक्षेकश्रमाणवादिनश्चार्वाकस्यामानप्रामाण्या- 


+^ ^~^~~^~ ^^ ^^“ ~~~ 


सेपादित अदृष्ट ओर उस अदृ के फल का उपमोग इनकी कल्पना योग्य 
नही है । यदि अदृ नही द्यो तो कुछ श्रीमान ह्यते दै, कु दरि होते 
है, कुछ स्तुत्य जौर कुछ, निन्य होते है, कुछ आद्रणीय ओर कुछ 
तिरस्करणीय होते हैँ इस मेद काक्या कारण है यह आक्षेप भी योग्य 
नही । पत्ते के कोई अदृष्ट नही होता फिर भी उनमें यह सव मेद 
पाया जाता है । ( कोई पत्थर देव प्रतिमाके रूप में पूजा जता है, 
कोई वैसे ही पडा रहता है | जेसे पत्ये मेँ यह मेद स्वाभाविक दै वैसे 
ही जीवों में भी समञ्चना चाहिये । ) पत्थरों म पाया जानेवाला मेद मी 
उनमें आश्रित जीवों के अद्टके कारणदही होता दहै यह कहना भी 
योग्य नही । अदृष्ट का उपार्जन जीव करे ओर उसका परल पत्थर को 
ग्राप्त हो यह कथन दोषयुक्त है क्यों कि “जो कर्म करता हि व्ही उस 
के फल को भोगता है ' यह आपका सिद्धान्त है। अतः अष्ट के 
आधार से जीव के पूर्वजन्म ओर पुनर्जन्म की कल्पना योग्य नहीं है। 
इस प्रकार चार्वाक मत का पूर्वपक्ष है| 
| ४ ¢ = ०, न 

४. अव जन दैन के अनुसार इस पूवंपश्च को उत्तर देते हं। 
चार्वाक मत भें सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण माना है अतः अनुमान के द्रायां वे 
जीव्र की अनित्यता सिद्ध करं यह योग्य नही | व्यवहार से अनुमान को 
ग्रमाण मान कर यह युक्तिव्राद कियाहे रेसा कहा जा सकता है किन्तु 


~~~ ~-~ ~~~“ ~~ 


१ यथा शिल्ादीनां स्वुतिपूजादिकं अदृष्टप्रमवं न \ २ केचित्‌ सुखिनः केचित्‌ 
दुःखिनः इति। ३ यथा पाषाणा दिविचित्यं अृष्टपरभवं न तथा अन्यत्रापि वैचित्यम्‌ 
अटृष्टप्रमवं न । ४ चार्वाकमत । 


१० विश्वतत्त्वप्रकाराः [ ४- 


भावात्‌ कथ तेन जीवस्य कादाचित्कत्वं प्रसाध्यते । अथः अनुमानस्य 
संछ्त्यार प्रामाण्यमिष्यत इति चेत्‌ तथापि भवदुक्ताजुमानानामनेकदोष- 
दुठत्वान्न स्वेष्टसिद्धिः! तथा हि । जीवः कादाचित्कः द्रव्यत्वे सति 
भत्यक्चत्यात्‌ पटवदित्यत्न प्रत्यक्षत्वं नामः बाद्यन्द्रियथरत्यक्षत्वं स्वसंवेदन 
प्रत्यक्षत्वे मानसप्रत्यक्षत्वे बा । प्रथमपक्षे स्वरूपसिद्धो हेतुः, जीवस्य 
बायन्द्रियप्रत्यक्चन्वाभावात्‌ । द्वितीयपक्षे वा्यसिद्धो हेत्वाभासः चावोक- 
मते जीवस्य मूतजन्यत्वेन परादिवत्‌ स्वसवेदनप्रत्यश्चाभावात्‌, भावे" वा 
पटादौ रवसचेदनगप्रत्यक्षत्वाभावात्‌ साधनविक लो दष्ठान्तः। ततीयपक्षेऽपि 
साघनश्चन्यं निदनं, परादिदष्ठान्ते मानस्रत्यक्षस्वाभावात्‌ । द्रव्यत्वे 
सतीति विशेषणमपि वाद्यसिद्धं, जीवस्य स्वयं प्रथग्‌ द्रभ्यत्वानङ्गीकारात्‌ । 
अङ्गीकारे वा नित्यं चेतन्यम्‌ अद्वश्वणुकातीन्द्रियद्रव्यत्वात्‌ः परमाणुवदिति 
नित्यत्वसिद्धर्विर्द्धं विह्ेषणम्‌। भूभ्‌घयदिदेतोव्यंभिचारश्च, तत्न द्रव्यत्वे 
सति प्रव्यक्चत्वहे तोः स द्धावेऽपि कादा चत्कत्वसाध्याभावात्‌ यदप्यन्यदज्ु- 


^^ ~~~ ^^ ^^ ^~“ ~~~ 


यह युक्तिवाद निद्‌ौष भी नही है । जीव की अनिव्यता बतलाने के लिये 
चार्वाकोनि जो अनुमान दिया है- जीव प्रव्यक्त का विषय द्रव्य है अतः 
अनिव्य है- वह योग्य नही वर्यो कि बाह्य इद्धियोंसे जीव का प्रप्यक्ष 
ज्ञान नही होता ] स्वसंवेदन से अथवा मानस प्रलयक्ष से जीव का प्रत्यक्ष 
ज्ञान होता है यह समाधान भी दीक नही वर्यो कि चार्वाक मतम जीव 
को पृथ्वी आदि मूर्तो से उत्पनन माना है अतः वस्र इत्यादि के समान 
उसमें भी स्वसंत्रेदन या मानस प्रव्यक्त सम्भव नही । चार्वाक जीवको 
स्वतन्त्र द्रव्य न्दी मानते अतः जीव प्रत्यक्ष का विषय द्रव्य है यह्‌ युक्ति 
वे किस प्रकार दे सकते । यदि जीव द्रव्यदहैतो परमाणु के समान 
ही अतीन्द्रिय होने सेउसको भी नित्य मानना उचित है । दस्रा दोष 
यह हे कि भूमि, पर्वत इत्यादि प्रत्यक्ष के विषय द्रव्य है फिर भी 
अनित्य नही सर्वदा विमान है| अतः जो प्रयश्च के विषयहँवेद्रव्य 
अनित्य हँ यह कोई नियम नही है । दूसरा अनुमान यह दिया है कि 
जीव विक्ेष गणं का आधार है अतः अनित्य है- यह भी योग्य नही। 


१ चावाकः। २ लोकव्यवहारेण। ३ भो चावौक। ४ जीवस्य स्वसवेदन- 


भरस्यक्षत्वभावे । ५ सट्यणकं च तत्‌ कतीद्रियद्रव्ये च। ६ पवतारतु कादाचित्का 
न भवन्ति । 


४] 'वावोक-द्रन-विचारः ११ 


भानं व्यरीरचत्‌, जीवः कादाचित्कः विदोषशुणाधिकरणत्वात्‌, पटादि- 
वदिति, तदप्यसत्‌ । हेतोवां यसिद्धत्वात्‌। कुत इति चेत्‌ चार्वाकमते 
चैतन्यस्य विरोषगुणाधिकरणत्वाभावात्‌। भावे वा नित्यं चैतन्यं दधणुक्रा- 
न्यातीन्दरियत्वे सति विदोषगुणाधिकरणत्वात्‌ परमाणुवदिति विपरीत- 
भ्रसाधकत्वाद्‌ विरुद्धः । परमाणुभिव्यभिचारश्च । कुतः परमाणुषु रूपादि- 
विरोषशुणाधिकरणत्वस्भावेऽ पि कादाचित्कत्वाभावात्‌ । अथ यभिचार- 
परिहारा्थ परमाण्वन्यत्वेर सतीति विशेषणमुपादीयत इति चेच । चार्वाक 
मते चैतन्यस्य परमाण्वन्यत्वासिद्धेःः । कुतः तस्य मूतात्मकत्वाज्गीकारात्‌ । 
तन्मते पृथिग्यपतेजोवायुपरमाणूनामेव भूलशब्दवाच्यत्वमितरस्यः भूत- 
कार्यत्वे, कार्यस्य कारणात्मकत्वमिति प्रकिपादनात्‌ । तस्य चेतन्यस्य . 
पृथग्‌ द्रव्यत्वाङ्गीकारे नित्य चेतन्यम्‌ अद्वधणुकातीन्द्रियद्रव्यत्वात्‌ परमाणु- 
वदिति विपरीतसाधनषद्‌ विश्द्धो हेतुः स्यात्‌ । यदप्यन्यव्‌ मानं न्यरूरु- 
पत्‌-जीवः कादाचित्क; द्रव्यत्वावान्तरसामान्यवखात्‌ घटादिवदिति 


^~ ^~ ^~ ^^ ^^ ^ ^~. ^~ “~ 


एक तो चार्वाक मत मेँ जीवको विशेष गर्णो का आधार माना नही है। 
दूसरे परमाणु रूपादि विकेष गर्णो के आधार दै किन्तु वे नित्य है| 
अतः विशेष गणो का आघार जीव्‌ भी नित्य होना चाहिये । इस अनुमान 
म परमाणु का अपवाद करके भी यह दोष दूर करना सम्भव नही क्यो कि 
चार्वाक मन में प्रथ्वी आदि परमाणुर्जोसे ही चैतन्य की उत्पत्ति मानी 
है । यदि चेतन्यको परमाणुओंसे भिन प्रथक्‌ द्रव्य मानं तो परमाणुके 
समान अतीच्िय होनेसे चैतन्य को भी नित्य द्रव्य मानना होगा| जीव 
दव्यत्से भिन सापान्यसे युक्त है अतः अनित्य है [यह अनुमान मी 
दोषयुक्त है । परमाणुरजो मेँ मी द्रव्यत्व से भिन सामान्य ( परमणुल ) 
पाया जाता है किन्तु वे नित्य हैँ । इसी तरह पर्वत भी द्रव्य से भिन 
सामान्यसे युक्त दै किन्तु वे भी नित्य है| इस लिये द्यते भिन्न 
सामान्य से युक्त होने पर जीवर को भी नित्य मानना चाहिये] जीव 
क्रियायुक्त है अतः घट इत्यादि के समान वह मी अनित्य है यह अनुमान 


~~~ ~~~ 


१ ज्ञानादिगुगः। २ परमाणुरदितत्वे सति । ३ चतन्यं परमाणुभूतमेव नान्यत्‌ 
इति चावीकमतम्‌ । ४ चैतन्यस्य । 





१२ विश्तक्वप्रकाराः [ ४- 


तदप्यचारू, हेतोः परमाणुभ्भिर्व्यभिचारात्‌ । अथ अनणुत्वे सति द्रश्यत्वा- 
वान्तरसामान्यव्खादित्युच्यते तथापि हेतोः पर्वेतैरनेकान्तः। कथ 
पर्वतेषु अनणुत्वे सति द्व्यत्वावान्तरसामान्यवखस्य सद्भावेऽपि कादा- 
चित्कत्वाभावात्‌। यदप्यन्यदनुमानं प्रतयपीपदत्‌-जीवः कादाचित्कः क्रिया- 
वत्वात्‌ धरादिवदिति तदप्यजुचितम्‌। परमाणुषु करियावखसद्धावेऽपि 
काद्‌ाचित्कत्वाभावात्‌ । अथः अनणुत्वे सति क्रियाचखादिति हेतुः 
सोप्यसाधुः ज्योतिगेणेषु अनणुत्वे सति क्रियावत्वसद्धावेऽपि कादाचित्क- 
त्वाभावेन तैरनेकान्तात्‌ । अथ तेषाम्‌ उदथास्तखद्‌ भावात्‌ कादाचित्क- 
स्वमस्तीति चेन्न । श्चवतारादीनामुदयास्तरहितानां बहनामप्यु पलम्भात्‌ ४ 
अथ तेषामप्यदन्यदद्यनाद्‌ रात्नौ दशनात्‌ कादाचित्कत्वमिति चेत्‌ तर्हि 
भूभूधरादीनामपिः तथा स्यादिव्यतिप्रसज्यते। पतेन यदप्यन्यदवादीत्‌ 
जीवः कादाचित्कः विशिष्ठाकारधारित्वात्‌ अवान्तरपरिमाणाधारत्वात्‌ 
पटादिषदिति तन्निरस्तम्‌ । पवंतादिभि ष्दैतोरनेकान्तसद्धावात्‌ । 





भी दोषयुक्त है । परमाणु क्रियायुक्त होते हँ किन्तु अनित्य नही होते ॥ 
इसी प्रकार प्रह-नक्षत्र भी क्रियायुक्त हैँ किन्तु नित्य हँ । मरह नक्षत्रा का 
उदय ओर अस्त होता है अतः बे अनिव्य हैँ यह कहना ठीक नही क्यो 
कि ध्रुवतारा जैसे कई नक्षत्रों का कभी अस्त नही होता । ध्रुवभी दिनम 
दिखाई नदी देता अतः वह भी अनिद्य है यह कहना भी अयोग्य है क्यों 
कि टेसा मानने पर पर्वत्त आदि को मी अनित्य कहना होगा- पर्वत भी 
रात के अन्धेरेमे दिखाई नही देते । अतः क्रियायुक्त होने से जीवर को 
अनित्य कहना योग्य नही | इसी प्रकार जीव विरिष्ट आकार का हे, 
अवान्तर परिमाण का आधार है अतः अनित्य है यह अनुमान मी सदोष 
समञ्चना चाहिये क्यों कि पर्वत इत्यादि पदार्थ भी विरिष्टं आकार ओर 
अवान्तर परिमाण के धारक होते हैँ । इस प्रकार यह स्पष्ट हआ कि 
चार्वाको द्वारा जीव को अनित्य सिद्ध कनके लिये जो अनुमान दिये गये 
वे गर्त हैँ | 


१ परमाणुषु द्रग्यत्वावान्तरसामान्यवच्वेऽपि कादाचित्कः्वाभावात्‌। २ भो चावीकं 
अथ एवम्‌ । ३ भूधरादीनाम्‌ अहनि दशेनं रात्रौ अदर्शनं वर्तते परंतु न ते कादानित्काः। 
४ पवैतादिषु विशिष्टकारधारि लसद्धावेऽपि कादाचित्कत्वाभावात्‌ । 


-५ ] चा्वाक-द्रन-विचारः १३ 


{ ५. जीवनित्यता-समथनम्‌ |] 


तस्मादनाद्यनन्तो जीवः अद्वधणुकत्वे खति अतीन्द्ियद्रव्यत्वात्‌ 
निरयवद्रध्यत्वाच्च परमाणुवत्‌ । अथ जीवस्य निरवयबत्वमसिद्धमिति 
चेन्न । जीवो निरवयवः अद्वय णुकत्वे बाद्येन्दरियग्रदणायोग्यत्वात्‌ परमाणुव- 
दिति निरवयत्वसिद्धेः ! तर्हिं द्रभ्यत्वमसिद्धमिति चेन्न । जीवो द्रव्यं गुणा- 
धारत्वात्‌ परमाणुवदिति द्रभ्यत्वसिद्धेः । अथ गुणाधारत्वमप्यसिद्धमिति 
च्चेन्न । तत्साधकश्रमाणसद्धावात्‌ । तथाहि शब्दादिज्ञानं कचिदाधित 
गुणत्वात्‌ रूपादिवत्‌ । अथ ज्ञानस्य गुणत्वमसिद्धमिति चेन्न । ज्ञानं गुणः 
क्ियान्यत्वेः सति निर्गुणत्वात्‌ अवयविक्गियान्यत्वे सति उपादानाभ्ित- 
स्वात्‌ रूपादिवदिति गुणत्वसिद्धेः ! अथ तथापि शाब्दादिज्ञानस्य हा रीय- 
श्रितत्वाङ्गीकारेण सिद्धसाध्यत्वाद्‌ गुणत्वादिति हेतोररकिचित्करत्वमिति 
चेन्न । तस्य तदाध्रितत्बेः बाधकसद्भावात्‌ । शरीरं न क्षानादिशुणाश्च 


५. अव जीव को अनादि-अनन्त सिद्ध करनेवाङे अनुमान 
ग्रस्तुतं करते टं । जीव परमाणु के समान अतीद्िय तथा निरवयव द्भ्य 
है (उन्द्रियों से जीव का ग्रहण नही होता भौर जीव के अवयव नही 
होते- बह एक अखण्ड द्रव्य है ) अतः वह अनादि-अनन्त है। जीव 
निरवयव है क्यों कि बाह्य इन्द्रियं से उसका ग्रहण नही हो सकता। 
जीव द्रभ्यदहै क्यो कि वह (ज्ञान आदि) गु्णोंका आधार है| जैसे 
खूप आदि गुर्णो का आधार परमाणु है उसी प्रकार ज्ञान आदि 
गुणो का आघार जीव दहै] ज्ञान क्रिया से भिन है जौर स्वयं 
निर्गुण दै अतः ज्ञान एक गुणै ओर वह जिस द्रव्यके आधार से 
रहता है वही जीव द्व्य है । जैसे खूप आदि गुण क्रियासे भिन ओर 
स्वयं निर्युण हैँ तथा परमाणु के आघारसे रहते हैँ उसी प्रकार ज्ञान ओर 
जीव का सबन्ध समञ्लना चाहिये । शाब्द आदि काज्ञान दारीर पर दी 
आश्रित है अतः उसके आधारके रूपमे जीव की कल्पना व्यर्थं है 
यह आक्षेप उचित नही । शरीर ज्ञान का आधार नदी हो सकता क्यों 
कि वह वल्ल आदि के समान मूते, अचेतन तथा भूतौ ( परथिवी आदि) 


~~~ ~~ 


१ क्रियारहितत्वे सति 1 २ क्रियायां निरुणलमस्ति तर्हिं किं क्रिया गुणः अत 


उक्तं क्रियान्यत्वे सति । ३ शरीरमेव जीवः। ४ रारीराश्रितत्वे । ५ ज्ञनादिगुणानाम्‌ 
आश्रयमूतम्‌ । 


१४ विश्चतक्वप्रकाश्चः [५- 


भूत विकारत्वात्‌ । मूतैत्वात्‌ अचेतनत्वात्‌ पटवत्‌ । ज्ञान वान हारीरगुणः 
खति हारीरे निवतमानत्वात्‌ प्यतिरेके हारीरगन्यवदरितिः\ । नयु इन्द्रिया 
धितत्वेन सिद्धसध्परतेति चेन्न । तस्यापि बाधितत्वात्‌ । नेन्द्रियाणि 
ज्ञानादिगुणवन्ति करणत्वात्‌ भूतबिकारत्वाञ्जडत्वात्‌ मृतैत्वात्‌ कुठार 
घदिति । ज्ञानादयो नेन्द्रियगुणाः सतीन्द्रिये निवतमानत्ात्‌ व्यतिरेके 
इन्दियरूपादिवत्‌। अन्तःकरणाधितत्तेऽप्येतेः हेतवः" प्रधोक्तव्याः। तस्मात्‌ 
ज्ञानादयो जीवगुणाः अ्थावबोधकत्वात्‌ अज डत्वात्‌ स्वक्षत्रे यत्वात्‌ स्वप्रति - 
पत्तो परनिरपेश्वत्वात्‌ व्यतिरेके रूपादिवदिति जीवस्य ज्ञानादिगुणाधार- 
त्वात्‌ दव्यत्वसिद्धिः 


से बना दज दहै। इती प्रकार ज्ञान भी श्रीर का गुण नही हयो सक्तः 
क्यों किं ( मृत अवस्था में) शरीरके विमान होते हए भी उसमेंज्ञान 
नही होता । जो शरीर का गुण हो- जैसे हरीर का गन्ध है वह सर्वदा 
दारीरमें रहता है । इसी प्रकार इन्द्रिय मी ज्ञान के आधार नहीष्टं क्यो 
कि इन्दिय भूतो ( प्रथिवी आदि)सेबने दे, मूत तथा करण (साधन) 
है जेसे कुठार होता है । ज्ञान इन्दियां का गुण नी दैक्योंकरि ( मृत 
अवस्था मे ) इन्दियों के विद्यमान होते इर्‌ भी ज्ञान नही होता| जो 
इन्द्र्यो के गुण हैँ जेसे इन्दियो के रूप आदि-वे सर्वदा इन्द्रियो मे 
विवमान रहते हैँ । इसी प्रकार अन्तःकरण मी ज्ञान का आधार नदी है- 
ज्ञान अन्तकरण का गुण नही है | ज्ञान इत्यादि जीव के गुणै क्योकि 
वे अर्थो का बोध कराते हैँ, जड नही है, स्रसंवे्य है- उन की प्रतीति के 
लिये किसी दूसरे ( व्यक्ति या पदाथ ) की आव्रद्यकता नही होती । खूप 
इत्यादि रारीर के गुणं, उन मे अर्थो का बोध कराना आदि ये विहे- 
षताएं नही हैँ | इस प्रकार ज्ञानादि गुणों के आधार के रूप मे जीव 
द्रव्य का अस्तित्व सुनिधित है। 


~~~“ ~~~ - “~~. -~---~ 





१ यस्तु शरीरगुणो भवति स तु शरीरे न निवतंते यथा शरीरगन्धः। २ इन्द्रियं 
न ज्ञानादिगुणाश्रयं भूतविकारत्वाद्‌ मूतत्वात्‌ अचेतनत्वात्‌ घटवत्‌1 ३ यस्तु इन्दि्रगुणो 
भवति स तु सतीन्द्रिय न निवर्तते यथा इन्द्रियरूपादि । ४ शब्दादिज्ञानस्य अन्तःकरणा- 
श्रितत्वेऽपि । ५ सूैत्वात्‌ जडत्वात्‌ इत्यादि । ६ यस्तु जीवयुणो न भवति स अर्थाव- 
खोधको न भदति यथा रूपादि । 


-६ ] चावोक-द्रोन-विचारः १५. 


[ 8. जीवस्य देहात्मकस्वनिषेधः । ] 

यदप्यन्यदवादीत्‌-देदात्मको जीवः देददन्यत्रानुपभ्येः शिरादिव- 
दिति। तत्र अश्चणा"जुपरन्धिहेतुर्ठिङ्गादिना स्नुपरन्धिवा । प्रथमपक्षे 
देदहादन्यत्रेति विरोषणमनथक देदेऽप्यश्चेण जीवस्यावुपल्न्धेः। तथा च 
सर्व॑त्रार्नुपरभ्यमानं कथं देहात्मके प्रसाध्यते । न कथमपि । दवितीधपश्चे 
असिद्धो देतु; लिङ्गादिना देहादन्यत्रः जीवस्योपलब्येः। तथा जीषो 
देहादन्यत्रापि तिष्ठति द्रव्यत्वात्‌ परमाणुवदिति अनुमानात्‌ । ' अससैस 
जीवघणा › इत्याद्यागमश्च । आगमस्य प्रामाण्यमिति चेन्न । तत्प्रमाण्य- 
स्याप्रे विस्तरेण समथेनात्‌ । सधनशुल्य च निदशैनम्‌ः। रियदीनां 
देदहाद्न्यत्रानुपब्येरभावात्‌। यदप्यन्यदवोचत्‌-जीवः शरीयादनन्यः 
दारीर्याघातेन व्याहन्यमानस्वात्‌, यो यदृव्याघातेन व्याहन्यते स ततो 
नान्यः, यथा तन्तुव्याघतिन व्याहन्यमानः पटः, तथा चार्यं तस्मात्‌ 
तथेति-तदंप्यचर्चिताभि्घान दष्ठान्तस्य साध्य^साधनोशभयविक- 


६. अव चार्वाक आचार्यौ ने जीष का जो स्वरूप कहा 
उसका क्रमश्चः खण्डन करते र । शिरा आदिके समान जीर मी देहात्मक 
है क्यों कि वह देह से अन्यत्र नही पाया जाता यह ८ पुरन्दर आचार्य 
का) विधान योग्य नही। जीव के अन्यत्र नदहोने का ज्ञान प्रव्यक्ष से 
होगा या अनुमान आदिसेहोगा | प्र्यक्नषसेतोदेहमें भी जीव का 
अस्तित्व ज्ञात नही होता फिर वह देहाप्मक है यह कैसे सिद्ध किया 
जाय । दूसरे, अनुमान आदिसे देह से अन्यत्र मी जीव का अस्ति 
पाया जाता है। जीर परमाणु के समान द्रव्य है अतः वह देहसे अन्यत्र 
भी पाया जाता है- यह अनुमान है तथा " (सिद्ध) रारीररहित एवं 
केवल चेतन्यख्य होते है ' यह आगम प्रमाण है इन प्रमाणो सेदेहसे 
अन्यत्र भी जीव का अस्ति ज्ञात होता है। यह आगम अप्रमाण है यह 
आक्षेप मी योग्य नही । आगम के प्रामाण्य का हम अगे विस्तार से 
समन करगे । तन्तुरजओं का नाडा होने पर्‌ वल्ल कानाशाहोता है उसी 
ग्रकार शरीर का नाञ्च होने पर जीव कामी नाश होता, है अतः जीवर 


१ प्रतयक्षपरमणेन। २ अनुमानप्रमाणेन। ३ देशकषटे। ४ देहं विना। 


५, ट्न्तः रिरादिवित्‌। £ साध्य्रात्‌ शरोरात्‌ दष्न्तः घटो भिन्नः। ७ शरीरनाश्चे 
घटो न नर्यति । 
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खत्वात्‌ । जथ जीवः हारीसदनन्यः शहारीरव्याघातेन व्याहन्यमानत्वात्‌ 
श्चारीररूपवदिति भविष्यतीति चेन्न । विचायसखहत्वात्‌ । शरीरव्याघातेन 
व्याहन्यमानतय नाम श्ारीरविनादोन विनारित्व, दारीरच्छेदेन छद्यत्व, 
शरीरमेदेन दुःखित्वं वा । प्रथमपक्षे असिद्धो हेतुः । श्ारीरविनाद्रात्‌ पूवे- 
मेव शारीरे जीवाभावस्य, निधितत्वेन दारीरविनाशाद्‌ विनादयत्वा- 
भावात्‌ । जीवः शरीरवनादान्न विनश्यति, _ निरबयवद्रव्यत्वात्‌ अती- 
न्द्रियद्रव्यत्वाच्च परमाण्ुवदिति प्रमाणाच्च । द्वितीयपक्षेऽप्यसिद्धो हेतुः । 
जीवो न छेयः तत पवः तद्वदितिः । द्टान्तोऽपि* साधनविकखः। रूपा- 
दीनां निरवयवत्वेन छेद्यत्वाभावात्‌। ठतीयपक्षेऽपि साधनशून्यं निदद्ेनम्‌। 
रूपादीनामचेतनत्वेन दुःखित्वाभावात्‌। तस्माज्जीवो न शारीरात्मकः 
चेतनत्वात्‌, अजडत्वात्‌ अनणुद्वध णुकत्वे सति" बाद्येन्द्रियग्रहणायोग्यत्वात्‌, 
अनणुत्वे सति निरवयवद्रव्यत्वात्‌, स्पश्ांदि रहितद्रव्यत्वाच्च, व्यतिर के 


शरीर से भिन्न नी दै-- यह युक्तिवाद्‌ भी दोयुक्त है | यहां जीव ओर 
शरीर से सम्बद्ध उदाहरण देना चादिये- वज्ञ के नाश होने से शरीर या 
जीवर का सम्बन्ध नही है | शरीर न्ट होने पर शारीर कारूष नष्ट होता 
हे उसी प्रकार जीव नष्ट होता है अतः जीव शरीर से अभिन है यह 
युक्तिवाद भी ठीक नही । एक दोप तो यह ढै किं शरीर से भिन्न कोई 
जीव नामक द्रव्य नही है दा चार्वाक मानते हँ अतः शरीर के नष्ट 
होनेपर जीव नष्ट होता है यह विधान निरर्थक होता है। परमाणु के 
समान जीव भी निरवयव तथा अतीन्द्रिय द्रव्य है अतः उक्त का नाशनी 
होता- यह अनुमान भी उक्त व्रिधानमें बाधक है। शरीर के छेदन 
कने पर जीव भी छिन होता है यह कहना मी इसी प्रकार दोषयुक्त है । 
दूरे, शरीर के खूप का जो उदाहरण दिया है उसमें भी यह विधान 
लामू नदी होता कर्यो कि रूप गुण निखरयत्र है अतः उसका छेदन नही 
हो स॒क्रता | शरीर को दुःख होने पर जीव दुःखी होता है अतः वे 


भ. 


अभित दहै-- यह विधान भी सदोषदहै क्यो कि (शरीर तथा) शरीर का 


१ चार्व,कमते सवथा जीवाभावः। २ निरवयवद्रव्यत्वःत्‌ अतीन्द्रियद्रव्यत्वात्‌ । 
३ परमाणुवत्‌ । ४ शरीररूपादिवत्‌ अर्यं दृष्टान्तः । ५ बाह्यन्दरियम्महणायोग्यत्वम्‌ अणुषु 
वियते तथा द्ववणुके चास्ति तत्रातिग्यापतिस्तद्‌व्यावृत््यधम्‌ अनणु-जद्वयणुकव्वे सति विदेषणमू 
६ यः चरीरात्मको भवति स चेतनो न भवति यथा श्चिरादिः। 


~~~ ~~ 
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शिरादिवत्‌ । शरीरं वा न जीवार्मकम्‌ अचेतनत्वात्‌, जडत्वात्‌, जन्य- 
[क 

त्वात्‌, रूपादिमचवात्‌ अनित्यत्वात्‌, सावयवत्वात्‌, बाच्येन्द्रिय्राद्यत्वात्‌, 

परवदिति प्रतिपक्चसिद्धिः। 


[ ७, जीवस्य देद्काय॑स्वनिषेधः । ] 

यदप्यन्यदन्रवीत्‌-जीवो देहकार्यः देहान्वयव्यतिरे कालुविधायित्वात्‌ 
उच्ट्रवासवदिति, तदप्यसमञ्जसम्‌ । कुतः, हेतोरसिद्धत्वात्‌ । तथा हि। 
सति, भवनमन्वयः, असत्यभवनः व्यतिरेकः । तत्र इद शारीरं निरात्मकं 
भ्राणादिरदहितत्वात्‌ खोष्ठादिवदिति सति शारीरेऽपि जीवाभावो निश्चीयते 
इत्यन्वयाभावः। जीवो धमी शारीरभवेऽपि तिष्ठतीति साध्यो धर्मैः 
पृथगद्रव्यत्वात्‌ निरयवद्रव्यत्वात्‌ अतीन्द्रियद्रव्यत्वाचच परमाणुवदिति 
व्यतिरेकाभावः । एवं जीवस्य शरीरान्वयव्यतिरेकाभावादसिद्धरत्व 


रूप आदि अचेतन है--उन में सुख-दुःख का अनुभव संभव नही है । इस 
प्रकार यह स्पष्ट हआ किं जीव चेतन है, जड नही है, बाह्य इच्धिर्यो से 
उसका ग्रहण नही हयो सकता, वह निरवयव है तथा स्पर्शं आदिसे रहित 
हे अतः जीव शरीरामक नही है] शिरा आदिनजो दारीर के भाग हैँ 
उन में चेतन होना आदि ये विज्ञेषतारं नही होती । इसी प्रकार शारीर 
जीवासक नही है कयो कि वह अचेतन है, जडः है, उत्पनन होता है, 
रूप आदि से युक्त है, अनिल है, अवयवप्तदित है तथा बाह्य इन्िर्यो से 
ज्ञात होता है । अचेतन होना आदि ये विशेषताएं वल्ल आदि जड पदार्थो 
मेदहीदहोतीदहै-- जीव मे नही होती | अतः जीव शरीर से भिन्न हेै। 


७. उ्धट आचायेकरे मतका खण्डन उच्छास के समान जीव 


के अन्वय ओर व्यतिरेक शरीर के अनुस्तार होते है अतः जीव शरीर का 
कार्यं है यह ( उद्भट आचार्य का ) कहना योग्य नही कथो कि जीव के 
अन्वय ओर व्यतिरेक शरीर के अनुसार नही होते! मृत अवस्था में 
शारीर विद्यमान होता है किन्तु जीव नही होता अतः जीव का रारीर 
कै प्ताथ अन्वय निशित नहीदहै शरीर के विना मी जीव का अस्ति 
पहले सिद्ध किया है | अतः शरीर के साथ जीव का व्यतिरेक भी नही 


"~~~ ~-~-~-~~~--~-~-~----~~~- 


१ देहे सति । २ देहे असति । 
विन्त.र 
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हेतो निश्चीयते । उच्छवासस्य वायूपादानकारणकत्वेन वायुकार्यत्वात्‌ 
हारीरकायेत्वाभावात्‌ साध्यविकलो दष्ठान्तश्च । तस्मान्न श्रीरकार्योर. 
जीवः चेतनत्वात्‌ अजडत्वात्‌ बाह्यन्द्रियग्रहणायोग्यत्वात्‌ निरयष- 
द्रव्यत्वात्‌ स्पश्चैरहितद्रव्यत्वाच्च, व्यतिरेकः श्वरीरे क्रियावत्‌ । शारीरं 
बान जीवोपादानकारणम्‌ अचेतनत्वात्‌ जडत्वात्‌ जन्यत्वात्‌ रूपादिम- 
सात्‌ सावयवत्वात्‌ बा्यन्द्रियग्राद्यत्वात्‌ पटवदिति प्रतिपक्षसिद्धिः। 
[ ८. जीवस्य देहगुणत्वनिषेधः। | 

यदप्यन्यद च्‌चुदत्‌.देदगुणो जीवः दे हाधितत्वात्‌ शारीर रूपादि वदिति, 
तद्प्यनधीताभिधानं देतीरमेकदोष दृष्टत्वात्‌ । तथा हि । देद्ाधितत्वं नाम 
देद संयुक्तत्वं देहसमवेतत्व दे हात्मक्त्वं वा । न प्रथमपक्षः प्रयान्‌ हेतोः 
विरुद्धत्वात्‌ । कथमिति चेत्‌ द्व्ययोरेव सथोगनियमात्‌ । शरीरसंयुक्तत्यै 


है दसरा दोष यह है कि यहां उच्छाप्त का उदाहरण दिया है किन्त 
उ्कास वायुका कायंदहै - रारीर का नही । जीव चेतन हे, जड नहीहै 


बाह्य इन्दर्यो से उस का ग्रहण नदी ह्येता, वह निरवयव है दथा स्पञ्च 
आदि से रहित है अतः जीव शरीर का कार्यं नही ह्यो सकता | शरीर 
की क्रियाओं में चेतन होना आदि ये विेषताएं नदी होतीं । इसी प्रकार 
शरीर अचेतन है, जड है, उत्पन्न होता है, रूपादि युक्त है, अवयवसहित 
है तथा बाह्य इच्िर्यो से ज्ञात ह्येता दै अतः शरीर जीवका उपादान 
कारण नही हो सकता | 


८. अविद्धकणे आचायेका खण्डन-- सरीर के रूप के समान 
जीव मी रारीर प्र्‌ आश्रित है अतः जीव शरीर का गुण है यह (अवि- 
द्वकण आचार्य का ) कथन भी दोषयुक्त है । शरीर पर आश्रित कहने 
का ताप्यं इारीर से सय॒क्त, उारीर से समवेत या शरीरात्मक होना हये 
सकता है । ये तीनों पर्याय सम्भव नही हैँ | संयोग दो स्वतन्त्र द्रव्यो मे 


^~ ^~ ~ ^~^~~-“-~-----~ 





१ उच्छसस्य वयुकावततात्‌. वायुकारणक्र उच्छास इत्यथः; वायुः कारणं उच्छासः 
कायम्‌ । शरीरं कारणं जीवः काय शरीरादुरःज्नत्वात्‌। ३ यत्त॒ शरीरकार्म भवति 
तच्चेतनं न भवति तदजडं न भवति यथा शरीरे क्रियादिः। क्रिया शरीौरकार्यं वते 
ताह चतनरूपा नास्ति 1 
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यरवत्‌ः जीवस्य द्व्यत्वत्ेव साधयतीति । दितीयपक्षे असिद्धो देतुः। 
आवयोमतेः समवायाभावेन समवेतत्वानङ्गोक्रारात्‌ । अङ्खोकारे वा परमत. 
भवेः स्यात्‌ ' ततीयपक्चेऽप्यसिद्धो देत्वाभासः। जीवस्य देहात्मकत्वाभावे 
चेतनत्वादि हेतूनां प्रागेव निरूपणात्‌ । तस्मान्न देदगुणो जीवः ब्यन्द्िया- 
ग्राह्यत्वात्‌ अयावद्‌द्रव्यभावित्वात्‌ः व्यतिरेके* शारीररूपवत्‌ । कायो वा न 
चेतन्यगुणवान्‌ अन्वेतनत्वात्‌ जडत्वात्‌ जन्यत्वात्‌ रूपादिमत्वात्‌ अनित्यत्वात्‌ 
सावयवत्वात्‌ बाद्येन्द्रियग्रा्यत्वात्‌ परवदितिः प्रतिपक्चसिद्धिः। पवं च सःत 
° देदात्मिका देहकायां देहस्य च शुणो मतिः। 
मतत्रयमिद्ाधित्य जीवामाबोऽमिधीयते ॥ ` 
इत्येतन्नोपपनीपदययतः पव । 
{ ९. पुनभवसमथनम्‌ । ] 
यदप्यन्यत्‌ श्रत्यतिष्टिपत्‌-तस्मात्‌ परथिव्यपूतरेजोवा रुरिति चत्वार्येव 
तखानि, कायाकारपरि्णितेऽभ्यस्तेभ्यश्चैतन्थं पिदोदकगुडाधातकी- 


~~~ ~~~“ -~~~~~^~ 


होता है । अतः जीव शरीर से संयुक्त है एसा कहँ तो जीव ओर शरीर 
येदो द्व्य माननेर्ौगे जो चागरीर्को को इष्ट नही दहै । जैन के समान 
चार्वाक भी समव्राय सम्बन्ध नदी मानते अतः जीव शरीर से समवेत है 
यह कहना भी उनक्रे लिये योग्य नही । जीवर इारीरात्मक्र नही है यह 
पहर स्पष्ट करिया है । इक प्रकार जीव शरीर का गुणनहीदहै क्यो करि 
चह बाह्य इन्द्रियो से ज्ञात नदी होता ओर सर्वदा छरीर के साथ नी 
रहता । (जो पुग होता है वह सर्वदा द्रव्य के साथ रहता है- जसे 
शरीर का रूप सर्वदा शरीर मे रहता है ] ) इतत प्रकार जीर के विषयं 
चार्वाक आचार्यौ की कल्पना्ओं का निरास इ । 

९, पुनभेवका समर्धन---जीतर का अनादि-अनन्त स््ररूप इस 
ग्रकार स्पष्ट होने पर प्रथिवी आदि मूर्तौ के शरीर रूपमे परिणत होने 
पर चैतन्य उत्न होता है, गर्म से पहले तथा मरण के बाद चैतन्य का 
अंस्तित्र नही होता, पूर्वजन्म के अदृष्ट के फल कौ कल्पना निर्मूल है 





१ शरीरपरयोः संयुक्तत्वम्‌। २ जेनच्वौकयोः। ३ न यावदुदरग्यभावित्वात्‌ 
अयवदुदरव्यमावित्वात्‌ गुणस्तु यत्रदूद्रम्यभावी भवति । ४ यस्तु देदगुणो भवति सं 
चाघयेन्दिधाग्राञ्यो न भवति चेतनो न भवति यथा शरोरे रूपम्‌ । ५ यथा पटः चैतन्य 
गुणो न वैतन्यमेत्र गुणो यस्य॒ सः। ६ न संभवति। । 


२० विश्वतक्वप्रकाश्चः [ १०- 


संयोगान्मदशशक्तिवत्‌, तच्च गभोदिमरणपयैन्तं जीवादिव्यपदेक्ामाकः 
श्रवसेते, गर्भात्‌ पु्धकाले मरणादुत्तरकाले च तस्याभावात्‌, पूवेशारीर- 
कृतादृष्ठं तत्फखभोगश्च यतः संपद्यत इति, तदपि स्वमनोरथमान्नम्‌ । 
प्रागेव जीवस्यानादयनन्तत्वसमथनात्‌ अपि च वीतः चैतन्यम्‌ 
पकसतानपूर्वचैतन्यजन्यं  चिद्‌विवरतैत्वात्‌ मध्यचिद्‌ चिवर्तवदितिं 
निदु्ायमानाञ्जीवस्य पूर्वभवसिद्धेः। वीतं चैतन्यम्‌ पकसंतानोत्तर 
ेतन्यजनकं चिद्‌विवतैत्वात्‌ मध्यचिद्‌विवतेवदिति नि दंष्ठाचुमानाज्जीव- 
स्योत्तरभवसद्‌ भावाच्च । पृवैभवकृतादं तत्फकभोगश्च पतद्‌भवमासनी- 
खद्यतेः। पतद्‌ मवकृतादषं तत्फरुभोगश्च उत्तरभवमाचनीस्कद्यतेः । 
[ १०. अदृ्टस्वरूपम्‌ । ] 

किं च अदृष्टाभावे केचिज्जीवाः श्रीमन्तः केचिद्‌ दरिद्राः केचित्‌ 
स्तुत्याः केचिन्निन्याः केचित्‌ पूज्याः केचिद पूज्याः इत्यादि विचिच्नव्यवस्था 
कथ जाघरथते । अथादृष्रदितेषु हि खादिषु ताद राविचित्रव्यवस्थावत्‌ देदि- 
नामपि पूज्यत्वादिव्यवस्था बोभूयते इति चे = । शि खादीनामपि खरपृथि- 
बीकायिकादि*जीवमोगायतत्वेनः तददष्ठादेव स्तुतिपूजादिभ्संभवात्‌ 


आदि कथन में कुछ सार नही रहता । प्रत्येक चैतन्य पूर्वक्षण मे विद्यमान 
चैतन्य का ही उत्तररूप होता है अतः गभै्तमय के चैतन्य के पूर्वक्षण 
मे मी चेतन्य का अस्तित्व होना चाहिये । प्रत्येक चैतन्य का उत्तररूप 
अनन्तक्षण का चैतन्य होता है अतः मरणसमय के चैतन्य के अनन्तरक्षण 
मे भी चैतन्य का अस्तित्र होना चाहिये । अतः जीव को पूर्वजन्म के 
अदृष्ट का फल इस जन्म मे मोगना पडता है तथा इस जन्म के अदृष्ट कां 
फल अगले जन्म मे मोगना पडता है यह मानना आवह्यक है | 


१०. अद्ष्टका स्वरूप- अदृष्ट का अस्तित्व न मनेंतो कोई 
जीव श्रीमान होतेह, कोई दरिद्र होते है, कोई स्ठस्म र कोई 
निय होते है, कोई पूज्य ओर कोई तिरस्करणीयदहोते है इस 
मेद॒ की उपपत्ति नही लगती । पत्थरों मे जसे स्वाभाविकमेद ह 
वैते जीवोंमेंमी मान कर इस आक्षेप का समाधान नही होता 


^~ ^~ ^-^ ~~~ ~~~ ~~ ~ 


१ विवादापन्नम्‌ । २ आगच्छति । ३ आगच्छति ४ खरप्रथिवीकायिकजीवाना 
शिलादयः भोगायतनम्‌ । ५ भोगायतनं शरीरम्‌। ९ शिरादीनाम्‌ । 


१०] चावीक-द्दीन-विचारः २१ 


अदश्वरहितत्वासिद्धेः । अथ जीवादष्टात्‌ तद्‌भोगायतनस्य कथं स्तुतिपूजा- 
दिकथिति चदुच्यते, । भोकतुरदष्ठाद्‌ मोगो भोग्यवेश्चः निष्पद्यते । तच 
स्वात्मनि वर्तमानखुखदुःखसाश्चात्काये भोगः ¦ इन्द्ियान्तःकरणानुक्रल 
श्रतिकलाभ्यामात्मनः खुखदुःखोत्पादको मोग्यवर्मः । तत्र तत्पुण्योदयात्‌ 
श्ुभशरीरेन्द्रियान्तःकरणानां तद नुकरूखपदा्थोनां च निष्पत्तिः, भ्रातिरलु 
क्तिः तदुविपरीताध्नामनिष्पत्तिरपरासिरनचभुक्तिः खखसाश्चात्छृतिश्च 
भवति । तत्पापोदयादश्युभहारीरेन्द्रियान्तःकरणानां प्रतिकरखुपदाथानां च 
निष्पत्तिः श्रािरनुभुक्तिस्तद्‌विपरीतानाम*निष्पत्तिरप्राप्तिरनवुभुक्तिडधशख- 
साक्तात्कतिश्च भवति । सखकर्पद्रा्थनां तत्तद्‌ भोक्तृ मोग्यत्वेन तत्तददषठ 
निष्पन्नत्वान्नादष्ठाजन्थ किंचित्‌ कार्ववेचिन्यमस्ति । तस्माददध्ठस्यानु- 
कूलप्रतिकूरुपदाथनिष्पादकप्रापकानुभावकप्रकारेण खखटदुःखरक्षण- 
फकोत्पादने पयैवसानमः 


क्यो कि पत्थर भी खरपथिवीकायिक जीर्बो के शीर दै अतः उन जीर्वो 
के अदृष्ट के अनुसार उन को स्तति, पूजा आदि कीप्रा्ति होती है। जीव 
के अद्से शरीर को स्ततिपजादि प्राप्त दोना सम्भव नही यह आक्षेप 
भी उचित नदी । अष्ट का फल भोग ओर भोग्यवरी इन दो साधनो से 
मिलतादहै। जीव को अपने आपमें बुखदुःख आदि का साक्षात्‌ 
अनुभव होता है यह मोग है । इद्रिय जौर अन्तःकरण के अनुक्रूल या 
अतिकूल हयो कर सुख या दुःख उत्पन करे वह भोग्य है | पुण्य का 
उदय हो तो श्चुभ शरीर, इन्द्रिय ओर अन्तःकरण प्राप्त होते ई, अनुकूल 
पदार्थ ब्राप्त होते हैँ तथा उन से सुख का अनुभव प्राप्त होता है। पाप 
काउदयदहो तो अञ्युम शरीर, इद्रिय ओर अन्तःकरण प्रप्त होते है. 
भ्रतिकरूल पदार्थ प्राप्त होते है तथा उनसे दुःख का अनुभव प्राप्त होता 
है | अतः अट्ट के एल के विना कोई कार्य उत्पन्न नही होता । 


१ मया जनेन । २ छ्यादिः भोग्यवभैः भोग्यवगौत्‌ समुयन्नन्खदुःखसाश्ात्कासे 
मोगः। २३ इभरशररेन्द्रियान्तःकरणप्रतिकूलानाम्‌ । ४ अश्चुभशरीरेन्ियान्तःकरणं 
विपरीतानाम्‌ । ५ भोक्तृ । ६ परिसमापिः। 





---~----- 


२२ विश्वतत्वभ्रकाशः [ ११- 


{ ११, जदुष्टसमथनम्‌ । | 
अथ अदृष्टासितित्वं कर्थं निश्चीयत इति चेदुच्यते । अनुभूयमान खुख- 
:खादिकं नि्द॑तुकं सहेतुकं वाः । निहेतुकत्वे सुखादिकं सर्वदा सदेव 
स्यात्‌ निहेतुकत्वात्‌ प्रथ्वीवत्‌ । अथवा सुखादिकं सवेदा असदेव स्यात्‌ 
निर्देतुकलत्वात्‌ खरविपाणवदित्यतिप्रसगः स्यात्‌ । न चैवं, कादाचित्कत्व- 
दशनात्‌? । ततः सहेतुकत्वमङ्खोकतेव्यम्‌ः । तत्रापि समानोद्योगिनां मध्ये 
कस्यचित्‌ सरवृणंफटं कस्यचित्‌ त्रिपादफटठ कस्यचिदर्धकफठे कस्य- 
चि्लिष्फटं कस्यचिद्‌ विपरीतफलं भवतीति दष्ठकारणव्यभिचायत्‌ः 
विचित्रमरष्ठकारणमस्तीति निश्चीयते । पव च सति स्वकृताद्ठात्‌ स्वकीय- 
पदाथस्तुतिपूजादि याजेन स्वस्यैव सुख दुःखोत्पत्तेः रतनारारूताभ्याग- 
मदोषस्या्रसंगः नापसिद्धान्तापातोऽपि । पतेन यदप्यनुमानद्यममभ्य- 
धायि; -स्तुतिपूजादथो नादृषटग्रभवाः स्तुतिपूजादित्वात्‌ शिखादीनां 
स्तुतिपूजादिवत्‌, वीत चित्रं नादष्ठप्रभवे विचित्रत्वात्‌ पाषाणादि- 
चिञयवदिति, तन्निरस्तम्‌ । उभयन्न टष्टान्तस्य साध्यविकखत्वात्‌ । 


^^“ ~~~ ~~~“ ~^“ 


११. अब्र अदृष्ट का अस्तित्व स्पष्ट करते हं । जीवर को सुख- 
दुःखदि काजो अनुमव मिलता दहै वह अकारण नही है। अकारण 
वस्तुयातो पश्ची आदि के समान सर्वदा विद्यमान होती है या खर- 
विषाण के समान कभी विमान नही होती । सुखदुःख का अनुभव 
सर्वदा विद्यमान या स्वेदा अविद्यमान नही है- कादाचित्क है अतः बह 
अकारण नही है | दसरे, समान काम करनेवाले जीर्वो मे किसी को उस 
काम का पूरा फल भिलता दै, किसीको पौन भाग, किसीकोआधाफल 
मिलता है । किसी का काम निष्फल दहोतादहै तो किसी को उलटा 
फल मी मिलता है | इस विचित्रता का कोई दृष्ट कारण नही है अतः 
अदृष्ट कारण होना चाहिये । इसत प्रकार पृथिवीकांयिक जीव कोउसी के 
दवारा करिये कर्म का स्तुतिपजादि फल मिलता है अतः कृतना या अकृता- 
म्यागम दोष की यहां सम्भावना नही है तथा हमारे सिद्धान्त के विरुद्ध 


१ो चावोक जैनः प्रच्छति। २ सुखदुःखस्य च कादाचित्कलदर्शनात्‌। 
३ सुखदुःखदेः। ४ समान-उद्यमीनाम्‌। ५ समानोद्योगः दष्टकारणं तस्य व्यभिचारः 
कथं समानो ग्रोगेऽपि कस्यचित्‌ संपूणेफलं कस्यचित्‌ त्रिपादफलम्‌ इत्यादि व्यभिचारः ५ 
६ त्वया चाव्‌।केण । 


१२] चार्वाक-दरोन-विचारः २३ 


पाषाणादीनां स्तुतिपरूजादिवेचित्रस्याद्टप्रभवत्वसमथनात्‌ । तस्माञ्जी- 
वस्य पृथगाद्रभ्यत्वेन पृरथ्वीवदनादित्वसिद्धेः खखदुःखादि वस्तुवेचिष्येणा- 
दृ्सिद्धे्च न छौकायतमतसिद्धिः, अपि तु जैनमतसिद्धिरेव अवोभूयिष्ठ । 
[ १२. उनत्तरपक्षोपसंहारे जीवस्य प्रमाणग्राद्यरवम्‌ | ] । 

यदपि प्रव्यूचिरे चावांकाः-नयु अनायनन्तरूप इति विरोषण- 
मात्मनः कथं योयुज्यते, कायाकारपरिणतियोभ्येभ्यो मूतेभ्यश्चैतन्यं 
जायते, जखबुद्‌वुदवदनित्या जीवा इत्याभिघानात्‌, न केषामपि मते 
जीवस्य अनादयनन्तत्वग्रादकं प्रमाणे जाघटघते इति, तत्‌ प्रखापमात्रमेव । 
जीवस्यानेकश्रमाणादनादयन्तत्वसमथनात्‌ । चेतन्यं न देदात्मकं न देटकार्थं 
न देहगुणोऽपि । प्रबन्धेन प्रमाणतः प्रागेव समर्थनाच्च । यदन्यदघ्ुवन्‌-न 
तावत्‌ प्रत्यक्षं॑तद्‌व्राहकंः प्रमाणं तस्य सेवद्धवर्तमाना्थविषयत्वेन 
अनादयनन्तत्वग्रदणायोगादिति, तत्रास्मदादिप्रत्यक्षं॑वतत्तथेवः बोभवीति । 
योगिपरत्यक्षं तु तद्‌्रहणसमथः बोभवीत्येव । अथ योगिप्रव्यश्चाभावात्‌ तत्‌- 
कर्थ" तद्‌ग्रदणसमथैः स्यादिति चन्न । तस्थेदानीमेव पुरतः समथ॑नात्‌। 
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मी यह वर्णन नही है । इस स्यि पत्थरों के स्तुतिपूना का उदाहरण दे 
कर अद्ष्का खण्डन करना योग्य नही | अचष्ट के अस्तित्व का सम- 
यैन होने से जीव का प्रथक्‌ द्रव्य होना तथा प्रश्वी आदि के समान 
अनादि होना भी स्पष्ठद्टोताहै। 


१२. चावाक आश्षेपपर विचार्‌-जीव को अनादि-अनन्त कहने 
के ल्यि कोई प्रमाण नही अतः मगटाचरण में प्रयुक्त अनावनन्तरूप यह 
विशोषण योग्य नदी यह आक्षेप रर्वांकों ने प्रस्तुस्त किया था | इस का 
अव उत्तर देतेर्है। चैतन्य देह का कार्य नही है, देह का गुण 
नही है तथा देहात्मक भी नही है यह पहले स्पष्ट किया ही दहै। उन 
अनुमानों से जीव कै अनादि अनन्त होने का स्पष्ट समर्थन होता है] 
्रत्यक्त प्रमाण से सम्बद्ध तथा वर्तमान पदार्थो काहीज्ञान होता है अतः 
अनादि अनन्त होते काज्ञान उससे नहीदहो सकता यह कहना हम 
जसे साधारण पुरषो के प्रत्यक्ष ज्ञान के लिये टीक है । किन्तु योगियो 
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१ विस्तरेण । २ जीवस्य अनायनेतत्वग्राटकम्‌ । ३ अनायनम्तत्व्राहकम्‌ ! 
ॐ जीवस्य अनाद्यनन्तत्प्रहणे । ५ योगिप्रतयक्षम्‌ । ६ अनाद्यनन्तत्व । ७ यो गिप्रत्यक्षसय । 


५, विश्तस्वप्रकाश्षः [ १३२- 


यदष्यन्यदवादिषुः' -नाुमानमपि तदत्राहकंः प्रमाण तथाविधाजुमाना- 
भावादिति तदप्य सांप्रतः तद्‌प्राहकानेकाजुमाननिरूपणात्‌ । 
[ १३. जागमप्रामाण्ये स्वन्तसद्‌ मावः। ] 

यदप्यन्यत्‌ प्रत्यवातिष्ठिपत्‌-आगमोऽपि न तत्‌“ प्रतिपादयितुं 
समथः तस्य तत्र प्रामाण्याभावात्‌, आगमो द्या्चचनादिः, आप्तो हयव- 
आकोऽधिज्ञः, सोऽपि किंचिजक्ञत्वादित्यादि, तदप्यनात्मन्ञभाषितम्‌ । आगम- 
प्रगेतुरा्तस्य स्ैजञत्वाज्गीकारत्‌। अथासौ कथमङ्गीक्रियते, तदावेदक- 
प्रमाणाभावात्‌, न तावद्‌ागमस्तद्‌ावेदकः तथाविधागमाभावादिति चेन्न । 
सवेक्ञावेद्‌ कागमस्य सद्भावात्‌ । तथा हि । 

ˆ यः सवण चराचराणि विधिवद्‌ द्रव्याणि तेषां गुणान्‌ । 

पयायानपि भूतभाविभवतः सर्वान्‌ सदा सर्वथा । 

जानीते युगपत्‌ प्रतिक्षणमतः सर्वज्ञ इत्युच्यते । 

सवेज्ञाथ जिनेश्वसाय महते वीराय तस्मै नमः॥ ` इति । 

[ उदुधृत-पजचास्तिकाय-तातप्थैदीका, गा. १३५ ] 
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के प्रव्यक्त ज्ञान द्वारा अनादि-अनन्त स्वरूप भी ज्ञात हो सकता है) 
योगि-प्रयक्ष के अस्तित्व मे मी चाके का विश्वास नही 2े। किन्तु 
हम शीघ्र दही उस का अस्तित्व सिद्ध करेगे | 

१३. स्बैक्चसद्धावपर विचार-आगम प्रमाण से जीव का 
अनादि-अनन्त खूप ज्ञात नही होता, क्यो क्रि देसे विषयो में 
आगम प्रमाण नही होता-आदि कथन भी योग्य नही है, क्योंकि 
(जैन दरशन में ) भागम के ग्रणेता सर्वज्ञ का अस्तित्व स्वीकार किया 
है। सर्वज्ञ के अस्त्र के च्यि कोई प्रमाण नही यह कथन भी योग्य 
नही क्यो कि निम्नलिखित आगम प्रमाण से सर्वज्ञ का 
असित ज्ञान होतादहै। यथा-- (जो संपूर्णं चर तथा अचर 
द्रव्य, उनके गुण तथा भूतकाल, वर्तमानकाल एवं भविष्यकाल 
के संपूर्णं पयं को पूर्णतः विधिवत्‌ सर्वदा- प्रतिक्षण जानते है ~ ओर 
इसी लिये जिन सर्वज्ञ कहा जाता है उन सर्वज्ञ महावीर जिनेश्वर को 
नमस्कार हो | ` इसत आगम के प्रमाण होने मे आक्षेप करना भी उचित 


१ चावोकाः.। २ अना्नन्तत्व। ३ अघटमानम्‌ । ४ मनाचनेतलम्‌। 
५, अनायनन्तग्रहणे । &€ सर्वज्ञः ।. 
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अथास्य, प्रामाण्याभावात्‌ कथ सर्वज्ञमावेदयतीति चेन्न । अयमागमः 
रमाणम्‌ अवाधितविषयत्वात निदुषठप्रत्यक्षवदिति प्रामाण्यसिद्धेः - 
अथास्याघाधितविष्रयत्वमसिद्धिमिति चेन्न । पतदागमविषयेः सवेष 
चाघक्प्रमाणाभावात्‌ । बाधको हि विषयाभावावेद्‌कः । न तावत्‌ प्रत्यस्तं 
सर्वंजञा भावाेदक, तस्य॒ संबद्धबतेमानरूपादिगोचरचारित्वेनः सवेक्ञा- 
मावाविषयत्वात्‌ । विषयत्वे्वा सवंत सर्वदा सवषां सरवेज्ञत्वाभावं 
अत्यश्चेण जानत ण्व ॒सर्वज्ञत्वापातात्‌ः । अनेदानीं प्रव्यक्त सवज्ञाभावं 
निश्चक्रीयतः इति चेत्‌ सत्यमेतत्‌ । अत्रेदानीं सव्ञोऽसुतीति को वै घरूयात्‌, 
न कोऽपि। 
{ १४. मीमांसककृतसरवै्तनिषेघविचारः। ] 

मा भूत्‌ प्रव्यक्ञ सवेज्ञाभावावेदकम्‌, अनुमाने बोभूयत इति 
मीमांसकः वावदीति । तथा हि । वीतः" पुरूषः सर्वज्ञो न भवति पुरुष- 
स्वात्‌ रथ्पापुरुषवददिति। तद्‌ विचा्थैते । तत्र!” रागद्धेषाज्ञानरदितपुरुषत्वं 


"~+ ^^ ~^ ^~ ^^ ^~ ~~~ 


नही क्यं कि निर्दोष प्रव्यक्त के समान यह आगम प्रमाण भी अबाधि- 
तविषय है - इस के द्वारा प्रतिपादित विषय किसी प्रमाण से बाधित 
नही होता । सर्वज्ञ के अस्तित्व मेँ प्रव्यक्त प्रमाण बाधक नही द्यो सकता 
कर्यो कि प्रत्यक्ष से सम्बद्ध ओर्‌ वर्तमान विषर्योका हयी ज्ञान होता है 
अतः सर्वज्ञ का अभाव प्रव्यक्षसे ज्ञात नही होता| इस समय यहां 
सर्वज्ञ नही है इतना विधान तो सत्य है । किन्तु सर्वत्र सवदा सर्वज्ञ नही 
है यह प्रत्यक्ष से ज्ञात नही ह्यो सकता । जो ग्यक्ति सर्वत्र सर्वदा किसी 
के अभाव्र को जाने वह स्वयं ही सर्वज्ञ दह्योगा | अतः प्रत्यक्ष प्रमाण 
सर्वज्ञ का बाधक नदी हो सक्ता | 


१४. मीमांसकञृत सवैज्ञनिषेधका विचार-- अनुमान के 
आधार से सर्वज्ञ का अमाव बतलाने का प्रयास मीमांसर्को ने किया है 
उसका अब विचार करते हैँ । मीमांसकं का कथन दहै किं सर्वस्ताधारण 
पुस्प के समान समी परुष अत्पज्न होते दै अतः यह ८ जिसे 
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१ आगमस्य । २ आगमज्ञेये स्ैज्े। ३ विषय। ४ सर्वज्ञाभावविषयत्वे। 
५ निश्चयात्‌ । & निधिनोति । ७ अनुमानं स्वज्ञाभाववेदकं भवति । ८ मो्मांसकशब्देन 
आदप्रामाकयः। ९ मीमांसकः सर्वज्ञामावम्‌ अनुमनेन साधयति । १० अनुमने । 


#॥- विश्चतच्छप्रकाशः [ १४- 


देतस्तत्सदहितपुरुषत्वं साधनं पुरूषत्वमात्र लिङ्गमिति वा व्यचकत्पामः' । 
तत्र प्रथमपक्षे विरुद्धो हेतुः । सागद्धेषाज्ञानरहि तपुरुषस्य भवदभिमत- 
साध्यविपरीतधरसलाधकत्वात्‌र ! द्वितीयपक्षे असिद्धो हेवः। विवादाध्या- 
सितेः पुरुषे ागद्वेषाक्ञानसदहितत्वाभावात्‌ 1 अथः तदभावं केन निस्चेषु- 
भवन्त, इत्यसावप्राक्चीत्‌ । तदुच्यते । रागद्धेषाक्ञानानि कचिच्चिःरोषम- 
पगच्छन्ति, तरतमभावेन दीयमानत्वात्‌ । यत्तरतमभावेन दीयमानं तत्‌ 
कचिन्निःठोषमपगच्छति, यथा दहेमन्यवलोहम्‌ः ) तरतमभावेन दीय- 
मानानि चेमानि रागद्वेषाज्ञानानि तस्मात्‌ कचिननिःदोषमपगच्छन्तीत्यनु- 
मानान्निस्चैष्मः* । वीतः पुमान्‌ रागद्धेषाज्ञानरदितः परमप्रङृषठज्ञानवैराग्य- 
वरवात्‌, व्यतिरेके रथ्यापुरुषवदिति च वावद्यामहे । तदपि कुतो यूयम- 





सर्वज्ञ कहा जाता है वह) पुरुप भी सर्वज्ञ नही है । किन्तु यह 
अनुमान योग्य नही है। पुरुषों में सब समान नही होते कोई 
पुरुष राग, द्वेष तथा अज्ञान से सहित होते है, कोई पुरुष राग, द्वेषतथा 
अज्ञान से रहिन होते हैँ । हम जिन्दे सर्वज्ञ कहते हैँ उनमें राग, द्वेष 
तथः अज्ञान का अमाव दहै | अतः सिप पुरूष होने से उनके सर्वज्ञ होने 
का निपिध नही होता । इक्च पुरूष मेँ राग, देष तथा अज्ञान का अभाव 
है यह विधान भी निराघार नही - इस का अनुमान से समर्भन होता है। 
राग, द्वेष तथा अज्ञान तरतममाव से पाये जते हं ~ कहीं अधिकं 
होते रहै तथा की कम होते है-अतः किती पुरुषमे उन का पूर्णं अभाव 
होता है ¡ उदाहरणार्थं सुवण मे कहं अधिक मल पाया जाता ई, 
करीं कम म्ल पाया जता हे ओर कीं पृणतः निमल सुवण 
मीहोता हे | इसी प्रकार राग, द्वेष तथा अक्नान भी करटी अधिक होते 
है, कहीं कम होते हैँ तथा कहीं उन का पूर्णं अभव भी होता हे) 
दूसरा अनमान यह टै कि इस पुरुष में ज्ञान ओर वेराग्य का परम उत्क 
इआ है अतः यह सवक्ञ है | ज्ञान आर वैराग्य के परम उत्कर्षं का मी 
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१ विकल्पान्‌ कुर्महे स्म वयं जेन: 1 २ सर्वज्ञप्रसाधकत्वात्‌। ३ सर्व्ञतवेनाङ्गीकृते \ 
ॐ मीमांसकः । ५ निश्चयं कुवन्ति स्म। ६ किच्कादि। ७ वयं ज्ेनाः। ८ यः राग 
दवेषान्ञानरदितो न भव्रति स परमप्रकपेज्ञानवान्‌ न भवति यथा रथ्यापुरषः । 
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क्षासिष्टेत्यसावप्राश्चीत्‌ । तन्निरूप्यते । ज्ञानवैराग्ं कचित्‌ परमप्रकषेमवा- 
प्नोति तरतमभावेन प्रवधंमानत्वात्‌ . य पवं' स॒ एवं यथा सखुवणवणःर,, 
तथा च ज्ञानवैरा्ग्यःः तस्मात्‌ तथेश्त्यटमादक्ञःसिष्म । पुरुषत्वमात्रस्य 
सर्वज्ञासर्वक्ञयोः समानत्वेनानेकान्तिकत्वात्‌ न ततः स्वेष्ठसिद्धिः। अथः 
सर्व्ञाभावात्‌ पुरुषत्वं किंचिज्कैरेव व्याप्तमिति चेन्न । तदभावस्य केनापि 
प्रमाणेनानिशचितत्वात्‌ । पतेन यदप्यनुमानद्यमगादीत्‌*विवादाध्यासितः 
पुरुषः सरव्ञो न भवति शरीरत्वात्‌ पाण्यादिमत्वाच्च रथ्यापुरुषवदिति 
तन्निरस्तम्‌ । उक्तदोषस्या्ापिः समानत्वात्‌ । 

अथः ददमनुमान सवज्ञाभावं निर्मिमीते, । षिविदापनश्नः पुरूषः 
सर्वज्ञो न भवति,वक्तृत्वात्‌, रथ्या पुरुषवदिति चेत्‌ तत्रापिष््टश्ठाषठयोर!२- 
विख्द्धवक्तत्वं साधन, तदृविरुद्धत्वं हेतुः, वक्ठत्वमात्र वा जिङ्गमिति 


--~-~~^-^~-~ ~ ~ 





अनुमान से समर्थन करते हैँ - ज्ञान ओर वैराग्य मे तरतममाव होता है 
( कहं कम ओर कहीं अधिक प्रमाण योता) अतः किसी पुरूष में 
उन का प्रम उत्कर्षं विमान होना है । उदाहरणार्भ-सुवणं का रंग कहीं 
फीका ओर कहीं उजला होता दै ओर कहीं पूर्णतः उञ्यवल सुवणं भमी 
विद्यमान होता है । इस तरह यह स्पष्ट इ कि स्िफं पुस्पं दहयोना 
सर्वज्ञ होने मे बाधक नही है -- पुरुष सर्वज्ञ भी हो सकते है, ओर अस- 
वज्ञ भी हयो सकते है, इसी तरह शरीरयुक्त होना तथा हाथ पांव आदि 
से युक्त होना ये भी सर्वज्ञ होने मेँ वाधक नही है | 

यह पुरूप सर्वज्ञ नयी ह क्यो कि यह वक्ता है (उपदेश देता है) 
यह अनुमान मीमांसक प्रस्तुत करते हैँ किन्तु यह उचित नही । सिर्फ 
वक्ता होना सर्वज्ञ होने मे बाधक नही है| यदि वह व्क्ता दष्ट या 
अदृष्ट ( प्रव्यक्त से या परोक्ष अनुमानादिप्रमाण से हात ) के विरद्ध उप- 
देशा देता है तब वह सर्वज्ञ नही हो सकता । कित्‌ यदि उस का 
उपदेश दृष्ट ओर अदृष्ट के विरुद्ध नही है -अलुकूलदहै तो बह सर्वज्ञ 


"^~ ~~ ~ ^-^ ~~~ ^~ 


१, २ यथा सुवशवभः परमप्रकरषमाप्नोति। ३ तरतमभावेन प्रवधमानम । ४ 
परमप्रकर्षमवाप्नोति । ५ वयं जैनाः । ६ मीभांसकः । ७ मीमांसकः । ८ तदविचाते तत्र 
रागद्वेषाज्ञानरहितशरीरित्वं हेतुः तत्सहित । शरीरित्वं साधनं शरीरित्वमात्र वा लिङ्गमिति । 
पाण्यादिमलादिति हेतोः तथा ज्ञातव्यम्‌ ९ मीमांसकः । १० करोति । ११ जेनाः। १२ 
प्रत्यक्षपरोक्षयोः । . 


२८ विच्तच््प्रकाशः [ १४- 


वयमप्राकमः। तत्र प्रथमपक्षे विष्दो हेतुः, दशदष्टापिरद्धवक्तत्वस्य 
भवरदुक्तसाध्यविपरीतप्रस्ाधकत्वात्‌ । द्वितीयपक्षे असिदो हेतुः, षिवादा- 
भ्यासिते पुरुषेः दष्टाद्टविखदधवश्तत्वामावात्‌। अथ तदभाव कथ य्य 
नियचरेत्यखवधरक्लीत्‌र । सगद्वेषाज्ञन(भावादेव निर्चेष्मेति वर्यं त्रूमः। 
तदभावोऽपि कचित्‌ पुरे प्रागेव समर्थित इति उपरम्यते । वकठत्वमात्रस्य 
च॒ सवेज्ञासवेज्ञयोः समानत्वेन व्यभिचारित्वात्‌ नं ततः* स्वेणसिद्धिरिति। 
नामानं बाधकमस्ति" । आगमस्तु साधक एव न तु बाधकः 
सपद्यत । ‹ अनदछन्नन्न्योः अभिचाकशीतीः त्यः ८ सुण्डकोपनिषत्‌ ३-१-१) 
तस्र भासा स्वमिदं विभाती! व्यादेञ् ( कठोपनिषत्‌ ५-३५ ) सर्वज्ञ 
्रतिपाद्‌ कागमस्य श्रवणात्‌ । अथः आगमस्य कार्यां प्रामाण्याङ्गीकारात्‌ 
विद्ध(यैः० प्रमाण्याभ।व इति चेन्न । तस्यात्र सिद्धार्थऽपि प्रामाण्यसमरथं - 
नात्‌ । तस्मान्नागमोऽपि बाधकः स्यात्‌ । 


^~ ^~ ^^ ~~~ 


होने मे बाधक नही डे । इसत पुरुष का उपदेश टद ओर अद करे विरुद्ध 
डी दं यह कैप जना जतां १ - राग, द्वेष ओर अज्ञान का सपर्ण 
अभव्रहोने ते ही यड विशेषता उत्पन्न होती 2 । इस तरह स्पष्ट इ 
कि सिर वकता होना सर्वज्ञ होनेमे बाधक नीं | सर्वज्ञ जर अपर्वज् दोनों 
वक्ता हो सक्ते रहै | 
सर्वज्ञ के अस्विघ्व मे अनुमान बाधक नही यह अब तक स्पष्ट किया। 
आगत भी इतत व्रिषरय म॑ बाधक नही ~ प्रव्युत साधक है। यथा- 
^ दूरा न खाते हए देखता है ', ' उसकेतेजसे यद सव प्रकाशित 
होता है! आदि वैदिक वाकक्योसे ही सर्वज्ञ का अस्ति सूचित होता 
है । आगन काम्रामाण्य कार्यं के विषय मेँ है अस्ति आदि सिद्ध 
वरिषर्यो मँ नही यह कहना भी योग्य नही- इप्त का विव्ररण हम अगे 
श्रस्तुत करेगे । 


^~ -"-~-~~~~~~~-~-~-~-~ -~~~~^~~ 


१ प्रअमः। -२ सभक्त नाङ्गीकृते सज्ञे इव्यथः । ३ निश्वयन्ति (१) स्म। 
ॐ अदुमानात्‌। ५ स्ज्ञपाधने नानुमाने बाधकम्‌ ६ अश्नातीति अश्नन्‌ न अश्नन्‌ 
अनश्नन्‌ \ ७ संपारादन्यः। ८ क्गतो यङ्श्चुक । ९ मीमांसकः । १० सर्वज्ञं । 
११ जगमस्य । 


-१४ | सर्वज्ञसिद्धिः २९ 


नाप्युपमान बाधकम्‌ , दश्ठरद्यमानयोभ्रुयो ऽवयवसाम्यादनेन सदशः 

पदार्थस्तेन सद शो ऽयमिति वा उपमानम्‌ । तथा च सर्वेक्ञाभावस्य अस्मदा- 
दिदर्षनायोग्यत्वात्‌ ततसरशास्यापरस्यादशंनाच्च कथमुपमानं सर्वक्ञा- 
आवविषयतया समुत्पद्यते । नाथांपत्तिरपि सवैज्ञाभावमावेदयति । सर्व॑ा- 
भावमन्तरेणातुपपदयमान 'स्याथस्याभावात्‌ । अथ अभावप्रमाणं स्वज्ञा- 
सिक चेन्न । तदुत्पत्तिःसामग्या एव अत्र अनुपपन्नत्वात्‌ । 
तथा दि। 

° गृहीत्वा बस्तुसद्धा्वः स्मृत्वा च प्रतियोगिनम्‌»। 

मानसं नास्ति तञ्ज्ञानं जायतेऽश्लानपेक्षया, ॥ ° 

( मीमासाश्छोकवार्तिक, प्र, ४८२) 


इत्यभावप्रमाणोत्पादिका सामघ्री। प्व च सवेदेशसवेकाटसषे- 
पुरुषपरिषद्‌ ग्रहणे सति अन्यत्रान्यदा दष्टस्ेज्ञसमरणे सति पञ्चादज्न 
स्वशञो नास्तीति मानस ज्ञानं जायते । न चेदृशी सामश्ची मीमांसकानां 
उपमान प्रमाण मी इस विषयमे बाधक नही हो प्कता। जो 
देखा है ओर जो देख रहै हैँ उन विषयो मे समानता देखकर “ यह 
पदार्थ वैषा दी है, रेसा ज्ञान होना यदी उपमान प्रमाण है| सर्वज्ञका 
अभाव हम ने पहले देखा हो ओर उप्र जषा दूरा पदार्थ अब देख रहे 
हयौ यह सम्भव नही । इसी प्रकार अर्थापत्ति प्रमाण भी बाधक नही है 
क्यो कि ‹ सर्वज्ञ के अभाव के विना अमुक चीज की उपपत्ति नही होती 
रेसा कोई विधान सम्भव नही है | 
अभाव प्रमाण से सर्वज्ञ का अमाव ज्ञात होता है यह कथन मी 
उचित नही | अभाव प्रमाण के विषय म मीमांसको का मत यह है कि 
° किसी वस्तुका अस्तित्व जानने के बाद उस के प्रतियोगी वस्त का 
स्मरण होने से बह वस्तु नही है इस प्रकार मानस ज्ञान इच्दिर्यो कौ 
सहायता के विना उत्पन ह्योता है । ' ( उदाहरणाथ-सन्मुख स्थित जमीन 
को देखकर अओौर घट का स्मरण होने से ' वह धट यहां नही है' रेसा 
मानस ज्ञान होता है । ) किन्तु सज्ञ के विषय में रेसा ज्ञान सम्भव नही 
है - सब प्रदेशो मे सब समय में सव पुस्षो के विषय में ज्ञान होना 


१ यथा रात्रिमोजनम्तरेण पीनत्वं नोपपद्यते „ तथा सर्वज्ञाभावमम्तरेण अर्कं 
नोपपयत _इति नास्ति 18त॒सवैसुपप्यतेऽतो . नाथपत्तिः । २ सभावन्ञानस्य } 
३ भूतलादि । ४ घटादि! ५ प्रत्यक्षुप्रमाणस्यानपेक्चया। 


३० विनश्वतच््वध्रकाशः [ १५- 


सपद्यत, जधार्रहणप्रतियोगिग्रहणयोरसंभवात्‌ । संभवे वा तदूभ्रादिण 
पव सर्वन्नत्वात्‌ सर्वक्ञसिद्धिरबोभूयिष्ठ । कि च । 
^ प्रमाणपञ्चकं! यत्र बस्तुरूपे न जायते । 


वस्तु सत्तावबोधाथे तज्राभावप्रमाणता ॥ ° 
( मीमांसाश्टोक्षवार्तिक घ्र. ४७३) 


इत्यभिदहितत्वात्‌ः । अत्र तु सवैज्ञसद्‌भावविषयतया आगमाद्यनेक- 
चमाणप्रवुत्तेरभावस्यावकाह्ो न स्थात्‌ । तस्मादभावप्रमाणमपि सवेक्ञा- 
भाव नानुगृह्णाति । तस्मादागमप्रामाण्यसमथनाथेमबाधि तविषयत्वादिति 
युक्तो हेठः समर्थित पव; स्यात्‌ । तथा च प्रमाणभूतो * यः सवांणि चरा- 
चराणि › इत्याद्यागमः सवज्ञमावेदयत्येव । तथा च सर्वञासिद्धावागम- 
स्थाध्रामाग्यात्‌, अप्रनाणादागमात्‌ सर्वक्ञसिद्धेरयोगादिति वचने यतः 
शोभेत । 
{ ५. स्वैज्तसद्‌ भावे प्रमाणानि । ] 

यदप्युक्तं नापि प्रत्यष्च सवेज्ञावेद कं प्रमाणम्‌ अचेदानीं सर्वज्ञस्य 
्रत्यसेणानुपकन्धेरिति, तत्रास्मद्‌ादिप्रत्यक्षं तथेव । योगिप्रत्यक्षं तु सर्वज्ञ- 
मावेदयत्येव । अथ योगिप्रलक्चस्थैवाभावात्‌ कथ सवैक्षमाबेदयतीति चेन्न । 
्रागुक्तक्रमेण योगिप्रव्यश्चस्य समर्थितत्वात्‌ । 


तथा पहले कभी देखे हए सर्वज्ञ का यहां अस्तित्व नही है इस प्रकार 
का ज्ञान होना सम्भव नही इ | सब पुरषो के विप्रयमेंजो जाने वह स्वय 
ही सर्धृह्न होगा । मीमांसकों कौ अमाव प्रमाण की व्याख्या इस प्रकार 2- 
‹ जिस व्रिपय मे ्रत्यक्षादि) पांच प्रमाणां से ज्ञान होना सम्भव नही उस 
विषय में वस्तु के अस्तित्व का ज्ञान अभाव प्रमाण से होता है'। इस के अनुततार 
भी सर्वज्ञके अभाव का ज्ञान अभाव प्रमाण से सम्भव नही क्योंकि सर्वज्ञ 
क। अस्ति आगम आदि प्रभार्णो से ज्ञात होता है यह पहले स्पष्ट किया 
ही है । इस प्रकार यह स्पष्ट हज कि प्र्क्षादि किसी मी प्रमाण से स्ज् 
कः अस्तित्व बाधित नही होता । अतः पहले उद्भूत (यः सर्वाणि 
आ]दि आगमवाक्य अवाधित हयोने से प्रमाणमून सिद्ध होता दै । 

१५. सर्वज्ञ सद्धावके प्रमाण्‌--अन सर्वज्ञ के अहिले साधक 
म्रमाणों का विचार करते है| प्रयक्ष से सर्वज्ञ काज्ञान नदी होता इसं 


१ प्रतयक्षानुमानागमोपमानाथौ तयः । २ ममांसकैरमिदितलात्‌। ३ ङतः 
शोभते अपितु न शोभेत । 


~ ॥ सवेज्ञसिद्धिः २३९१ 


यदप्यन्यद्गादीत्‌ नानुमानं तदावेदकं, सर्वज्ञाविनाभाविष्डिङ्गाभा- 
चादिति तदप्यनभिक्ञभाषितम्‌ । सर्व्ञावेदकानां बहनामनुमानानां सद्‌- 
भावात्‌ । तथा हि ' वीतः सदसद्‌ वर्मः कस्यचिदेकल्ञानारम्बनः अनेक- 
स्वात्‌, यदुक्तसाघनंः तदुक्तसार्यं यथा पञ्चाङ्गुखम्‌, अनेकश्चार्यं 
सदसद्घगेःः तस्मात्‌ कस्यचिदेकज्ञानाखस्बन इति । अस्य॒ हेतोः 
पश्च सखद्‌भावान्न स्वरूपासिद्धत्वं, न व्यधिकरणासिद्धत्वैः च । 
उभयवादिसंप्रतिपन्नस्य सद सद्वस्य पश्चीकरणान्नात्रयासिद्धत्वम्‌" । 
पश्ये सवं प्रवर्तमानत्वान्न भागासिद्धत्वम्‌। पक्षे हेतोः प्रमाणेन 
निशितत्वाश्नाज्ञातासिद्धत्वः, न संदिग्धासिद्धत्वं च । साध्य 
विपरीत“विनिशिताविनामावाभावान्न विरद्धत्वम्‌ । विपक्षे चत्तिरहित- 
त्वान्नानैकाग्तिकत्वम्‌ । प्रतिवादिनः प्रमाणप्रसिद्धसाध्यस्य श्रसाघकत्वा- 
ज्नार्किचित्करवम्‌^ । सपक्ष सखनिश्चयाश्नानध्यवसितत्वम्‌?" पक्षे साध्या- 
भावावेदकथमाणानां प्रागेव निराङृतत्वान्न कारावययापदिष्ठत्वम्‌। स्वपक्षे 
सत्‌त्रिरूपत्वात्‌ परपक्षे असतूत्रिरूपत्वाच्न प्रकरण तमत्वम्‌ । इति हेतु- 
दोषाभावः। पञ्चाङ्गुखुवदिति द्ठान्ते साध्यसद्धावान साध्यविक्रो 
आक्षेप का पहले उत्तर दिया दहै कि हम जैसे अ्पज्ञोके विप्र में तो 
यह कथन टीक दै! किन्तु योगि प्रव्यक्त से सर्गज्ञका अस्ति ज्ञात 
होता है । योगी ( सर्वज्ञ ) के अस्ति का समन अब तक प्रस्तुत 
कियादह्ीदहे। 

सर्वज्ञ के अस्ति का साधक अनुभान इस प्रकार दहै - अनेक 
पद किसी एक ज्ञान का विषय होते है, जगत के समस्त सत्‌ ओर 
असत्‌ पदाथ अनेक दै; अतः वे किप्ती एक ज्ञानका त्रिपरय दै । वही 
सर्वज्ञ काज्ञानदै। इस अनुमान मे किसी प्रकारका दोष नीह 
(दोपरहित होने का विवरणमूल मेदेखा जा सक्ताहै।) 

१ यथा धूः अग््यविनाभावोऽस्ति तथा नात्र। २ यष्तु अनेकः स कस्यचित्‌ 
एकनज्ञानालाम्बनः। ३ अरितनास्ति। ४ पवंतोभिमान्‌ मदानपे धूप्रक्छादिति व्यधिकरण- 
खसौ अषिद्धश्च। ५ आश्रग्रश्वासौ असिद्ध । ६ अज्ञातश्चास्ौ असिद्धश्च । 
७ साध्यत्रि परीतः कः अनेकन्नानालम्बनः । ८ व्यभिवारितत्‌। ९ प्रसिद्धे साध्ये प्र्तमानो 

देतुरकिचिक्तरः । प्रतिवादिनः साध्यं सिद्धं चेद्‌ भवति ताद अरकरिचिकरः स्यात्‌। अत्र 


छ साध्यं प्रति्रादिनः असपिद्धमेव वतेते । सवजञो नास्ति इति स्यं प्रतिव,दिनः ॥ 
१० अनिश्ितन्या्िक्तं न । ` । । 


३२ विश्चतन्वप्रकाश्चः [ १५- 


वान्तः । साघनस्यापि सद्भावान्न साधनविकलो दष्ठान्तः तत पव नोभय- 
विकलोऽपि । प्रमाणध्रतिपन्नपञ्चाङगगखस्य दष्ठान्तत्वेनोपादानाश्नाश्रयदीनो 
दष्टान्तः। व्यािपू्वकदष्ठान्तप्रदर्शनान्नः विपरीतव्याप्िकोऽपीतिः 
दृष्ठान्तदोषाभावश्च । 


अथ सद सद्वभेः कस्यचिदेकज्ञानाटम्बनोः न॒ भवति अनेकत्वात्‌ 
रूपरसादि वदिति प्रलयनुमानवाधास्तीति चेन्न ¦ सिद्धसाध्यत्वेन हेतोर- 
किंचित्करत्वात्‌। कथमिति चेत्‌ सदसद्‌वगें अस्मदादीनां केषांचिदेक- 
क्ञानाटस्बनत्वाभावस्याङ्गीकारात्‌ । अथ सखदसद्वगों न कस्याप्येक- 
ज्ञानाटम्बनः, अनेकत्वात्‌ रूपरसादि वदिति; प्रसाध्यते तर्हिं अस्मदाद्ेक- 
ज्ञानालम्बनेः* सेनावनादिभिहतोर््यभिचारः स्थात्‌ । अथ तेषामपि पक्च- 
कुक्षौ निक्षेपान्न व्यभिचार इति चेत्‌ तर्हिं पक्षीकृतेषु सेनावनादिषु 
साध्याभावस्य प्रत्यक्षेणैव निश्ितत्वात्‌ काात्ययापदिष्टो हेत्वाभासः 
स्थात्‌ । अथ सदसद्‌वगेः कस्यचिदेकज्ञानाखस्बन इति युष्मत्पश्चेऽपि 
पक्चीर्तेष॒ रूपरसगन्धस्पद्ेराब्देषु पकज्ञानारम्बनत्वाभावस्य प्रत्यञ्चेण 
निश्चितत्वात्‌ कालात्ययापदिष्ठत्वं तापि समानमिति चेन्न । तत्रास्मदादी- 
नामेकल्ञानालम्बनत्वाभावस्याङ्गीकारेण यस्य कस्यचिदेकक्ञानाटग्बनःव- 
अनेक पदाभ्े किसी एक ज्ञान का विषय नही होते ~ जैसे रूप, 
रस आदि अनेक विषय एक ही व्यक्तिद्वारा ज्ञात नही होते - अतः 
समस्त सत्‌-असत्‌ पदार्थं किसी एक ज्ञान के विषय नही है इसत प्रकार 
अनुमान प्रस्तुत करना उचित नही क्यों कि समस्त पदार्थ प्रव्येक व्यक्ति 
के ज्ञान का विषय होते हैँ यह हमारा मन्तव्य नदी है-- हम जैसे 
अल्पज्ञा के ज्ञान का विषरय समस्त पदार्थ नही होते | किन्तु किसी एक 
व्यक्ति ( सर्वज्ञ ) के ज्ञान का विषय ये समस्त पदाथ होते है यही हमारा 
मन्तव्य है | अनेक पदाथ किस्ती भी एक ज्ञान का विषय नही होते यह 
तो नही कहा जा सकता क्यो कि सेना, बन आदि अनेक वस्तु समूह 
काज्ञान हम जसे अत्यो को मी प्रवयक्ष ही होता है । रूप, रस, गन्ध, 
१ यस्तु अनेकः स कस्यचिदेकन्ञानाटम्बनः यथा पचचाङ्गलम्‌ 1 २ यस्तु एकन्ञानाट- 
म्धनः स अनेकं इति विपरीतव्याप्तिकः । एवं सति को दोषः । पटः एकन्ञानालम्बनोऽस्ति 
परंतु अनेको न । ३ एकन्ञानस्य विषयः । ४ विषयैः । 


- १६] सर्वह्ञसिद्धिः ३ 


स्यैव प्रसाध्यत्वात्‌ । सश्च न भ्रत्यदोण बाध्यते । ततो न कालात्ययापदिषठ- 
स्वमरमत्पक्ेऽपि समानम्‌ । भपि तु स्वपक्लोक्तदोषमपरिहत्य परपक्षेऽपि, 
साम्थमापादयतस्तवैव मतानुज्ञा नाम निग्रहः प्रसज्यते । किं च धरत्यनु- 
मानेन प्रत्यवस्थानं श्रकरणसमा जातिरिति प्रत्यजुमानबाधावचनमसद्‌- 
दूषणमेव न तु सद्‌ दूषणम्‌ । ठतः प्रत्यनुमान प्राक्तनायुमानस्यः न 
किचित्‌ कदु शक्नोतीति निदं प्राक्तनमजमानम्‌ । 
[ १६. केवलान्वयिनः अनुमानस्य प्रामाण्यम्‌ । | 

नु तथापीदमनुमानं [केवलान्वयित्वेन अप्रमाण _ कथं सवे्नमावे- 
द्यति । तथा हि । केवङान्वय्यजुमानं भ्रमाणं न भवति विपक्लाद्‌ व्यावृत्ति- 
रद्ितत्वात्‌ अनैकान्तिकवदिति चेन्न । हेतोरसिद्धत्वात्‌ । कुत इति चेत्‌ 
विपक्षश्रदणव्याबत्तिस्मरणयोरभावे विपक्षे व्याडृत्तिरदितत्वस्य ज्ञातुम- 
शाक्यत्वाद्ञातासिद्धो* देत्वाभासः। विपश्चग्रहणव्याचन्तिस्मरणयोः 
सद्भावे, वा विपक्षे व्याच्त्तिसद्धावनिश्चयात्‌ षिपश्षे व्याच्त्तिरहितत्वा- 


~~~ ~~~“ ~ 


स्पर्शं तथा शब्द ये क्रि्ती एक दही ज्ञान के विषय नही द्योते (एक ही 
क्षण में हन पाचों काएक ही व्यक्ति को ज्ञान नही होता) यह आक्षेप 
मी योग्य नदी - हम जैसे अव्पज्ञो के विषय में यह सत्य होने पर भी 
सभी व्यकिर्यो के लिये नियामक नही है | अतः किसी एक व्यक्तिको 
समस्त पदार्थो का ज्ञान होता है यह साध्य निर्बाध रूप से स्पष्ट होताईै। 

१६. केवलान्वयी अनुमानका प्रामाण्य--प्वज्ञ के अस्ति 
का साधक उपर्युक्त अनुमान केवलान्वयी है ओर केवलान्वयी अनुमान 
प्रमाण नही ह्येता कर्यो कि उप्तम विपन्न से व्यावृत्ति होना सम्भव नही 
रेषा एक आक्षेप है | अनैकान्तिक हेत्वाभास में मी यही दोष ह्येता दै 
~ वह विपक्ष से व्याषरृत्त नयी ह्येता । किन्तु यह आक्षेप योग्य नही र्यो 
कि ‹ व्िक्षप मे व्यावृत्ति नही है', यह कहने के लि्‌ विपश्च का ज्ञान 
होना ओर उसमे व्याच्रृत्ति का ज्ञान होना जआवद्यक है | केवरान्वयी 


१ जेतपक्षे। २ सद नदूवथेः कस्यचिदेकल्ञानालम्बनः भनेकलादिति । ३ यस्तु अनेकः 
स एकनानालम्बनः यथा पञ्ाङ्कुलम्‌ इति केवलान्वयी हेतुः । ४ विपक्षप्रदणं च व्यात्रत्ति- 
स्मरणे च तथोरमति केवलन्वयिनि देतौ विपक्षे ग्यात्तिरदिततं श्ञातुमशक्यम्‌। केवला 
म्बयिनि हेतौ तु विपक्षो नास्त्येव । ५ केवलान्वयिनि देत । 
विन्त. 


३ विश्तच्प्रकाशः (१६- 


दिति हेतुः स्वरूपासिद्ध एव स्थात्‌ । विपक्चग्रहणसंभवे वा कस्या- 
प्रामाण्यं प्रसाध्येत। न कस्यापि । प्राभाकरपसेऽप्यसिद्धो हेतुः। कथ- 
भिति चेत्‌ व्यावृचतिर्नाम अभावः, रदितत्वपपि प्रतिषेध प्व । वथा च 
्राभाकरपश्षे अभाव'प्रतियोगिकपरतिषेधाभावात्‌र स्वरूपासिद्धो हेत्वा- 
भासः स्यात्‌ । विपक्षे व्याङ्सिरदहितत्वमपि विपक्चस्वरूपमात्रमेव । प्रतेः 
तस्याभावाच हेतोः स्वरूपासिद्धत्वम्‌ । ततः केवलान्वय्यप्ययुमाने प्रमाण 
भवत्येव व्यासिमत्‌पक्षघमेत्वात्‌ धूमाचुमानवत्‌ ¦! अथ विपस्मे षाधक- 
च्रमाणाभावाद्प्रयोजको हेतुरिति" चेन्न । विपक्षे बाधको नाम हेतोर्षि- 
पक्षे अप्रवृत्तिनिश्चायकः । तथा च अत्र विपक्षाुपलन्धरेव हेतोर्विपक्षे 
अप्रतत्तिर्निश्चीयत इति कथं विपदे बाधकप्रमाणाभावः यतोऽप्रयोजनको 
हेतः स्यात्‌ । अपि तु नैव स्यात्‌ । तस्माश्जिदुं्ठादेतदमानात्‌* दिन 
रिष्टविरिष्टानां चेष्ठसिद्धि भवत्येव । 


अनुमान मेँ विपक्ष का अस्तित्व ही नही होता अतः विपक्ष मँ व्या्ृ्ति 
नही यह कहना सम्भव नही है । इस्त लिए केवलान्वयी अनुमान को भी 
प्रमाण मानना चाहिये | प्राभाकर मीमांसक भी केवलान्वयी अनुमानको 
अप्रमाण नही मान सकते | उन कै मत मँ अभाव का ताप्पर्यं दूप्तरे 
किसी माव से होता है ( ' यहां घट नही है इस का ताप्प्यं “ यहां सिप 
जमीन है › इस भावासमक ज्ञान सेहोतादहै), अतः दहेतु की विपक्ष में 
व्यावृत्ति नही है यह कहने का त। पर्य विपक्ष विमान दै यह होगा 
किन्तु केवलान्वयी अनुमान मँ व्रिपक्ष का अस्तित्व ही नही ह्येता । अतः 
विपक्ष मँ व्यावृत्ति नही होना यह्‌ आक्षेप यहां उचित नही है । अनुमान 
के प्रमाण होने के लिये दो आवश्यक बिं है -- व्याप्ति सत्य हो ओर 
व्याप्ति से युक्त र्म पक्ष मे विद्यमानो । ये दोनो बातें केवलान्वगी 
अनुमान में होती हैँ अतः वह प्रमाण है । विपक्ष का यदि अस्तित्व ही 
नही है तो विपक्ष में बाधक प्रमाण होना चाहिये यह कहने मेँ कोई 
सार नही रहता । 


+~ ~~~ ~~~ ~~~“ - ~~ “` “ 


१ तन्मते भावान्तरग्रादकः अभावः इति धूमारन्योरभावः तस्य प्रतियोगी हदरदित- 
+ नक (1 
खाभावात्‌ । २ एवं सति विपक्षे भ्यादृत्तिसद्धावनिश्वयात्‌। ३ केवलान्वयिनि हेतौ)! 
४ केवलान्वयी । ५ केवलान्वयिनि हेती । ६ अनेकलादयं हेतुः । वीतः सदसदूवर्ः 
एकज्ञानाटम्बनः अनेकलात्‌. इति केबलान्वय्यनुमानात्‌ । 








-१७ ] सवज्ञसिद्धिः ३५. 


[ १७. सवंक्तसाधकानि अनुमानान्तराणि । | 

तथा कश्चित्‌ पुरुषः सकरपदाथैसाश्चातक्रासी तद्‌ प्रदणयो ग्यत्वे सत्य. 
पगतारोषदोषत्वात्‌। यः सकलपदाथैसाक्षारकारी न भवति स तद्‌ ग्रहण. 
योग्यत्वे सखत्यपगतशेषदोषोऽपि न भवति यथा मलिनो मणिः। तद्‌- 
ग्रहणयोग्यत्वे सत्यपगताहोषदोषश्चायं * तस्मात्‌ सकटपदार्थसाक्लात्कारी 
भवतीति च । अथात्रापि षिशेष्यासिद्धोष्हेतुरिति चेन्न । कचित्‌ पुरुषे अपग- 
तादोषदोषत्वस्यः प्रागेव समार्थेतत्वात्‌ । तरि विशेषणासिरो" हेतुभंविष्य- 
तीति चेन्न । सकलपदाथेग्रहणयोग्यत्वस्यात्मनि विद्यमानत्वात्‌ । तद्भावे 
वा आगमात्‌ यत्कार्यं तत्कारणपू्वैकमित्यादि व्यातिज्ञानाच्च सकरपदा्थ- 
ग्रहणं न स्यात्‌ । अपि च, 

यदि षट्भिः प्रमणेः स्यात्‌ सर्वज्ञः केन चार्यते, 

एकेन” तु प्रमणिन सरवेज्ञः केन कसर्प्यते॥ ' (मीमांसा्टोकवार्तिक पर,७९) 


~~~ ~~~ ~+ ~~~ ^^ .- ~~~ ~ 


१७. सर्वज्ञत्व साधक अन्य अनुमान-- सर्वज्ञ का स्ति 
इस अनुमान से भी ज्ञात होतादहै- किसी पुस्पं मे समस्त पदार्थौ का 
ग्रहण करने की योग्यता हो ओर उसके समस्त दोष दर हो तो वह 
समस्त पदार्थो का साक्षात्‌ इ्चान प्राप्त करता है | उदाहरणाय - कोई रत्न 
मलिन है तबतक उसमें कोई प्रतिबिम्ब सम्भव नही होता| (वही 
निर्मल हो तो यथासम्भव अनेक पदार्थोका प्रतिबिम्ब उस में पडतादहै।) 
यहां विवक्षित पुरुप के समस्त दोप दूर इए है (उस म ज्ञान ओर 
वैराग्य का परम उत्कर्ष हआ है) यह पहले बतलाया दही है| तथा 
आत्मा मे समस्त पदार्थो का ग्रहण करने की योग्यता है यह मीमांसर्को 
कोभीमान्यदहै | आगमसे (वेदसे) समस्त (अतीन्द्रिय) पदा्यौ 
का ज्ञान प्राप्त होता है तथा प्रत्येक कार्यं के पूर्ववत कारण होता है इस 
ग्रकार व्याप्तिका ज्ञान भी समस्त पदार्थो का ग्रहण करता है यह मीमां. 
सरको को मान्य है। रेसा उरनं ने कहा भी है - "कोई पुरुष छह 
परमार्णो से सर्वज्ञ होतादहोतो कोई उस का निवारण नही करता दै 
किन्तु एक प्रमाण ( केवर प्रव्यक्ष ) से सर्वज्ञ कैसे हो सकता हे £ › अतः 





~~~“ 


१ कशचित्‌ पुरुषः । २ तदूग्रहणयोग्य्वे सति अपगता्ञेषदोषत्वात्‌ । ३ अपगता- 
रेषदोप्वात्‌ अयं विशेष्यः । ४ प्रक्षीणप्रतिबन्धप्र्ययत्वस्य । ५ तदुप्रहणयोम्यत्वे सति इति 
विरोषणम्‌ । ६ सकलपदाभंग्रटणयोग्यवम्‌ आत्मनि विद्यमानमस्ति । * ब्रत्यक्षण । 


१६ विश्वतक्त्वप्रकाश्चः [ १७- 


इति स्वयमभिधानात्‌ । आत्मनः सकलपदार्थग्र हृणयोग्यत्वमङ्गीकृते 
प्ररेरितिः विरोषणासिद्धोऽपि न भवति । 

अथास्यापिर केवलव्यतिरेकित्वेनः ध्रामाण्या मावात्‌ कथ स्वे्षावेद्‌- 
कत्वम्‌? । तथा हि । केवलव्यतिरेकि प्रमाण न भवति सपमे सस्वरहित- 
तत्वात्‌ विरुदधवदितिचेत्‌ तत्रापि सपक्ष्रहणसखस्मरणयोरभावे सपक्षे 
सखरदितत्वस्य ज्ञातुमक् क्रयत्वादज्ञातासिद्धो हेत्वाभासः । सपन्षत्रहण - 
सखस्मरणयोः सद्‌ भावे वा सपक्षे सखस्य निश्चितत्वात्‌ प्राभाकरपश्षेऽपि 
ससवरद्ितत्वं नाम खपक्षस्वरूपमात्रमेव त्राः नास्तीति स्वरूपासिद्धत्वं 
हेतोः स्यात्‌ । तस्मात्‌ केवरूव्यतिरेक्यजुमानमपि प्रमाणं भवत्येव व्याक्ति- 
मतूपक्षघमैत्वात्‌ धूमाचुमानवत्‌ । ततः सर्व्ञसिद्धि भवत्येव ॥ 

तथा सृष््मान्तरितदुसाथौः कस्यचित्‌ प्रत्यक्लाः प्रमेयत्वात्‌ करतल - 


~~~ ^^ ~~~~~^~ ~~~ 


समस्त पदार्थो का प्रहण करने की योग्यता आत्मामं है ओर बह जब 
दोषरहित होता दै तव सर्वज्ञ ह्येता & यह स्प हआ । 

जो सन्न नही होता वह निर्देष नही होता एसा यह अनुमान 
केवलव्यतिरेकी है अतः प्रमाण नही 2 एसा एक आक्षेप दै । विरुद्र 
हेत्वाभास में सपक्ष मे हेतु का अस्ति नी होता उसी प्रकार केवल- 
व्यतिरेकी अनुमान मे भी सपक्ष मे हेतु का अस्तित्व नही होता एसा यह 
आक्षेप है । यहां भी केवलान्वयी अनुमान कै समान दही उत्तर समञ्जना 
चाहिये - सपक्ष का ज्ञान हो ओौर उप्र में अस्तिघ्रका विचार हयो तबतो 
८ सपक्ष मे अस्तित्व नी ' यह कहना सम्भव होगा । किन्तु केवल -- 
म्यतिरेकी अनुमान मेँ सपक्ष का अस्तिव ही नही होता अतः उसमे 
हेतु के अस्ति का प्रश्न ही नही उठता। अतः केवलव्यतिरेकी अनुमान 
भी प्रमाण मानना योग्य है | 

स्न का साधक दूसरा अनुमान इस प्रकार टै --जो पदारथ 
प्रमेय है वे किसी पुरुष के प्रव्यक्त ज्ञान के विषय होते है, सूष्षमादि 
पदार्थं भी प्रमेय है अतः उन सब का प्रत्यक्ष ज्ञान किसी पुरूष को होता 
है। इस अनुमान में चार्वाको ने आक्षेप कियाथा कि जो प्रमेय योते 


१ मीमांसकैः २ मीमांसकः। ३ कश्चित्‌ पुरुषः सकलपदाथेसाक्तात्कारी 
तदुञ्नदणयोभ्यत्वे सत्यप्गताशेषदोषलात्‌ अयं हेतुः केवलम्यतिरेको । ४ कश्चित्‌ 


पुरषः सकलपदार्थसाक्षाकारीत्यतुमानस्य । ५ भवदुक्ते हेतौ । & केवरुव्यतिरेकिणि। 
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वदिति च । अन्न यदप्यवादि चावाकेण प्रमेत्वस्थापि भ्रमया व्यापतत्वेन 
परत्यश्चाविनाभावामावान्न ततः प्रत्यक्षत्वसिद्धिरिति तदप्यनात्मक्ञभाषि- 
तम्‌ । प्रत्यक्षेकप्रमाणवादिपक्षेः प्रमेयत्वस्य प्रत्यक्षेणैव व्याप्तत्वात्‌ । तथा 
च प्रसेयत्वादिति हेतुः स्वव्यापकंः प्रत्यश्चत्वमेव प्रसाधयतीति । भथ 
परेषां मते प्रत्यक्तीङृतस्मरतप्रत्यभिज्ञाततर्कितानुमितागाभेतोपमित- 
कट्पिताभावेषु" प्रवतमाने प्रमेयत्वं प्रत्यक्षं न प्रसाघयति व्यापकोपटव्ध्याः 
ठ्थाप्यविशेषप्रसाघनासभवात्‌ । चवखदिरपलादावराश्वत्थनिम्बतिन्ति- 
णीकचोचपनसाघ्रादिषु प्रवतेमानच्रश्चत्वोपरब्ध्या वटशप्रसाधनासभवात्‌* 
कि च प्रत्यक्चत्वाभावेऽपि स्मृत्यादिषु प्रमेयत्वस्य प्रवतेनात्‌ भ्रत्यक्षत्वमन्त- 
रेण प्रमेयत्वानुपपत्तिरित्येवविधाविनाभावाभावात्‌ प्रमेयत्वं कर्थं पत्यश्चत्व 
साधयेदिति चेन्न । पतस्यः प्रमाणत्वेनानिरूपण।त्‌ ! किं तर्हिं । णतस्यः 
तावी प्रति तर्कत्वेन निरूपितत्वात्‌ । परप्रसिद्धव्याप्त्याः परस्यानिष्ठा- 
पादने तकः। आनिश्ठापादनं प्रमितहानिरप्रमितस्वीकारश्च। तथा च 
ह वे सव प्रव्यक्षके ही विषय होते हैँ रेखा नियम नही~- वे अन्य 
प्रमाणो के विषय भी हो सकते हैँ । किन्तु चार्वाक सि प्रत्यक्ष को 
एकमात्र प्रमाण मानते हैँ | अतः उन्ही के मतानुसार प्रमेय होना ओर 
म्र्यक्ष का विषय होना समान है। इस पर मीमांसक आदि आक्षेप 
करते है कि प्रयक्ष, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, त्क, अनुमान, आगम, उपमान, 
अर्थापत्ति, अभाव आदि प्रमार्णो के विषय भी प्रमेय होते है अतः उन्हें 
सिँ प्रत्यक्ष का विषय कहना टीक नही | वन मेँ वट, खदिर, पलाश 
आदि बहत से बृक्ष होते है, यह वृक्ष है अतः षट है ेसा उन में नियम 
करना सम्भव नही । इस का उत्तर यह है - ऊपर हम ने प्रमेय होना 
{1 = षृ [4 म 

ओर प्रत्यक्षविषय होना समान है यह चार्वाक को उत्तरके रूपमे कहा 
है - हम उसे (त्क ' रूपमे प्रयुक्त करते दहै, प्रमाण खूप मे नही। 
प्रतिवादी को मान्य व्याप्ति का प्रयोग करके प्रतिवादी को अमान्य कत 


[ण 


१ अनुमाने! २ चा्वाकमते। ३ अर्थापत्तिः । ४ जैनादीनां सर्वज्ञवादिनाम्‌ । 
५, अर्थापत्तिः । ६ ‹ व्यापकं तदतज्षि्ठे व्याप्यं तज्लिष्ठमेव च 1: इति वाक्येन व्यापक- 
शन्देनात्र प्रमेयवग्रहणम्‌ । ७ इह वने वटोऽस्ति ृक्षत्वात्‌ इति युक्तं न, कुतः वृक्षत्वात्‌ 
मयं हेतुः क्टं न साधयति । ८ जनो वदति प्रमेयत्वादित्यस्य हेतोः प्रमाणत्वेनानिरूपणात्‌ 
दोषो न किं तां इ्यादि। ° प्रमेयत्वादित्यस्य हेतोः । १० उभयवादिग्रसिद्धव्यप्त्या 
देत्क्िरवुमानं तकोनुमानयोस्यं भेदः । 





३८ विच्तच्छप्रकाशः [ १८- 


पतस्माच्चार्वाकश्रमाणप्रसिद्धव्यासिकात्‌ तकौच्चावौकस्याप्रमितः सवयेज्ञ 
आपाद्यत दति सरवै सुस्थम्‌ । 
[ १८. ष्टस्य प्रव्यक्चविषयस्वम्‌ । | 
मीमांस्कस्वु 
धमेश्ञत्व निषेधस्तु केवरो ऽजोपयुज्यते । 
सर्वमन्यद्‌ विजा्नस्तु पुरुषः केन वार्येते ॥ 

( तश्वसंग्रद का, ३१२८ ) 
इत्यभिदहितत्वात्‌ तन्मते धघमोधमेसाक्षात्कायेव विप्रतिपन्नो* नान्यः 
ततः९ स पव प्रसाध्यते । अर्च कस्यचित्‌ प्रत्यक्ष प्रमेयत्वात्‌ सुखादि. 
वदिति । अत्रापि" प्रमेयत्वं च स्यात्‌ प्रत्यक्षत्वे च मा भूत्‌ को विरोध 
इति चेत्‌ न अदष्स्य प्रत्यक्चत्वाभावे प्रमेयत््राचुपपत्तेः । कुत इति चेत्‌ 
अयुमानोपमाना्थापरयभावाविषयत्वात्‌ । कथम्‌ । 


~ ^^ ~~~ ^ ~~~ ~~~ 


सिद्ध करना यही तर्क है । चार्वाको को अमान्य सर्वज्ञ का अस्ति सिद्ध 
कटने के लिए हम ने यह तकी प्रयुक्त किया है| 


१८. अदृष्टपर विचार मीमांसक मतमें पुरूष के घम अधर्म का 
ज्ञान होना सम्भव नही माना है -सैसा कि कहा है ' यहां केवल 
घर्भज्ञ होने का निषेध इष्ट है, परप बाकी सब जने तो उसे कोन 
रोकता है £" अतः अव घर्म-अधम काज्ञान पुस्पं को होता है यह सिद्ध 
करते है | अद्र ( घर्म-अधर्म, पुण्य-पाप ) प्रमेय है अतः वह किपी 
पुरुष के प्रव्यक्ष का विषय द्योता है - उदाहरणा सुख आदि जो प्रमेय 
है वे सब किसी के प्रक्ष का विंषयदहोते है। अदृष्ट प्रमेय है ओर 
प्रत्यक्ष विषय नही है यह मानने में क्या आपत्ति है यह प्रश्न ह्यो सकता है। 
इस का उत्तर यह है कि अदृष्ट अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति ओर अभाव 
का विषय नही है यह मीमांसकोंने दही कहा है - ' सब प्रमाताओं 


<^ <.^~-~~~~^~^~ 





१ सर्वज्ञ । २ पदार्थादि। ३ मीमांसकमते । ४ संदेदापन्नः शप्रतिपन्नः। ५ सकल- 
9 €.€ [> 
पदाथक्ताक्षात्तारी विप्रतिपन्नो न । ६ धमोधमेपाक्षाक्रारी यो विप्रतिपन्नः स एव प्रसाध्यते । 
७ मीमांसको वदति भो जेन । ८ भदृष्टम्‌ एतेषां प्रमाणानां विषयो न । 
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ख्वधमाठ्संवन्धिप्रत्यश्चादिनिवारणात्‌? । 
केबखगमगम्यत्वं खप्स्यते पुण्यपापयोः ॥ 
( त्खसंग्रह का, ३१४२ ) 
इति स्वधमभिघनत्‌ । अथ अगमप्रमथा विषयीङृतत्वेन अदष्ठस्यः 
जमेपसोपपत्तरेति चेच । आगमस्थापि प्रत्यश्लपूवेकत्ात्‌ । तथ।( दि । 
विधाद्पदानि वाक्यानि स्वबाच्यरसाश्च(त्कारिण। प्रयुक्तानि अनुमाना- 
द्यनपेश्चप्रमाणजाक्यत्वात्‌, यदेवंर तदेव, यथा अदे खुखीत्यादि वाक्यम्‌, 
अयुमानाद्यनपेक्षप्रमाणवाक्यानि च तानि तस्मात्‌ स्ववाच्यसाक्षात्का- 
रिणा प्रयुक्तानीति । ध्माधर्मप्रतिपाद्‌कवाक्यानां घर्माधर्म॑साक्लात्कारिणा 
्युक्तत्वमङ्गीकतैव्यम्‌ । अथ धमौधमेप्रतिपाद्कवाक्यानामपौरुषेयत्वात्‌ 


कर्थं पुरुषप्रणुक्तत्वमङ्गोरियत इति चेन्न । तदपौदषेयत्वस्याम्रे विस्तरेण 
निराकरिष्यमाणत्वात्‌ । 
{[ १९. सव॑क्ञसाधकानुमाने दोषाणां निरासः । | 


सकलो धर्मो अस्तीति साध्यो घर्मः खुनिश्ितासभवद्बाधक- 


^ + ~ “^~ ~ "~^ ~~~ 


के प्रव्यक्त आदि का सम्बन्ध सम्मवनदहोनेसे पुण्य ओर पाप सिर्फ 
आगमसरे जने जा सक्ते है?! पुण्य ओर पाप आगम के विषय है 
~- प्रव्यक्ष के नही यह कहना भी योग्य नही । आगम मी क्परी के 
स्रलयक्ष ज्ञान पर ही आधारित होता है। जसा कि अनुमान प्रस्तुत 
करते हँ -- आगम के वाक्य अनुमानादि प्रमार्णो कौ अपेक्षा नदी रखते 
अतः वे से व्यकरिि द्वारा कहे गयेदहैँजो उनके विष्यो को साक्षात 
जानता हो । उदाहरणार्थ - नँ सुखी हं आदि वाक्य प्रत्यक्ष पर आधासिि 
ड इपीलिये उन के प्रमाण होने मे अनुमानादि की अपेक्षा नही होती । 
अतः धर्म-अधर्म के प्रतिपादक प्रमाण वाक्य भी उन विपर्यो को प्रत्यक्ष 
साननेषाले पुरुष हरा प्रधुक्त इए दँ यह मानना योग्य दै । आगमवाक्य 
अपौरुषेय नही हैँ यह हम अगे विस्तारसे स्पष्ट करेगे | 


१९. सवज्ञसाधक अनुमान की निदोषिता ।-- सर्वज्ञसाधक 
अनुमान मे सरथज्ञ यह धर्मी है | उसका अस्तित्व यह साध्य घर्म है ओर 


^^ ^~ ^ ^^ ~^~^^-~~^~ -“*+- ---~-~-- 


१ सवेप्रमवृसंबन्धिप्र्यक्षदेरद् पुण्यपापं विषयो न भवति । २ वाक्यगतारथम्‌ 1 | 
३ यानि अनुमानाद्यनपेक्षप्रमाणवक्यानि तानि स्ववाच्यसाक्षाक्तारिणा प्रयुक्तानि यथा अहं 
खखीत्यादिकं वाक्यम्‌ । 


० विश्वतच््वप्रकाशः [ १९- 


भ्रमाणत्वात्‌ खुखादिवदिति च । नु धर्मित्वेनाङ्गीरतः स्व॑ः भ्रमाणप्रति- 
पन्नः अप्रमाणप्रतिपन्नो वा । प्रथमपक्षे हेतुप्रयोगस्य वैयथ्यै स्यात्‌ । सवं- 
जञास्तित्वस्य प्रागेव प्रमाणप्रतिपश्नत्वात्‌ । द्वितीयपक्षे धर्मिणोऽग्रमाण- 
भ्रतिपन्नत्वाद्‌ आध्यासिद्धो हेत्वाभासः स्यादित्यसी पयंनुयुक्तेः + 
अच्रोच्यते। धर्मी प्रमाणध्रतिपन्नो न भवति अप्रमाणप्रतिपन्नो वान 
भवति अपि तु विकस्पप्रतिपन्न प्वेति धूमः । विकर्पो नाम प्रमाणा- 
प्रमाणसाघारणज्ञानमुच्यते । जलमरीचिक्ासाधारणग्रदेदो जलक्ञानवत्‌ # 
तस्माद्‌ धार्मेणो विकस्पसिद्धत्वाद्‌ हेतोनाश्रयासिद्धत्वं॑ नापि हेतुपरयो- 
गस्य बैयथ्यै विप्रतिपन्नं प्रति तदस्तित्वप्रसाधनात्‌ । अथवा अनश्चन्नन्यो 
अभिचाकरीतीतिः तस्य भासा स्वैमिदै विभातीदयादयागमात्‌ प्रतिपश्न. 
सवक्ो धमीं क्रियत इति नाघ्रयासिद्धत्वम्‌ । ततप्रामाण्येऽपि विप्रतिपन्न 
श्रति सुनिशितासंभवद्‌बाघधकथमाणत्वात्‌ तत्प्रमेयारस्तित्वर प्रसाध्यत 


उस मे बाधक प्रमाण नही हयो सकते यह उस कादहेतुहै। इस प्र कोई 
आक्षेप करते हैँ कि यहां धर्म (सर्वज्ञ) प्रमाण से ज्ञात हैयानही? यदि ज्ञात 
हैतोउसकेविषियमें हतु आदि निरर्थक हमि (क्यो कि उस काञस्तिल 
ज्ञात ही दहै) | यदि प्रमाण से धर्मी (सर्वज्न) ज्ञात नहीदहै तो उसके 
वारे म अनुमान आदि कैसे हो सकते हैँ £ वह प्रमाण से अनिधित होने 
से उस के विषय मेँ हैतु आश्रयासिद्ध होगा । इस आक्षेप का उत्तर इत 
प्रकार है - यहां धर्मी ( सर्वज्ञ ) प्रमाणसे ज्ञात है अथवा अज्ञात है ये 
दोनों बिं दीक नष्टी ~ वहं विकल्प से ज्ञात है ठेसा कहना चाहिये) 
जेसे मृगजलके प्रदेशमे जल काज्ञान होने पर भी यह ज्ञान प्रमाण है 
अथवा अप्रमाण है यह निश्चय नहीं होता- विकल्प होता है वैसे द्यी सर्वज्ञ 
के विषय म विक्रल्प होने पर अनुमान आदि से उपस का अस्तित्व सिद्ध 
किया जाता है । अतः यह अनुमान प्रयोग निरेक नही है । अथवा उक्त 
अक्षेप का दप्तरा उत्तर यह ह - आगम से (पूर्वोक्त उपनिषदृार्यो 
आदि से) सर्वज्ञ का ज्ञान होता है तदनन्तर अनुमान का प्रयोग करते 
है अतः यहां धर्मी ८ सर्वज्ञ ) असिद्ध नहीहै। जो आगम को प्रमाण 


१ ~~~ 


१ वदति । २ चका दीपौ 1 ३ तस्य ्र्ञस्य प्रमेयरूपं यदस्तित्वं तव्‌ । 





- १९] सर्वश्ञसिद्धिः ४१ 


इति हेतुप्रयोगस्यापि न वैयथ्यैम्‌। किं च घार्भेणो विकस्पसिद्ध- 
त्वानङ्गीकारे ` वेदस्याध्ययनं स॑ गुवैध्ययनपू्वेकम्‌ 1 › ( मीमांसाशछोक 
वातिक, ए. ९४९ ) इति सर्वस्य वेदाध्यथनस्य घर्मीकरणं कथ घटते, तस्य 
अत्यक्तादिषरमाणाविषयत्वेन प्रमाणप्रतिपन्नस्वाभावात्‌ । “ अतीतानागती 
काटौ वेद कारविवर्सितौ । ' ८ तच्वसंग्रह प्र. ९४३ ) इत्यत्रापि अतीतानागत- 
काटयो्घ॑र्मीकरणं कथं युज्यते । तयोरपि प्रत्यक्चादिश्रमाणाविषयत्वात्‌ ; 
उदात्तादयः सर्वध्वनिधमां अनित्या इत्य-ापि देश्टाकाटान्तरितध्व- 
निधर्माणामपि पक्षीकरणं कथ स्यात्‌ । तेषामपि प्रमाणाविषयत्वात्‌ ¢ 
तस्माद्‌ धर्मिणो विकल्पसिद्धस्वमङ्गीकतेव्यम्‌ । 

ननु प्ं चेदाश्रयसिद्धोः हेत्वाभासो न स्यादिति चेत्‌ मा भूवसौर 
का नोः हानिः अपसिद्धान्त इति चेश्न । अस्मतसिद्धान्ते अषि्ययमान- 
सत्ताको अविदययमाननिश्चय इति असिद्धस्य दै विध्यनिरूपणात्‌ । तरदं 
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नही मानते उन के लिये अनुमान से सर्वज्ञ का अस्तित्व सिद्ध किया 
जाता है। 

मीमांसर्को ने मी अपने हितम्रयोगो म विकल्प से सिद्ध धर्मी का 
आश्रय लिया है। "वेद का सब अध्ययन गुरुपरम्परा से चलता है? 
इस कथन में वेद का सब अध्ययन प्रत्यक्षादि प्रमाणां से ज्ञात नही है - 
विकल्पसेद्ी ज्ञात है। इसी तरह ‹ अतीत काल मे ओर भविष्य कल 
म वेद के कर्ता नही" इस्त कथन में अतीत काल ओर भविष्यकाल 
का ज्ञान प्रमाणसिद्ध नदी है - विकल्पसे सिद्ध है । ‹ उदात्त आदि सब 
ध्वनि के धर्मं अनित्य, इस कथनमें भी सव ध्वनि-धर्मो का ज्ञान 
प्रमाणसिद्ध नही है ~ विकल्पसिद्ध है | अतः सर्वज्ञ यह धर्मी मी विक- 
ल्पसिद्ध मनने मे दोष नही है । 

धर्मी के विकल्पसिद्ध होने के कारण ही ज्ञेन प्रमाण्ास्त में 
असिद्ध देवाभसकेदो ही प्रकार माने है-- अविबमानसत्ताक ८ जिसमें 
हेतु का अस्ति हीन हो ) ओर अविचमाननिश्चय (ज्सिमें देतु का 








१ अत एव वेदाध्ययनं सर्वं विक्परस्दिम्‌। २भोजैन। ३ आश्रयासिद्धः} 
३ जनानाम्‌ । 


४२ विश्वतच्तवभ्रकाक्चः [२०- 


उभयवादिप्रतिपन्नस्य सदसद्वर्मस्य पक्षीकरणान्नाध्रयासिद्धत्व प्मित्या- 
रिकं कथं यूयमव।दिष्ठेति चेत्‌ पसभ्युपगममात्रेणेति जागद्यामहे । नचु 
तथापि सवेज्ञारितत्वे बाधकप्रमाणसद्‌भावात्‌ खुनिश्चितासंमवद्‌बाधक- 
प्रमाणत्वं स्वरूपासिद्धमिति चेन्न । सर्वक्षप्रतिपादकागमस्य प्रामाण्यसम्थ- 
नावसर प्रगेव बाधक्प्रमाणासंभवस्य खुनिथितत्वात्‌ ॥ 


{ २०. जगतः का्यैत्वनिषेधः । ] 


यदप्यनूद्यापास्थत्‌र - तनुकरणभूञुबनादिकं _ बुद्धिमद्धेतुकं काथै- 
त्वात्‌ पटवदित्येतदञ्मानं सवैज्ञावेदकं भविष्यतीति चेन्न, हेतोभीगा- 
सिद्धत्वात्‌, कथमिति चेत्‌ भवद्‌भिमतकार्यत्वस्य पेता दिष्वप्रवतेनादिति । 
तत्तथेवास्माभिभ्रप्यङ्गोक्रियते । अभूत्वाभावित्वकक्षणस्य यौगाभिमत- 
का्थैत्वस्य भूभुवनभूधरादिष्वभावात्‌ । अन्न यौगः प्रल्यवातिष्ठिपत्‌। भू- 
सुवनभूधसयदिकं कार्यम्‌ अनणुतखे सत्यसवैगतत्वात्‌ परवदिति , तदप्य- 
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निश्चय न हो )। आश्रयासिद्ध जिस मं धर्मीका अस्ति सिद्ध न हो 
आदि का निखूयण हम ने नही किया है। यदि पहले आश्रया- 
सिद्ध आदि का उल्लेख किया है ( पूर्वं परिच्छेद १५) तो वह दूसरे 
पक्ष को उत्तर देने मात्र के लिये समञ्चना चाहिये । सर्वज्ञ के विषय में 
बाधक प्रषाण सम्भव नही हैँ यह पहले विस्तार से बतलाया ही है। 


२०. जगतके का्यत्वका निपेध-- कोई सर्वज्ञ ईर जगत का 
कर्ता नही है यह चार्वाको कामत जैन दारीनिर्कोको भी मान्य है। 
शरीर, इन्द्रिय, भूभि, भुवन आदि काये हैँ अतः उन का कोई बुद्धिमान 
कर्ता होना चाहिये यह अनुमान योग्य नही । न्यायददीन के ही अनु- 
सार कार्यं वह होता है जो पहले विमान नह्ये मौर बाद मेँ उत्पन्न 
इञ हो । यह बात पर्वतो आदि मेँ नदी पाई जाती अतः उन्दै कार्थ 
कना योग्य नही जर्‌ इसोलिये उन के कर्ता की मी कल्पना व्ये है| 
जो अणु से भिनद ओर अपर्वगत दै ( सभ्रव्यापी नहीर्ै) वे कायै ह्येते 

१ उनेकत्वादिव्यस्य हेतो आश्रयासिद्धलम्‌ । २ तिरपकारमकाधौष्वावौकः। 
३ चावोकः नैयायिकं प्रति कथयति इति चेन्न हेतोभौगासिद्धलादित्यादि। ५ जनैः। 
५ यौयः। ज्मेगतत्वादियुक्ते अणुषु अतिव्यापिः। अणुः असवेगतोऽस्ति परंतु अणुः 
कार्य न अतः अनणुत्वे सतीति । 


-२०] इश्वरनिरासः द्‌ 


चार 1 तत्र आत्मनोऽन णुत सत्यसर्वेगतत्वेऽपि कार्त्वाभवेन तैन हेतो- 
रनेकान्तत्वात्‌ । कुत पतदिति चेत्‌ आत्माऽसवेगतः दिक्षाखाकाद्यान्य- 
दव्यस्वात्‌ अध्रावण्विशोषगुणाधेकरणत्वात्‌ः परमाणुवत्‌ क्ञानासम- 
चाय्याश्रयत्वात्‌र मनोवत्‌ द्रव्यत्वस्याभ्वान्तरसामान्यवस्वात्‌ पटवदित्यचु- 
मानात्‌+। अथः भूभुवनभूधरादिकं कायम्‌ अनणुत्वे सति रूपादिमत्वात्‌ 
पटवदिति चेन्न । सकरका्यद्रव्धाणामुत्पत्तिप्रथमसमये रूपादिमच्वाभावेन 
हेतोः स्वरूपासिद्धत्वात्‌। अथ भूमुवनभूधयादिकं कायेम्‌ अनणुत्वे सति 
मूत्वात्‌ पटवदिति चे । हेतोर्विचाराखदत्वात्‌। कथम्‌। मूतत्वं नाम 
असर्वगतद्रव्यत्वं रूपादिमखं वबा। प्रथमपश्चे आत्मनां अनेकान्तः 
द्वितीयपक्षे स्वरूपासिद्धत्वमितिः। अथ. भूमुवनभूधरादिकं कायै 
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दै अतंः भूमि आदि कार्यं है यह कहना उचित 
नहीं । आला अणु से भिन्न है ओर सर्वगत नही है किन्तु कार्यं नहीं 
हे | इस पर आक्षेप करते ह कि न्यायदर्चनमेंतो अस्मा को सर्वगत 
माना है | उत्तर यह है कि आत्मा सर्वगत नहीं है क्योंकि बह दिशा, 
काठ ओर आकाश से भिनद्रव्य दहै, विक्ञेष गुर्णो काओआधार दै, ज्ञान 
का अपतमवायी आश्रव है ओर द्रव्यत से भिन्न सामान्य ( जीवत्)से 
युक्त है । ८ इन सव युकतिर्योका आगे विस्तार से वर्णन किया है!) 
भूमि आदि श्यादि गुर्णो से युक्त दै अतः कार्यं हैँ यह कहना मी 
उचित नहीं कर्यो कि न्यायदर्शनं के ही अनुसार प्रत्येक कार्य द्रव्य उत्पत्ति 
के प्रथ्क्षणमें खूप आदि से रहित होता है। अतः जो ख्पादियुक्त 
दै वह कार्यं है यह नियम योग्य नहीं । इक्ती प्रकार जो मूर्तं है वह कारय 
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१ आत्मा अकवैगतः अश्रावणेव्यादि। २ श्रावणः शब्दः स॒ एव विरोषगुणः 
तस्याधिकरणम्‌ आकाशं तत्सवैगतम्‌ अत उक्तम्‌ अश्रावणविदेषेव्यादि । ३ ज्ञानासमवायि 
आत्मनः संयोगः तस्याश्रयत्वम्‌ आत्मनि मनसि च विद्यते| द्रव्यत्वं नामावान्तर्‌- 
सामान्यमाकाशादिष्वपि सवे गतेष्वस्तीति व्यभिचारशङ्का न कतीव्या, अनुमानप्रयोक्तुरम्यथामि - 
प्रायात्‌ , एवमित्यभिप्रायः -तस्य द्रव्यत्वे अवान्तरसामान्ये द्रव्यत्वावान्तरसामान्यम्‌ इति 
तच पक्षे अप्मत्वं दृषन्ते परलम्‌ एवंविधं द्रव्यतवावान्तरसामान्यम्‌ आकाशादिषु नास्ति 
तेषमेकैकव्यकिततया आकाशतादेरभात्रात्‌ ततो व्यभिचाराभावः। ५ आत्मा सर्वगतः इत्यदिः 
६ यौगः। ७ अत्मा असर्वगतः द्रवयं वतैते परंतु कार्यं न | «८ सकलका्यदरव्याणामुतन्न- 
अथमसमये सूपादिमक्वाभावेन हेतोः स्वसूयासिद्धवभ्‌ । ९ यौगः । | 


४४ विश्वतच्वप्रकाशचः [ २०- 


सावयवत्वात्‌ घरादिवदिति भूञ्ुषनभूधयदीनां कायंत्वसिद्धिरिति चेश्न ) 
तत्न सावयवत्वं नाम अवयवेरारव्धत्वम्‌ अवयवेषु घृत्तिमस्धं वा स्यात्‌ । 
प्रथमपक्षे असिद्धो हेतुः । कुतः। अवयदैरारश्धत्वसेव कायंर्वमिति हेतोः 
साधष्यसमत्वात्‌) द्वितीयपश्चे अवयवसामान्येन\ व्यभिचारः कथम्‌ । 
अवयवसामान्यस्यः अवयवेषु दृत्तिमच्वेऽपि कार्यत्वाभावात्‌! अथ 
सामान्यवखेर सत्यवयवेषु ठृत्तिमस्वादिति चेन्न । तथापि हेतोराद्यद्रदय- 
णुकावयवगतरूपादिभिष्यभि चारात्‌ । तदन्यत्वे सतीति षिदोष्यत इति 
चेत्‌ तर्हिं न कोऽपि हेतुर्व्यभिचारी स्यात्‌। सर्वत्र तदन्यत्वे सतीति 
वकत शक्यत्वात्‌ । मा भृद्‌ व्यभिचारी हेतुः का नो हानिरिति चेन्न + 
अपसिद्धान्तापातात्‌ । कुतः स्वयमसिद्धविरुद्धानेकान्तिकाद्य^भिधानात्‌ । 
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है यह नियय भी योग्य नहीं क्यों कि उत्पत्ति के प्रथम क्षण मेँ सभी 
कार्य द्रव्य अमूर्त होते दँ यह न्यायदर्शन काही मतदहै। भूमि आदि 
सावयव हैँ अतः कार्य हैँ यह कथन भी योग्य नहीं । सावयव का अथै 
अवयां से आरम्भ होना अथवा अवयवो मे विद्यमान होना रेस दो 
भ्रकार से हो सकता है । अवयर्वो से आरम्भ होना ओर कार्य होना एकः 
ही बात है अतः एकको दूसरे का हेतु बतटाना योग्य नहीं । दूसरा 
पश्च अवयवा मे विद्यमान होना-मी सम्भव नहीं क्योकि अवयवसामान्य-- 
अवयवल्व-अवयरवो मेँ विमान तो होता है किन्तु कार्यं नही होता} 
इस एक बात को अपवाद मानें तो भी मृर हेतु निर्दोष नहीं होता-आच 
द्न्यणुक आदि के अवयो मँ रूपादि विद्यमान होते हैँ किन्तु वे कार्थ 
नहीं हयेते-निव्य होते हैँ देसा न्यायदर्शन का दही मत है। अतः 
अवयवा मँ विद्यमान ह्योता ओर काथं होना इन दो बातो म अवद्य 
सम्बन्ध नही है यह स्पष्ट इआ | 

१ सवयवेषु अवयवसामाभ्यस्य वृत्तिररित तस्याः ऋार्यत्वाभावः। २ अवयवल्दस्य, 
भवयवत्वं सामान्य घटे घटत्वं पटे पटत्वं वतत एवे । ३ भूमुवनमूधरादिक्तं कार्य सामान्य 
क्वे सत्यवयवेघु॒वृत्तिमत्वात्‌। ४ नित्यानां तु रूपादयो नित्या* एव इति 
नैयायिकेनोक्तलरात्‌ । ५५ नैयायिकादीनां । ६ परकरणसमकालात्ययापदिष्टादि । 
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अथ भृ्रुबनभूधरादिकं काये सामान्यवखे, खति अस्मदारिर- 
बायन्दरियब्रा्यत्वात्‌ परवदिति चेन्न । अस्यापि भागासिद्धत्वात्‌ । कतः 
यक्षीरतेषु भूखोकादिरिवलोकान्तेषु अतलादिपाताटेषु रोकारोकस्पवेता- 
दिषु च हेतोरभरचृत्तेः। अथ भूभुवनभूधरादिकं कायैम्‌ अवयवित्वात्‌ 
परादिवदिति चेन्न। तस्याप्यसिद्धत्वात्‌ । कथमिति चेत्‌, अवयवित्वं 
नामाषयवेषु समवेतत्वमवयवाः समवायिकारणानि समवायिकारणेषु 
समवेतत्वं कार्यत्वमेव । ततश्च साध्याविशिष्टत्वेन" स्वरूपासिद्धो हेतुरिति 
अ भुवनमभूधरादीनां कार्यत्वं न साधयतीति का्यत्वादिति हेतोर्भागा- 
सिद्धत्वं समर्थितमेव स्थात्‌ । पतेन श्वित्यादिकं पुरुषङृतम्‌ उत्पत्ति- 
मात्‌ जन्यत्वात्‌ कारणव्यापाराजविधायित्वात्‌ः पुवांनषत्वात्‌ उत्तरा- 
नतवत्वात्‌ उभयान्तवत्वात्‌ कादाचित्कत्वात्‌ इत्यादयो हेतवो निरस्ताः । 
तेषामपि" भरूमुवनभूधरादिष्वभावेन भागासिद्धत्वाविरोषात्‌। अथ 


भमि आदि कार्य क्यो कि वे सामान्य से भिन्न है तथा हमारे 
बाह्य इन्धियों से जाने जाते दै यह कथन भी योग्य नहीं । भूमि से 
श्िवटोक तक ( स्वर्भभूमियां ) तथा अतल आदि पाता रवं चक्रवाक 
पर्वत आदि हमारे बाह्य इन्िर्यो से ज्ञात नहीं होते अतः उक्त कथन 
दोषयुक्त दै । भूमि आदि अत्रयवौ दै अतः कार्थं है यह कथन मी युक्त 
नीं क्यो कि अवयवी होना जोर कार्यं होना एकही बात है-जवयवं 
समवायी कारण ह्यते दँ तथा अवयवी उनका कार्यं होता है-अतः एकको 
क्सरे का हतु बतलाना निरर्थक &ै। 
इसी प्रकार प्रथ्वी आदि उत्पत्तिगुक्त ह, जन्य हैँ ( किसी के द्वारा 
उत्पन होते हँ), कारण के अनुसतार क्रियाएुं करते है, आरम्भयुक्त है, 
अन्तयुक्त दै, आरम्भ ओर अन्त से युक्त है, अनित्य है आदि दहतु भी 
जगत को पुरुषकरत सिद्ध नहीं करते क्यो कि पृथ्वी आदि मे इन सब 
बातों का अस्ति सिद्ध नहीं | कार्य वह दै जो अपने कारण से 
१ सामान्यवत्वे सति इति सामान्यम्यतिरिक्ते सति । २ सामान्यम्‌ अस्मदा दिनार 
द्वियग्रह्यं वर्वते तथापि कार्यं न अत उक्तं सामान्यव्यतिरिक्ते सतीति। २ लोका- 
खोकश्चक्रवालः; इत्यमरः । ४ अविशेषेण । ५ कारणं विना श्षित्यादिकं न जायते भतः 
कारणम्ापारानुविधायितात्‌ ! \^ परथिव्याः पू्वन्तव््वं वतते उत्तरान्तक्त्वमस्ति। 
७ हेतूनाम्‌ । 


६ विश्वतन्तवप्रकाश्चः [ २०- 


स्वकारणसमवेतस्य सत्तासमवायलक्षणमस्मदभिमतं कार्यत्वमिति चेन्न । 
तस्यापि, सकटप्र्वेसेष्वभावेनः भागासिद्धत्वात्‌ । अथ वीतस्य भावस्य 
पक्चषीकरणाश्नायं दोषः इति चेत्‌ तर्दिं सकठका्यविनाहो वुद्धिमद्धेतुको ने 
स्यात्‌ । मा भूत्‌ का नोः हानिरिति चेत्‌ तलैपसिद्धान्तश्रसङ्ग पव स्यात्‌ । 
कुतः इति चेत्‌ महेश्वरः स्वसंजिदीष्रेया सकरुकाय विनाशयतीति 
स्वस्थ सिद्धान्तत्वात्‌ । 

सतच्तासमवायस्य विचायैमाणे असंभवात्‌ स्वरूपासिद्धल्वं च हेतो 
स्यात्‌! तथा हि । स हि भवन्‌ सत्तासमवायः स्वरूपेण सद्र पस्य" भवेत्‌ 
असद्रूपस्यः वा 1 प्रथमपश्चः कक्षीक्रियते चेत्‌ तदा वीतः सत्तासमवाय- 
रहितः स्वरूपेण सदूपत्वात्‌ सामान्यवदितिः सत्तासमवायस्याभाव पव 
स्यात्‌। अथ द्वितीयपक्षो.ङ्गीक्रियते तथापि वीतः सत्तासखमवायरहितः 
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समवेत हो तथा सत्ता के समवाय से युक्त हो-यह रक्षण भी प्रश्वी आदि 
के कार्यं होनेम साधक नहीं है | समी विनाश कार्यतो होते है किन 
कारण से समवेत या सत्ता.समवाय से युक्त नदीं होते | अतः कार्थं होना 
ओर कारणत्तमवेत होना अविनाभावी नहीं हैँ । विनारा अभावसू्प है 
ओर हम सिर्फ भावरूप जगतको कार्य मानते हैँ यह कहना भी दीक 
नदीं कयां कि महेश्वर अपनी संहारेच्छा से सब कार्यो कानाश करते है 
यह न्यायदर्शानकाही मत है । इस ल्य जगत कार्यं है यह सिद्ध नह्य 
हो सकता । 

ऊपर काय के क्षण मँ सत्ता का समवाय होना आवद्यक कहा वह 
भी योग्य नहीं है । सत्ता के समवाय की कल्पना निरर्थक है। जिस 
वस्तु के साथ सत्ता का समवाय होता है वह यदि स्वयं सत्‌ है तो उसे 
सत्तासमवाय की जरूरत नहीं-सामान्य आदि सत्तास्मवाय के विना ही 
स्वयं सत्‌ होते हैँ उसी प्रकार यह वस्तु स्वयं सत्‌ होगी । यदि यह वस्त 
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स्वयं असत्‌ है तो उसे सत्तास्षमवाथ सत्‌ कैसे बना सकेगा | वह खर के 
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१ सत्ता्षमवायलक्षणस्य॒कायंलस्य । २ कार्यभूतेषु । ३ यगो वदति अस्माभिस्तु 
सकरग्रध्वंसाः सभावरूपाः पक्षीक्रियन्ते न कितु वीतस्य भावस्य पक्षीकरणान्नायं दोषः 
४ नेयायिकादीनाम्‌ } ५ पदार्थस्य । ६ अथवा स्वस्येण असद्रपस्थ पदार्थस्य सत्तासमवायः 
भवेत्‌| ७ विवादापशः पदार्थः ८ सामान्यं रत्तासमवायरदितं स्वरूपेण सदरपत्वात्‌ । 
९ विवादापन्नः; पदार्थः 


-२० ईश्वरनिरासः ७ 


स्वरूपेणासद्रपत्वात्‌ खरविषाणवदिति सत्तासमवायस्यासंभवाच स्वरूपा- 
सिद्धय हेतोः सिद्धम्‌ । अथ सद्रपस्य न भवत्यसद्रपस्यापि न भवति 
कलु सदसद्‌विलक्षणस्यैवः सत्तासमवाय दति चेन्न । सदसद्विङश्षण- 
स्यानिवांच्यस्योत्पयङ्गोकारे यौगानां त्वपसिद्धान्तात्‌। मायावादिमत- 
परवेदा्रसंगाचच । अथ सदसद्रूपस्य सत्तासमवाय इति चेन्न । पकस्य 
स्वरूपेण सदसद्रपत्वविरोधात्‌?। स तर्हिं जैनानां सदसदनेकान्तः कथं 
भविष्यतीति चेत्‌ । स्वरूपेण ससं पररूपेणासत्वं स्वावष्ठन्धक्षेत्रे सश्व- 
मन्यत्रासष्वं स्ववर्तमानकाले सष्वमन्यदा असखमिति विषयदेदाकाल- 
मेदेन विरोधस्य परिह्तत्वादिति त्रूमः। अथास्माकमपि स्वरूपेण सतः 
पररूपेणासतः सत्तासमवायो भविष्यतीति चेच । स्वरूपेण सतः सत्ता- 
समवाये" सामान्यादीनां सत्तासमवायः स्यादित्यतिप्रसञ्यते। तस्मात्‌ 
सत्तासमवायस्यासंभवात्‌ स्वरूपासिद्धत्वं हेतोः समर्थितमेव । 





सींग के समान श्यून्यरूप होगी । यह वस्न सत्‌ ओर असत दोनों से 
मिन अनिवाच्य हे यह कहना भी न्यायदरन म सम्भव नही-यह तो 
मायवादिरयो का मत है । यह वस्तु सत्‌ ओर अत्‌ दोर्नो है यह कहना 
भी टीक नहीं क्यो किं एकी वस्तु स्वरूप से सत्‌ ओौर असत्‌ दोनो 
नहीं हो सकती । फिर जेन मत मेँ वस्तु को कथचित्‌ सत्‌ तथा कथंचित्‌ 
असत्‌ कैसे माना है यह आक्षेप होता है -- उत्तर यह है किं हम वस्तु 
को स्वरूप से सत्‌ ओर पररूप से असत्‌, अपने काट तथा क्षेत्र मेँ सत्‌, 
धूसरे कार तथा क्षेत्र मे असत्‌ मानते हँ ~ एकही स्वरूप से सत्‌ तथा 
असत्‌ दोनों नहीं मानते | न्यायदर्बन मेँ वस्तु को स्व्पसे सत्‌ माना 
जाय तो सत्ताप्तमवाय की जरूरत नहीं रहती - सामान्य आदि सत्ता- 
समवाय के बिनाही सत्‌ है यह उप्यक्त आक्षेप दूर नहीं किया जा 
सकता । 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


१ पदार्थस्य | २ ब्रहमद्वितवादि। ३ एकस्मिन्‌ पदार्थं सदसूपं विरुध्यते 
इत्यभ;। ४ पदाथः स्वरूपमित्य्थ;ः। ५ अङ्गीक्रियमाणे! ६ सामान्यं स्वरूपेण स्व्‌ 
वसते परंतु तस्य नास्ति सत्तासमवायः ! 


४८ विश्चतच्वप्रकाश्चः [ २१- 


१. अथ कृतवबुद्धुत्पादकत्वमस्मदभिमतं कार्यत्वमिति, चेत्‌ तद्धि ङत- 
स्य भवेत्‌ अङूतसकेतस्य वा! आदयपक्े गगनादिना हेतोव्यभि चारः 
स्यात्‌। तत्रापि खननोत्सेचनात्‌ कृतमिति गरृदीतसंकेतस्य ङतवुद्धथु- 
स्पादकत्वसद्धावे बुद्धिमद्धेतुकत्वाभावात्‌। दितीवपक्े असिद्धो देतुः। 
अङृतसंकेतस्य मीमांसकादेभूभुवनभूधरादिषु रतबुद्धधुत्पादकत्वाभावात्‌। 
भावे बा अविप्रतिपत्तिरेव स्यात्‌ , न चेव, विप्रतिपत्तिदश्षेनात्‌। तस्मात्तद्‌- 
आवो निश्चीयत इति असिद्धो देतुः। 

२१. द्श्वरसाधकानुमानानां निरासः। ] 

अथ तनुकरणसुवनादिकं सकठैकम्‌ अखेतनोपादानत्वात्‌ परादि- 
चदिति भृभुवनादीनां पुरूषरृतत्वसिद्धिरिति चेन्न । आत्मोपादानेषुः वुद्धि- 
सुखदुःखेच्छषिषप्रयत्ने धमांधमोदिषु अनुपादानेषु* च सकट्प्रध्वंसेषु 


° यह कृत है › रेसी बुद्धि उत्पन होना ही कार्यं का लक्षण दै - 
यह कथन मी ठीक नहीं । यह कृत है एसी बुद्धि विशिष्ट संकेत पर 
अवरभ्बित होती है । आकार खोदा गया, सीचा गया आदि कल्पनाओं 
का भी संकेत होता है किन्तु मात्र उतनेसे अकारा को कार्यं नहीं 
माना जाता । प्रथ्वी आदि कृत हैँ यह भी एक संकेत है - ओर मीमां- 
सक आदि को यह संक्रेत ज्ञात नहीं है -वे पृथ्वी आदि को कृत नहीं 
समक्षते । इस स्थि ‹ कृत है रेसी बुद्धि उत्पन करना › यह छ्क्षण भी 
पृथ्वी आदि मे घटित नही होता | यदि सव छोग पृथ्वी आदिको कृत 
समश्ते तो विवाद का कारण दही न रहता। 


२१. दश्वर साधक अनुमान का निरास्त-पृथ्वी आदि का 
उपादान अचेतन है अतः वे पुरुषकरृत हैँ यह अनुमान मी योग्य नदीं | 
जो कां है वे अचेतन उपादानसे दी होते हैँ एसा नियम नहीं क्यो 
कि बुद्धि, सुख, दुःख जदि का उपादान आत्मा चेतन है । इसी प्रकार 
समी विनाश उपादानरहित कार्यं होते है - सचेतन या अचेतन उपादान 


~~~ 








"^^ ~~~ 


१ क्षित्यादिकं सक्कं कृतबुदधयुत्पादकत्वात्‌ । २ गगनादिकं पुरुषकरतं कृतवुद्धयु- 
रपादकत्वात्‌ इति व्यभिचारः अथ गगनं इतं नास्ति । ३ आत्मा चैतन्यरूप उपादानकारणं 
येषां ते तथोक्ताः तेषु | ४ न उपादानकारणं येषां सकलप्रध्व॑सानां ते तथोक्ताः तेषु ! 


-२१) ईश्वरनिरासः ४९ 


अचेननोपादानत्वाभावेन भागासिद्धत्वात्‌! । अथ आत्मनः अेतनत्वात्‌ 
बुद्ध्यादीनामचेतनोपादानत्वमस्तीति चेन्न । आत्मा चेतनः, क्ञातृत्वात्‌ 
भोकतृत्वाच व्यतिरेके पटादिवरितिः आत्मनश्च तनत्वसिद्धेः। चेतयति 
संबेदयतीति चेतन आत्मा इति ब्युत्पत्तश्च। तस्मात्‌ बुद्ध्यादिषु 
अचेतनोपादानत्वाभावाद्‌ भागासिद्धत्वं हेतोर्निं्ीयते ! अथ बुद्ध्यादि- 
श्रध्वंसब्यतिरिक्तानां पक्चीकरणान्नायं दोष इति चेत्र । बुद्धिखुखदुःखेच्छा- 
देषप्रयत्नधर्माधमादीनां सकटकार्यप्रध्वंसस्यापीश्वरकठैकत्वामाव- 
श्रसंगात्‌। 

अथ तनुकरणभुवनादिकं. भरयत्नजं संनिवेशविरिष्ठत्वाव्‌ रचना- 
विशोषत्रि रिष्ठत्वात्‌ परादिवदिति चेत्‌ । तत्र संनिवेद्ाविशिष्ठत्वं नाम 
परिमाणविशोषविरिष्ठत्वम्‌ जवयवित्वं वा । आद्यपक्ष परमाण्वाञशादिना 
उयभिचारः। तेषां परिमाणविरोषविरिष्ठत्वेऽपिर प्रधत्नजत्वामावात्‌। 





से नहीं होते । अतः अचेतन उपादान होना ओर कार्थं होना इनमे 
नियत सम्बन्ध नदीं है । बुद्धि, पुल, दुःख आदि का उपादान आला 
अचेान है यङ कहना मी टीक नहीं| आसा ज्ञाता ओर भोक्ता 
है अनः वह अचेतन नर्द हो सकता | वज्ञ आदि ज्ञाता ओर्‌ भोक्ता न्यं 
होते वेदी अचेतन हो सकते हैँ । आल्मा को चेतन इपील्यि कहा जाता 
है कि वह जानता है - सेत्रेदन करता है। जिन का उपादान अचेतन 
है वे पुस्पष्रेत है देता मानै तो बुद्धि, सुव, दुःख आदि को तथा समी 
परिनार्शो को पुरूकृत नहं मान सकेमे । 


प्रथ्वरी आदि विधिर आक्राके दँ तथा उनक्री रचना भरिशिष्ट है 
अगः वेप्रयत्नसे पिरम ह य़ अनुपान मी योग्य नहीं| परमाय ओर 
आकार में भी विशिर आकार होता है किन्तु न्याप्द्चत म उर 
स्रयःतसे निर्भित नदीं माना है| विशिठ आक्रर का ताप मव्य 
आअक्रार मनेतो भी यड अनुपरत निर्दोप नहीं द्योता । गुण, करम तथा 


~~~ ~^+~~ ~~~ ~~ 











चारणकमा) सककम्‌। २ यथतत) न भ्रति स ज्ञता न भवति यथा पटः + 
३ परनागुबु भतव्सारिमिग्मत्ति अकले मरत्‌ परिमाणमसिति । 
वि.त.४ 


५० विन्धतत्छप्रकाशः [२२- 


अथ मध्यपरिमाणयोगित्वं संनिवेदहाविरिष्ठत्वमिति चेत्‌ तथापि गुणकम 
प्रष्वसेषु हेतोरभावाद्‌ भायाखिद्धेत्वम्‌ । अथ द्वितीयपक्षः कषक्रियते 
परीक्ादक्षैविचक्षणेरिति चेत्‌ तरिं शुणक््रध्यंसेप्व वयवित्वादिति 
हेतोरथ उत्तमां गासिद्धत्वमेव स्यात्‌ । 
ननु सवै कायै सर्वषित्कवपूर्वकं कादाचित्कत्वात्‌ , यत्‌ सर्ववित्‌- 

कठेत्वपूवेकं न भवति तत्‌ कादाचित्कं न भवति यथा व्योम, कादाचित्कं 
चेदं, तस्मात्‌ सववित्‌करेपूर्वकमिति भूभुवनादिकानां सर्वक्षङृतत्वसिद्धि- 
रिति चेन्न अत्रापिः कादाचित्कत्वादिति देतोशूमुवनादिप्वभावेन 
भागासिद्धत्वाविरोषात्‌। काटात्ययापदिष्टत्वं च हेतोः स्यात्‌। कथ्7ति 
चेत्‌ वुद्ध्याद्यङ्कुरादिपयादिकारयंषु सर्ववित्‌कुरभावस्य प्रत्यद्रेणेव 
निशितत्वात्‌ । 
{ २२, जगत्‌कतैः शरीरविचारः! ] 

` अथ सवैवत्‌कतुरदारीस्त्वेन अस्मदादिप्तयक्चग्रहणायोग्यत्वात्‌ कथ 
लदभावः परत्यसतेण निश्चीयत इति चेन्न । शरीररहितस्य क्ूत्वायग्यत्वात्‌ । 





कि 





विनाश्शये कार्यतो हते किन्तु विशिष्ट आकार के - मध्यम आकार 
के नहींहते ( आकाररहित होते है) | अतः कार्य होना ओर विरिष्ट 
आकार के होना इन मे नियत सम्बन्ध नदीं है। विरिष्टं रचना का 
ताव्प्यं अवयवयुक्त होना है यद उत्तर भी सम्भव नहीं वर्यो कि गुण, 
कमे, व्रिनाशये कार्यं होतेः है किन्तु अवयवयुक्त नह्य होते । अतः 
अवयवी होना ओर कार्य होना इनमे भी नियत सम्बन्ध नहीं है | 

पृथ्वी आदि अनिध्य हैँ अतः ईश्नरनिर्मित दै यह अनुमान भी 
सदोपदहै। एक तो प्रवी आदि अनिव्यही नही है| दृमरे, बुद्धि आदि 
तथा व्र आदि अनि्य कर्यं ईश्वरनि्मित नहीं यह भी प्रत्यक्षसिद्ध 
है - बृद्धि का उपादान आत्मा है तथा वक्त तन्तुर्ज से बनता है । अतः 
अनित्य होना ओर ईइश्ररनिर्मित होना इन में तियत सम्बन्ध नहीं है| 

२२. जगत्कताके शारीगका दिचार-- सर्वज्ञ {श्वर अशरीर 
है अतः वह प्रत्यन्त से सात्रान्य मनुरप्यां को ङ्ञात नदी होता किन्तु प्रत्यक्ष 
-से ईश्वर का अभाव भी सिद्धं नही होता यह कना टीक नही | ईश्वर 


" 1 ~~ ^~ ~~~ ~------~- ~ 


१; गुणादयः अथूतौः अतः तेषाम्‌ अवयवित्वं नास्ति । २ कार्यम्‌ । ३ अतुमाने \ 
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कुतः । विवादाध्यासितः कता न भवति शारीररदितत्वात्‌ सुक्तात्मवदििति 
प्रयोगसखद्‌भावःत्‌। अथ महेश्वरस्य श्ारीररदहितत्वेऽपि ज्ञानचिकीषो- 
प्रयत्नवचखेनः कटत्वं, मुक्तात्मनां तदभावादकत्त्वमिति चेन। शरीर 
रहितत्वे क्षानचकीषाप्रयत्नवसस्याप्यनुपपत्तेः। तथा दि । विवादापश्नः 
पुरुषः क्ञानेचछाप्रयत्नरदहिनः शा यैररदितत्वात्‌ मुक्तात्मवदिति ! अथ 
महेश्वरस्य नित्यमुक्तत्वात्‌ निव्यज्ञातेच्छा्रयतनवच्वोपपत्तेः कलैत्वमुपपद्यत 
इति चेन्न । तेषां नित्यत्वायोगात्‌ । वीना ज्ञानचिकीषीप्रयत्नाः न नित्याः 
आल्मवि रोषशुणत्वात्‌ दुःखादिवत्‌ , अन खविशेषशुणत्वात्‌ः परटरूपादिषत्‌ , ` 
विभुविद्दाष्रगुणत्वात्‌ शाब्दवत्‌*। वोनः पुरपः न नित्यज्ञानेच्छाप्रयत्नवान्‌ 
मुक्तत्वादि तरमुक्तवत्‌ , योगित्वादितरयो,वत्‌ , पुरुषत्वात्‌ संप्रतिन्न- 


^^ 


यदि अरशरीरहैतो वह कर्मा नीं द्यो सक्ता। जैसे मुक्त जी 
शरीर-रहित होते दँ ओर कर्ता नही होते वैसे ही ईर भी शरीररहित 
हो तो कर्ता नहीह्योगा | ईश्वर में ज्ञान, जगत्‌ के निर्माण की 
इच्छा तथा प्रय्नये व्शचिषर्है जो मुक जीर्वो भे नदी होते-अतः 
वह कर्ता है यह साधान मी योग्य नही। ज्ञान, इच्छा तथा 
प्रयत्न ये सव शारीगरदित पुस्प भे सम्भव्र नही है-इसीलिये कि सुक्त 
जीत शरीररहित होते दै, उनमें ज्ञान, इच्छा आर प्रय का अमाव 
होता है । ईश्वर नित्य मुक्त हे अतः उत्तमे निभ्य ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न 
होते हं यह कथन भी यम्य नही | ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न ये आसा 
के विशे गुणै अतः नित्य नही हो सक्ते । आकाश का गुण 
शब्द्‌ जसे अनित्य है अथवा वल्ल के रूपादि गुण जैसे अनित्य है उसी 
प्रकार आत्माके ज्ञान आदि गण मी अनिद्य है| द्मरे, ईश्रर यदिः 
मुक्त है तो अन्य मुक्तं जीवो के समान उसे मी ज्ञान, इच्छा ओर प्रय 


^-^ --~----------- 





~~~ ~~ -~~---~ 


$श्रस्य निव्यं ज्ञानं निलयचिकीर्षा निव्यप्रयत्नोऽस्ति इति नैय यिको वदति । 
२ महैश्वरम्य 1 ३ अणुव्यतिरिक्ते सति पटरूपं न नित परिरोषगुणत्वात्‌ अणुरूपं यदस्ति 
-तित्यमस्ति अत उक्तम्‌ अनणस्रेतत । ४ शब्दः न नित्यः आक्राशविरेषगुगतःत्‌ तथा 
ज्ञानेच्छादयः न नित्याः आत्म विशेषरुणत्वात्‌ । #॥ 
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पुरुषवदिति। तस्मादसौ" कतां न॒ भवति ज्ञानेच्छाप्रयत्नरहितत्वात्‌ 
मुक्तात्मवत्‌ । ज्ञानेच्छाभ्रयत्नरितोऽ सौः दारीररहितत्वात्‌ तद्वदिति तस्य 
करेत्वाभावः। 

अथ सद्रारीर एव ईश्वरः सकरकायै करोतीति चेत्‌ तत्‌ शरीरे 
सर्वगतमसर्वगतं बा सकलदेरोषु कार्थं कुर्यात्‌। न तावत्‌ सर्वगतं तेनैवः 
सकटलोकव्याततेरन्यपदार्थप्रचारस्यावकाशासंभवात्‌। ` अथ आलोकादि- 
वत्‌* तस्थाप्रतिवन्धकत्वात्‌ तत्रैव सकरपदाथध्रचारो भविष्यतीति चेन्न । 
हारीराणां पञ्चभूतात्मकत्वेन आप्यतैजसखवायवीयानामपि पार्थिवादि 
परमाण्ववष्टम्मेन दछनेकाकारत्वे सत्येव शरीरत्वात्‌ । तादृशस्य शरीरस्य 
मूतंद्रव्यप्रचार्रातिवन्धित्वात्‌। तन्मते अन्यादरस्य हदारीरस्याभावाच। 
पवं च वुदुध्यायङ्कुरादि कार्येषु तारक्श्टारीरव्यापारमावस्य प्रत्यद्ेणेव 
निशितत्वात्‌ काटात्ययापदिष्ठत्वं हेतोः समर्थितं भवति । 


^^ ^^ ~~~ ~~~ -“ ~ 


से रहित मानना ही उचित । इसी लिए उसे क्ता भी नही माना 
जा सकता । 

ईश्वर शरीरसदहित है ओर सब्र कार्यं करता है यह कथन भी ठीक 
नही । ईश्वर का शरीर सर्वव्यापी ह्योगा या अव्यापक ह्योगा | यदि उसको 
सर्वव्वापी माने तो उसी के द्वारा समस्त प्रदेश व्याप्त होने पर अन्य 
पदार्थो के लिए स्थान नही रहेगा । जैसे प्रकाश सर्वत्र व्याप्त होने पर 
भी अन्य पदार्थो को प्रतिबन्ध नही करता उसी तरह ईश्वर का शरीर 
मी अप्रतिबन्धक है-यह समाधान मी उचित नयी | न्यायद्न मे शरीतें 
को पचभूतात्मक्र माना दै । अतः प्रत्येक शरीर र्मे अप्‌, तेज ओर वायु 
के साथ प्रध्वीके परमाणुमीहोतेदहैँ। इसलिये उनके मत मेँ को$ 
शरीर अप्रतिबन्धक नही हो सकता | तथा बुद्धि, अकर, वज्ञ आदि के 
निमाण में इर का रसा कोई पंचभूतात्मक शरीर कारण नही है यह 
ग्रतयक्ष से ही निश्चित है। अतः ईश्वर का जगत्‌कतां होना सिद्ध 
नही होदा । 


"~~~ ~^ ~~~-^~-~^~~~~^-~ 


१ ईशः ¦ २ ईशः । ३ स्वैगतशरीरेण । ४ यथा आलोकः केषामपि पदार्थानां 
प्रतिबन्धको नास्ति तथा ईशशरोरस्य । ५ नैयायिकमते ! ६ सर्व 7तश्चरीर । 
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अथ असर्वंगतं तच्छरीरमङ्ीक्रियते तज्नित्यमनिस्यं वा । न ताचवश्लित्यं 
दारीरत्वात्‌ , अवयवित्वात्‌ , मध्यमपरिमाणकवखात्‌ , संप्रतिपश्नशारीरवत्‌। 
अथ अनित्यं तत्‌ केन त्रियते । तेनैव महेश्वरेणेति चेत्‌ अक्ारीरेण सखदारी- 
रेण वा। न तावदाद्यः पश्चः शरीरावष्टम्भरहितस्य कार्यकटेत्वायोगात्‌ । 
अथ अस्मदादे; स्वरारीरक्रियाथां शारीरान्तरमन्तरेणापि कठत्वं दद्यत, 
इति चेन्न । ततापि हारीगावष्टन्धस्यैवः कठैत्वात्‌ , वामपाद्चासये दक्षिण- 
पादावष्ठम्मेन दक्िणपादप्रचासे वामपादावष्टम्मेन उभयप्रचारः कस्याद्य- 
वष्ठसम्येन श्ियते इति शरीयवष्टन्धस्यैव कतैत्वात्‌। तथा वीतः पुमान्‌ 
सशरीर एव कर्तैत्वात्‌ संप्रतिपश्नकर्व॑वत्‌ । अदारीरस्य च कर्त्व नोपपनी- 
पद्यत इति प्रागेव विस्तरेण प्रत्यपीपदामे त्यत्रोपरम्यते। अथ सङहारीरेण 
क्रियते चेत्‌ तर्द तदपि शरीरं पूर्व॑शरीरसदहितेन तदपि ततः पूर्वश्ारीर- 
सदहितेनेतीश्वर स्यानाद्यनन्तशरीर्संततिः स्यात्‌ । 


ईश्वर का दारीर अम्यापक है यह मानकर भी उसके कर्तृत्व का 
समथेन नदी हयो सकता । वह शारीर निव्य नही हो सकता क्यो कि 
शरीर अनिव्य होते है ~ अव्रयवयुक्त तथा मध्यमपरिमाण के होते है। 
यदि ईर का शरीर अनिव्यदहैतो श्रश्नदहयोताहै कि उस शरीर का 
निर्माण किसने किया १ उपरी ईश्वर ने अपना शरीर निर्ण करिया यह 
मानना ठीक नही | क्यो कि शरीर निमीण के पहले ईर शरीरहित 
था तथा शरीररहित अवस्था मे कार्य करना सम्भव नही। हम अपने 
शरीर की क्रिथाएं अपने अप-दूसरे शरीर की सहायता के बिना-करते 
है उसी तरह ईश्वग्‌ अथने शरीर का निर्माण करता होगा यह समाधान 
भी उचिन नही] हमारे शरीर की ्रियाए्‌ भी दारीर से स्वतन्त्र नही 
होतीं -- दाहिना पैर उठतेहैँतो बाएं पैरका उसे आधार होता है तथां 
बायां पैर उठतेर्हतो दाहिनेपैरका आधार होता है। दारीररहितः 
अवस्था मे कोई कायं नदी होता। 


ईश्वर ने अपने शरीर का निर्माण सशरीर स्थिति में किया यह कें 
तो अनवस्था होगी -इस रारीर के निमाण के पहले जो शरीर था उस 
के निर्माण के लिये पूर्ववरतीं शरीर की जदूरत होगी-उस पूर्ववर्ती शरीर 


~~~ 








१ पुरुषस्य । २ प्रतिपादयामः स्म । - = 


५ विश्वतसखपकाशः { २२- 


तथा च स्ज्ञत्वं सवेकरैत्यं मुक्तत्वं च नोपपनीपयते तस्य । तथा 
द्ि। वीतः पुरूषः सर्वज्ञो न भवति संसारित्वात्‌ पभ्रसद्धकषसासिवित्‌। 
अथे्वरस्य खंसारित्वमसिद्धमिति चेन्न। विचादाध्यरासितः संसारी 
पूर्वश सरं विहा योत्तरद्रारीरभ्रादि त्वात्‌ प्रसिद्धसखसारिषत्‌। वीतः पुरुषः 
जगत्कतां न भवति संसारित्वात्‌ पूर्वोत्तरदारीरत्यागस्वौकारवखाशञ्च 
खंमतसंसारिवत्‌! अत एव मुक्तत्वमपि नोपपनीपयते तस्य । पव चा्तौः 
वन्यो न भवति सद्‌{ स सारित्वात्‌ अभग्यवत्‌। अथ विश्वकायेक त्वेन 


अस्मददछादीनां करटैत्वाद्‌ बन्योऽसाविति चेज। वीतो न बन्द 
विश्वकायेनिमित्तकारणत्वात्‌ काटवद्रिति बाघकसद्‌भावात्‌। 


किं चर । तच्छरीरस्य प्रदेदिकत्वेः सकटदेशोषूत्पद्यमानकरायीणि 
तत्र तत्र गत्वा करोति एकच स्थित्वा वा। न तावदायः पक्षः भिश्नदेक्- 


के निर्माण के लिये उस से मी पूववर्ती शरीर कौ जरूरत होगी-रस प्रकार 
शरीरत को परम्परा का कहां अन्त नही होगा | अतः सडारीर अ्रस्था में 
भी ईशर का जगत्‌-मिमतिा होना योग्य सिद्ध नही हयोता | 


दरी बात यह दहै कि न्यावद्ीन मे भान्य ईर संसारी है अतः 
वह सर्वज्ञ, जगत्ता या मुक्त नही यो सक्ता । संसारी वह होता है 
जो एक शारीर छोडकर दसरा डदीर धारण करता है । ईश्च भी एक 
शरीर छोडकर दस्रा घारण करता है अतः वह संशा, त्था संसारी 
जीव सर्वज्ञ, सर्वकर्ता या मुक्त नही होते । अतः इश्च का भी सर्वज्ञ 
सर्वकर्ता या मुक्त होना युक्त नही है । इसीलिर्‌ शेना ईश्वर वन्दनीय भी 
नदी है । हमारे अदृष्ट ( पृण्य-पाप ) का कर्ता हाने से ईश्वर वन्दनीय 
है यह कथन भी युक्त नही ] विश्च के समी कायं म फाल मी निमित्त 
कारण होता ह किन्तु उतने से काल वन्दनीय नही होता | उसी प्रकार 
पुण्यपाप आदि में निभित्तकरारण होने से ईश्वर भी वन्दनोयनहीदहै। 

ईश्च का शरीर अव्यापक ह यह मानने पर एक दोष ओर उत्पन 
होता हे। प्रश्न यहद कि एमी स्थिति में ईशर एक जगह बैठकर सर्वत्र 
कार्यं करता है या जहां कार्यं करेनाहो बहांजा कर करता है। यदि 





--~^~~~~~-~ ~ 


१ ईश्वरः । २ दृषणान्तरम्‌ । ३ एकदे से स्थितत्वेन । 
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कार्याणां युगपदुन्पयभावर्रसंगात्‌ । अस्मत्‌ प्रत्यक्चकार्येषु तथाविघकतुर- 
भावस्य प्रत्यक्षणेव निधितत्वात्‌ हेतोः काङात्ययापदिष्ठत्वं ` च । अथ 
द्वितीयः पक्चः कष्चीक्रियते, तथापि सकठदेदोषूत्पद्यमानकायणां पुरुष- 
तत्वं दुखं स्यात्‌। तथा दहि । प्रयत्नात्‌ कोष्ठवायुप्रचारः कोष्ठवायोः 
कादीनां क्रिया ततश्च कार्यनिष्पत्तिरिति तच्छरीरसमीपस्थानां कर 
खरणादिक्जियाव्यारानामेवः सक कत्वं नान्येषामिति स्थितम्‌ । अथ 
यथैव हि राज्ञा उपरितनभूमिकायां स्थित्वा भरत्यान्‌ तत्र॒ तत्रः प्रतिपाद्य 
स्वदेत सकल घार्घाणि कास्यति तथा महेश्वरोऽपि कैलास।चले स्थित्वा 
ङो तत्रतत्रस्थितजीवान्‌ प्रतिपाद्य सर्वाणि कार्थांणि कारयतीति चेन्न। 
कस्यापि जीवय तथाविधय्रतिपादक्प्रतीतेरभावात्‌। परान्‌ प्रतिपाय' 
कारयति श्ेत्‌ तस्य स्वातन्ड्यक ‹त्वामावप्रसंगाच । 


"~~~ ~~ 





~~~ ^~ ^~ 


वह जगह जगह जा कर कार्यं करता हयो तो अनेक जगर््य म एकी 
समय कार्य नही हो सक्रेगे | तथा हम जिन कार्यो को प्रयश्च देग्वते है 
उन्दं कने के लिर्‌ हमारे सन्मुख के प्रदेशा मे ईश्वर नही आता है 
यड प्रव्यश्नसे ही स्पष्ट है । एकः जगह बैठकर ईश्वर सर्वत्र काय करता 
ष्टो यद भी सम्भव नहीरकक्यो क्रि हरीर केद्वारा वहीं कार्य किया जा 
सक्ता है जदं पयत्न से हाथ, पात्र आदि अवयव पटच सरवे ( ईश्वर के 
अ्रयव सत्र नही पहुचे है यह प्रत्यक्ष से ही सिद्ध है अतः वह सर्वै- 
कर्ता नहा हो सकता | ) जैसे राजा अपने प्रासाद मँ बैठकर नौक्यो को 
रागय मे जगह नगह मेन कर सप्र कार्यं करातादहै वैसे ही ईश्वर कैलाप्त 
पर्वा पः बेटृकर जगत मँ सर्वत्र जीर्न द्वारा कार्यं कराताहै यह कहना 
मी युक्त नहः | अमुक्र कार्यं कएने के लिर्‌ किसी जीर को ईश्वर की 
आज्ञा प्रप्त द्र हो यह देवा नही गया है| तथा ईश्वर यदि दृसर्े 
द्रवाय जगत करे कार्यं क्रराता है तो बह परतन्त्र ह्योगा- स्वतन्त्र भाव से 
जपत्‌ ना नदी हयो कक्रेगा | अतः ईश्वर का जगत्क्ती होना युक्तः 
नही हे । । 











१ एकत्र स्थित करोति इति । २ पदार्थानाम्‌ । ३ स्थने स्थने । 


५६ विश्वतत्छप्रकाश्चः [ २१- 


[ २३. भट्ष्टस्व इईश्वराधीनत्वनिषेधः | ] 

यदैष सर्वज्ञः सवान्‌ परिज्ञाय कारयति चेत्‌ सर्वेषां, सौख्यं सुख 
साधनं च ज्ञात्वा प्रतिपाद्य कारयेत्‌। न दुःखं तत्साधनं चः। तथा चः 
लोके नारकतिर्यगदर्द्रादीनामभाव पव स्यात्‌ । अथ जीवानामद्ं ज्ञात्वा , 
तत्तददष्ठानुरूपर्खुखदुःखादिकं तत्साधनं च कायं स्यादिति महेश्वरः 
चिन्तयति तञ्चिन्तामात्रेण सकरकार्यनिष्पत्तिरिति तस्य स्वातन्त्यकतैत्व- 
मस्तीति चेन्न । प्राणिनामदष्टोद यादेव भोगमोग्यवगौदीनां निष्पत्तिसभवेन 
महेश्वरचिन्तया प्रयोजनाभावात्‌। अथादष्टस्याचेतनत्वात्‌ कुटाखद्‌ ` 
बुद्धिमतुत्रेरणामन्तरेण स्वकार्ये प्रवतेनासंभवात्‌ तच्िन्तया भाव्यमिति 
चेन्न ! अस्मदादीनामपि यस्य यादकामदषठं तस्य तादग भोगो भोग्यवगीश्च 


स्यादिति चिन्तयापिः तत्‌तत्‌कार्यनिष्पत्ति संभवेन तचिचन्तया भरयोजना- 
भावात्‌ । ततस्तत्‌"परिकस्पनं व्यथेमेव स्यात्‌ । ` अथां स्वसाक्ला- 


-^~^~^-^^~~ ~~~ ~~ ~~~ ^~“ 


२३. अदृष्टका ईश्वराधीनत्व--यदि ईश्वर सर्वज्ञ है ओर सर्व 
कर्ताभीदहै तो वह क्तव जीर्वोके लिए सुख के ही साधन निर्मण 
करता-दुःख के साधन का निर्माण उसके लिए उचित नही है। जीरो 
के अदृष्टके ८ पुण्य-पापके) अनुसार ईश्वर सुख-दुःख के साधन 
निर्माण करने कौ इच्छा करता है तथा ईश्वर कीडइच्छासेदह्ी वे प्ताधन 
निर्माण होते है अतः ईश्वर स्वतन्त्र भाव से जगत्कर्ता है यह कथन भी 
युक्त नही । प्राणियों को अपने अपने अच्छ के उदयसे ही सुखदुःख 
ओर उसके साघन प्राप्त होते हैँ अतः उसमें ईश्वर की इश्छा निरर्थक 
होगी । अदृष्ट अचेतन है अतः किसी बुद्धिमान कौ प्रेरणा के जिना वह 
फल नी दे सकता अतः ईश्वर की प्रेरणा आवस्यक है यह समाधान भी 
उचित नही । हमारे जेसे सव॑साधारण जीर्वा की प्रेरणा से मी अष्ट 
फल दे सकता है यह कहा जा सकता है-प्रेरणा ईश्वर की ही हो यह 
आवर्यक नदी । अदृष्ट को जो साक्षात जानता ह्यो वही उसको प्रेरणा 
दे सकता है अतः ईश्वर की प्रेरणा आवद्यक है यह कथन भी -युक्त 





~~~~~~-~~ ~~~“ 


१ प्राणिनाम्‌ । २ नकारयेत्‌ 1३ दशम्‌! ४ अस्मदादीनां चिन्तया ¢ 
५ इश्वर । । - ; 
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त्कारिणा' बुद्धिमता प्रेरितं सत्‌ स्वकायं प्रवतेते अचेतनत्वात्‌ वास्यादिर- 
वदिति चेज। तेनैव बुद्धिमता हेतो्व्यभिचात्‌ तस्याचेतनत्वेऽपि 
स्वकाय प्रवतेनात्‌। अथास्याभचेतनत्वं नास्तीति चेन्न । आत्मा स्वयमखेतनः 
च्वेतनासमवायाच्चेतन इति स्वसिद्धान्तविपेधात्‌ । स्वायुमानवाधितत्वाच्च 
- आन्मा अचेतनः अस्वसंवेधत्वात्‌ पटादिवदिति। अथ चेतना- ` 
समवायेन वबुद्धिमतोऽपि चेतनत्वात्‌ तस्याचेतनत्वाभाव इति चेन्न) 
यौगमते चेतनायाः कस्या अप्यसंभवात्‌। नयु वुद्धि्चेतना भवतीति चेन्न ! 
बुद्धिस्चेतना अस्वसंवेद्यत्वात्‌ पटादिवदिति तस्या अप्यचेतनत्वात्‌ ! 
तस्माददष्ठं स्वगरोग्यतया जीवानां मोगे मोग्यवमे च स्वयमेव संपादयतीति 
किमन्यपरिकर्पनया । अथ अदृषोत्पत्तावपि वुद्धिम्रता क्र भवितव्यमिति 
ष्वेत्‌ स चास्त्येव । यः सदाचारी स चुण्यस्य कतां यो दुराचारी स 
पापस्य कतां इति । अथ ईश्वराराधनाविसोधने विहाय अपरयोः सदाचार- 


नही । इप्त अनुमान पर मूलभूत आक्षेप यह भी है कि न्यायदस्च॑नके 
अनुसार आत्ता स्वयं अचेतन है-चेतना के समवाय सम्बन्ध से बह चेतन. 
कडलाता है- फिर वह अदृ को प्रेरणा कैसे दे स्करेगा£ न्यायदर्न मँ 
आन्मा को स्वसंवेव नही मानाहै श्ससेमीस्पष्ट होता है कि उस 
मत मे आत्मा क्रो अचेतन माना है - जो स्वसवेय नक्षी वह चेतन भी 
नही हो सकना | न्यायदङ्ेनमें किसी मी त को योग्य रीति से 
चेतन नही मानादहै। उस मत में बुद्धि भी स्वसेवेय नही है अतः वह 
भी चेतन नही है । इसलिए बुद्धि के सम्बन्धसे भी आला को चेतनं 
नही कहा जा सक्ता | अतः अद्ष्टको त्रेरणा देने के लिए किसी 
ईश्वर को कल्पना निरर्थक है| अदृष्ट स्वयं अपनी योग्यतासे जीर्घो को 
भोग आर्‌ उस के साधन प्राप्त करातादहै। अच्छकरे निर्माण के लिए 
भी बुद्धिमान कतां आवद्यक हे यह आक्षेप मी दीक नही। जो जीव 
सदाचःर है वह अपने पुण्यकर्म-अष्ष्ट का कर्तां है तथा जो जीव 
दुराचारी हे बह अपने पापकमे-अद्ृष्ट काकर्ता है । अतः उससे भिन्न किसी 


करना की कल्पना व्यथहें | ईश्वर की आराधना ययी सदाचार है तथा 


^^ - ^ ~~~ ^“ 


१.अदष्सक्षात्कारिणा। र इश्वरेण! ३ कुठारविशेषः। ४ अष्टम्‌ + 
५ शरस्य 1 = 
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दुराचारयोरभावात्‌ कथमीश्वरमन्तरण पुण्यपापसंभव इति चेन्न । ईश्वर 
चिन्तां विदाय काम्याचुष्ठातरे प्रचनमानानां मो +†ंसक्ादौीनां काम्यापूर्वात्‌र 
स्वगादिप्रासिनिश्चयात्‌ । अथ तद्िश्चयः कुत इति चेत्‌ , | 
अभ्रिहोत्रे उदयात्‌ स्वगकामः ज्योतिष्टोमेन स्वऽकामो यज्ञेत । 
कारीरं -निवैपेद्‌ वृष्टिकामः पुज्रकाभ्येषटया पुत्रकामो यज्ञेत ॥ 

इत्यादिश्चतिप्रामाण्यात्‌। 

सवत्सारोमतुस्यानि युगान्युभयतोर्‌ खीमर। 

दातास्याः स्वर्ममाष्नोति पूर्वेण विधिना ददत्‌, ॥ 

( याज्ञवेल्क्यस्षति १-९-२०६ } 


इत्यादिस्म्रतिधामाण्याच्च । तथा तच्चिन्ता, विहाय स्तेयन्रह्महन्यादि- 


निरिद्धानुष्ठाने भरवतेमानाना^ दुरिताप वोभन्ारकादियातनानिश्चयात्‌ । तत्‌ 
कथम्‌, 


सुवबणमेकं< गामेकां भूमेप्प्येकमञ्म्ुरम्‌। 
इरश्नरकमाप्नोति यावदाभूतसंप्डवः ॥ 


^ ^~ ^~ ^ ~ 


ईश्वर का विरोध यही दुराचार है यह कथन भी दीक नदी | मीमांसक 
ईश्वर का आराधन आग्रेसयक नही मानते किरि भी काम्य कर्मो से उर 
स्वर्गादि प्रात्र होते हैँ रसा कहा जाता है-- जिसे स्वग की इच्छा हो 
वह अभ्निहयोत्र से हवन क्रे, या व्योतिष्टोम यज्ञ करे, बृष्टि की इन्छा हो 
वह मंढको करा बलिदेन गत्र की इच्छ हो वह पुत्रकामेष्टिसे यज्ञ क्रे |” 
रेसा वेदव्राक्य हे । तथा स्मृ(तित्रक्य भी हि~ ^ पूर्वोक्तं विधि से वचछडे- 
सहित गाय का दान करे उसे उस गायके जितने केदारो लने युर्गोतक 
स्व प्राप्त होता दै | › इसी प्रकार ईश्वर की चिन्ता न कर चोरी, 
ब्रहमहत्या आदि पातक्र करते हैँ उन्दे नरक आदि की यातनाए्‌ं भी ग्राप्त 
होती हीर | जेमा कि स्पृतिवाक्य दहै - "एक घुवर्ण, एक गाय या 
एक अँगुल मूमिकामभीनजो हरण करता है बह प्रलयकल तक नरक. 
रहता है| › तथा वेदवाक्य भी है-'जो ब्राह्मण को निन्दावचन 
कहे उसे सो मुद्रा दण्ड देना चाहिए तथा जो ब्राह्मण का वध करे 


१ काम्यं यज्ञादि तच्च तदपूर्वम इति अदृष्टं तस्मत्‌ । २ दहरं जुहुय त्‌ वृष्टिकामः} 
३ प्रसूतकषछे। ४ यः ददत्‌ सः 1 ५ ईश्वर । € तस्करादीनम्‌ । ७ अदृष्टात्‌ + ८ वाल 
२.७ रति १-३ । । 
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° बराह्मणायावगुरेत्‌ तं शतेन! थ।नयायो इनत्‌ सदप्रणेता * इन्यादि 
श्चुतेश्च निश्चीयते । अथ काञ्यनिग्द्धायुष्ठानोः, प्रवतैनमपीश्वसरणा- 
मन्तरेण कथमिति चेत्‌ प्रगुपाजितपुण्यपापोदयेन उत्पन्नश्युमाश्युभ- 
परिणामारिभिरिति ब्रूमः । 

[ २४. खष्टि उहारप्रक्रियानिरःसः। ] 

यदप्यन्पदनुमानमास्थत्‌-बिमतं कायम्‌ उपादानोपक्रर्णसंध्रदान- 
प्रयोजनसाश्नात्कारिङृते* जन्यत्वात्‌ स्वश यीरश्रियावदिति तदपि निरस्तम्‌। 
खुषुप्तरारीरक्रियया हेतोऽभिचायत्‌। तन्न जन्यत्वहेतोः सद्‌भवेऽपि 
€पादान!पकरणसप्र रानप्रयोजनसाश्षात्कारिङृतत्वसाध्यामावात्‌। प्रागुक्त- 
भगार. न्वस्य काङात्ययापदिष्ठत्वादेश्चात्रापि समानत्वाञ्च । 

अथ वात्थादरीनां नोदनामि घातेन अवयवेषु क्रिया क्रियातो अवयव- 
विभागः विभागात्‌ संयोग,विनाद्ाः रय. गपिना्नाद व विद्रव्यविनाच्षाः 
उसे प्रादण्ड देना चाहिए |" अव इन ज्युभ-अद्युभ कामों मेँ प्रवृत्ति भी ईश्वर 
क्ती प्रेणासे होनी है यड्‌ कथन भी टीकर नही | यह प्रवृत्ति तो अपने 
पूर्वोपाजित पृण्प-प्रपक्रे उदय से उन्पन्न हर्‌ ज्युमञल्युम परिणार्मो-मावना- 
मपर अत्रलम्बनदहोगी हि | ईश्वर की प्रेरणा की वहां जरूरत नही है। 

२४. सुष्टिमंहार प्रक्रिया का निरास्ष- भूमि आदि जन्य 
ह किसीकेद्भाग निर्ण क्रिये गये हैँ ओर इन का निमोता वी 
हो सक्रनाहि जो उपद्रान, उपकरण आदि को साक्षात जानता दहो- 
यह अनुमान श्वर की सिद्धि के लि्‌ प्रस्तुत किया जाता है। किन्तु 
यह भी सदोप ह | सोर हृए्‌ व्यक्त क उरीरकी क्रियद्‌ं तो होती ई 
किन्नु उस व्यक्तिको उमकर। ज्ञान नही नोः । अतः त्रिया का करनेवाला 
उक्तक। जनहा हो यद्‌ आव्र्यक नकी हे। 

न्याय-पैरोपिक ममे सृ्टिकरे विनाडाकी प्रक्रिया इस प्रकार 
है - पटले तो प्रबल वयु के आघात से जगत कै अवयवो मे क्रियां 
वैदाहोती है, त्रिया से अव्यो म त्रिभाग होतादहै, विभाग से उनका 
सेयोग नष्ट होल ह - वरे अलग अलग बिखर जाते है, अवयर्वो के 





१ मानिष । २ काम्यनिषिद्धयोः अ ृषठाने तयोः । ३ षयं जनाः १ 
# साक्षात्कारो कशचित्‌ पुरुषः तेन कृ-म्‌ । 
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चतः परमाणुपरयैन्तं कार्यविनाह्यः पुनः परमाणुभ्यां व्यणुकोप्पत्ति 
श््यणुकेभ्यरूयणुकोत्पत्तिः अ्यणुकेभ्यश्चतुरण्णुकोत्पत्तिरित्यादिभिरन्त्या- 
खयवी उत्पद्यत इति भूथुवनभूघयादीनां जन्यत्वसिद्धेः हेतोभांगासिद्ध- 
त्वाभाव इति चेन्न । 

भूमुवनभूधरादीनां जातुचिदुत्पर्यसंभवेन, हेतोः स्वरूपाल्तिद्ध- 
त्वात्‌ । कथमिति चेत्‌ सवदा प्रवतैमानहस्त्यश्वरथपदातिमुगादीनां 
पादादिसंघटनेन खाङ्गलमूहाखुकदाख्यष्टितोमसदीनामाहवसं घषेणेन 
वात्यादीनांः नोदनाभिघातेन पावक्प्रभाकरादीनां दाहरोष्णेन च पर- 
माणुपरयन्तविनष्ठानां भू खुवनम्रधयादीनां पुनरुत्पत्तिसमयासंभवात्‌ । कुत 
्तद्ब्याघातकारिर्णाः तत्न तत्राव्यवधानेन सवदा प्रवतमानत्वात्‌ । 
भ्रत्यक्षादिप्रमाणेन प्रक्रियायाः तथाुपदम्भाच्च अप्रामाणिकीये स्वरुचि- 
विरचिता वेशोषिकी प्रक्रिया । तस्मात्‌ भूभुषनादीनां नोदनाभिघातादिना 
विनाशे पुनजैननासंमवात्‌ तत्रः जन्यत्व हेतोरप्रङ़त्तेभागासिद्धत्वं समर्थि- 


बिखरने से अवयवी द्रव्य न्ट होते ह ओर सब के अन्तमं सिर्फ परमाणु 
बचे रहते है - बाकी सब कार्य द्र्य का नाश होता है) उत्पत्ति की 
प्रक्रिया इपर से दीक उलटी दहै - पहलेदो परमाणु मिलकर द्रथणक 
बनते है, दयणुर्को के मिलने से उयणुक बनते है, त्यणर्को से चतुरणुक 
बनते हैँ ओर्‌ इस प्रकार अणओं के विभिन संयोगो से प्रथ्वी आदि सभी 
पदार्थं उत्पन होते है । 

हमारे मत में यह सव प्रक्रिया निराधार ही कहिपित की गई दहै! 
हाथी, घोडे, रथ, पञ्चु आदि के चलने से तथा मुसल, कुदाल आदि के 
आघात से, तथा युद्ध मेँ परस्पर प्रहस से तथा अभ्रि, सूर्य के द्वारा दाह, 
शोषण होने से जगत मँ अवयवो का विखरना अर परमाणु की अवस्था 
तक पद्वैचना सदाह्यी चलता रहाता है (इस का यह ताप्प्यं नटी कि 
किसी समय सभी पदार्थं नष्ट हयो कर सिर्फ परमाणुही बचे रहेगे } ) यदि 
पृथ्वी आदि सब नष्ट हो कर सिर्फ परमाणु ही बचे रहतेर्हैतो उन से 
पुनः पृथ्वी आदि कौ निर्माण दह्योना मी समव नही हे क्यों कि उन 
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१ कदाचित्‌ । २ वातसमूहो वात्या 1 ३ भूमुवनादि । ४ कुटालादीनाम्‌ 1 ५ नोद- 
नाभिघातेन अवयवेषु क्रिया क्रियातो विभागः विभागात्‌ संयोगविनादाः इत्यादि पूर्वोक्ता 
श्रक्रिया । ६ भ्वादिषु) 
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तमेव । काटात्ययापदिष्ठत्वमपि विदेदसदेदविश्वक्दविचारेणः प्रागेव 
निश्चितमिति सवे खुस्थम्‌ । 
{ २५. खृष्टिनित्यत्वसमर्थंनम्‌ । ] । 


तस्माद्‌ विमतं काय पुरुषतं नभवति असंभवद्‌विदेदसदेहक्ै 

कत्वात्‌ यदेवः तदेवं यथा उथोमादिः तथा चेदं तस्मात्तथेति" प्रतिपक्ष- 
सिद्धिः। अत्र विवादाध्यासितेषु कायषु षिदेडसदेहकतुंरसभवस्य प्रागेव 
श्रतिपादितत्वान्नासिद्धो हेतुम्‌ विपक्षे घटाद्ावसस्वनिश्चयान्न विरुद्धो नाप्य- 
चैकान्तिको न प्रकरणसमश्च । सपक्षे व्योमादौ सखनिश्चयान्नानध्यवसितः। 
क्षेः साध्याभावनिश्चायक्प्रमाणाभावाच्च काडात्यापदिष्टः। व्योमादौ 
साध्यसाधनोभयसद्‌भावान्न दष्ठान्तदोषो ऽपीति । तथा विवाद्‌ापन्नं काथ 
चुर प्धापारनि प्पेश्लजन्य  शरीरिपरयत्ननिय्पेश्चजन्यत्वात्‌ व्यतिरेके 
धटादििवद्रिति च। नु अ्ारीरिप्रयत्नजन्यत्वेन पुरुषन्यापारजन्यत्वं 
मविष्य तीति चेन्न । श्रीररहिते प्रयत्नाभावस्य प्रागेव समार्थितत्वात्‌। 


^^“ ~~~ ~ 





प्मणुर् के सथोग मे बाधक कारण सदा ही विद्यमान रहते दहै । तथा 
यह जो सृष्टि के त्रिनार अर उत्पति की श्रक्रिया है वह प्रत्यक्ष आदि 
क्रिसी प्रनाग से भद्ध नदी है| अतः पृथ्वी आदि को जन्य कहना ही 
युक्त नदी । इससिर्‌ प्रथ्वी आदि के निता की कल्पना भी व्यर्थं है| 
२५. सृष्टि नित्यत्वका समथेन-प्रधवी आदि किसीके द्वारा 
निर्मित नीद क्यों कि इन का निमीता सशरीर मी नही द्यो सकता 
ओर अप्तसीएमी नदी द्यो सकता । भसे आकाश का सशरीर या अशरीर 
कोः निता नही है -व्रह स्वयभू हैवैसे ही प्रश्वी आदि मी 
स्वय॑मू द ¡ इतके विपरीत घट आदि जो पदाथे पुरूकरत है उन का 
कों दारीद््ारी निर्माता होता है । पृध्वी आदि के रेस्रा कोई निर्माता 
नदी है अनः वरे स्वभू दै । ( इस अनुगन की निर्दोषता का तान्निक 
किरण मूलम देवना चाहिए |) निर्माता अश्चरीर्‌ नही दहो सकता 
यह पठले स्पठ क्रियादहीहै। 
१ अतरीरपश्चरोर 1 २ यत्‌ अभवद्‌ विदेदसदेटक : कं तत्‌ पुरूषतं न भवति । 
३यवराब्धरोनारि पुष्षष़तं नमव्रति। ४ इदं क्वम्‌ अममवरदूविदेदसदहकतंकमिति । 


५९ पुष्यते न भ्रति । ९ भूमुदनमूवरादिः। ७ भूभृवनारो । ८ भूमुवनादिकम्‌ | 
९ यत्‌ पुक्रश्यायारनिसोन्ञनन्यं न तच्डरोरिपर्रत्ननिस्प॑क्षजन्यं न यथा घटः । 
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तथा भृभुवनमकरैकं नित्यत्वादाकाह वदिति च । अथ भभुवनादीनां 
नित्यत्वमसिद्धमिति चेन्न । वीतं भूर्‌ वनादिकं धर्मी नित्यं भवनोति साध्यो 
घमः अस्मदादि प्रत्यक्चःनवच्िश्न'मद्या रिमाणाधारत्वात्‌ आक्राहावदिति 
नित्यत्वसिद्धेः। नु बाह्ममातेनर वेदातान्ते महेश्वरसंजिध्योषया तनु- 
करणमुवनादिकसकरुकार्थविनाशे प्रथिः्यपए्‌ मेजोवायुपर्माणवोर घ्माधमे- 
सेस्कारसदितात्मानः दिकालाकारमनांमि तिष्ठन्तीति भुचनादीनां नित्य- 
त्वमसिद्धम्‌ । तथा च धरयगः। सकलान्मगनादष्टानि कदाचिन्निरुद्धघृ्ानि 
अदृष्टत्वात्‌ खुषुश्दछटवदिति चेन्न । हेनोः सि दधसाध्यत्वेनाकिंचित्करत्वात्‌। 
कथम्‌ । काम्य नपिद्धादयरुछटानेनोपाञजि तसक टात्म गतादषछठानां स्वफटयोग्य- 
देश्ाकाखादिश्रारिपयंन्ते' निरुद्ध ब्त्तित्वाङ्गाकरारात्‌ः । सषु्टारष्ठस्य निरख्द- 
परध्वी आदि का कों क्त नही हि क्थ क्ति आकाश के समान 
वेभीनित्यदहैँ। प्रश्वी आदि को निय मानने का कारण यहदहैकि वे 
इतने महान्‌ आक्रार के हैँ जिका हमें प्रव्यक्नादि कै द्वारा ठीक निश्चय 
नही हो सकता । इसके प्रतिक्रूल न्याय्दर्यन कामत है कि ब्रह्मद की 
गणना से सौ वर्ष बीगने पर ईशः अपनी सं:रेच्छासे समस्त कार्योका 
विनाश करता है उस क्षमय सिर्फ द्श्वरी, अप्‌, तेजस्‌ तथा वायुकरे परमाणु, 
घमं ओर अधर्म के संस्कार से युक्त आत्मा, दिशा, काल, अकाश 
ओर मन ये मूलभूत द्रव्य ही वचते है - वक्री सभी नार्यो का विनाश 
होता है अनः प्थ्वी आदि को नित्य मानना उचित नही | इस मत के 
समर्थन में अनुगानि मी दिया जाता है - समी आत्मा्ओं के अदृष्ट 
( प्रण्य-पप ) किसी समय निरुद्ध होते दे । सोरु हए मनुष्य का अदृष्ट 
निरुद्ध होना है उसी प्रकार समी आत्मार्ओं के अदृष्ट भी विसी सम्य 
निस्द होने दै । ( यह अदृष्ट निषदहोने कासमय ही प्रलयक्राल है 
जिस मँ ईश्वर द्वारा उपयुक्त रीति से जगत्‌ का संहार होता हं । ) किन्तु 





२ अज्ञात) २ संहरकाटस्य मानेन । ३ यदा ईश्वरः सतव्रलकाविनाशं करोति 
हदा प्रृण्व्यादीत्यं परमाणवः धमादिरसंस्कृता आत्मानः दिगादीनि चलारि न नयन्ति 
एतानि तिङ्न्त उति नै 7यिक्रमतम्‌ । ४ काम्य यज्ञः निषिद्ध दिसादिकं ते आदिरस्य 
तच्च तत्‌. अवृष्टाने च । ५ अट््ानां खफ़ख्योषयो देशः स्वफलयोग्यः कालः याचन्न 
प्नोति तावदस्य निर त्तिवमेवास्ति इत्यस्मामिरपि अङ्गीक्रियते। ६ भस्माकं 
जनानाम्‌ । ` 
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इत्तित्वाभावात्‌ साध्यविकलो दष्ठान्तच्च । कुतः जीवनहेतुप्यत्नोच् वासा- 
दीनां घनघान्याटिदानिन्ृद्धिग्रहदादश सीरव्यापादनादानामदष्टव्यापारः 
कार्याणां वहूनां दरेनात्‌। तस्माद्‌ वीतः. कालः -प्राणिभःगरूदितः 
भोगादुकरूलादष्ठसं प्नात्मसदित्वात्‌ सूप्रतिपन्नकाख्वदितिः सदा प्राणिनां 
भोग भोग्यवरगेश्च प्रवतेते । 
अथ गत्व गोव्यक्तिषु कदाचिन्न चर्तते जातित्वात्‌* अश्वत्ववदिति" 
कदाचित्‌ सक्र श्यांभावःपरसाध्यतेः। तत्रापि गोत्यं गोव्यक्तिषु कदाचिन्न 
` घतेत इति कोऽथः-स्वः््तीरविदायान्यन्यक्तिषु कदाचिद्‌ वर्तत दत्यभि- 
श्रायः, निराध्रत्वेन तिष्ठतीति वा। प्रथमपक्च जातिसांकर्यं प्रसज्यते । 
गोत्वं गोव्यक्तीर्विंहायान्यव्यक्तिषु वर्तेत इत्युक्ते अपसिद्धान्तःपातश्थ<। 
दष्ठान्तोऽपि साध्यांवक्रलः स्यात्‌| कुतः। अश्वत्वस्य कदाचिदपि 
स्वव्यक्तीविंहायान्यत्र प्रवतेनाभावात्‌। गोव्यक्तिष्वश्वत्वस्प सर्वदा अप्रवत- 


इष अनुमानर्मेदोदोष्ै। एक तो यह किं सभी आत्मां के 
अट्ट - जो काम्य, निषिद्ध आदि कर्मी के कारण उपार्जित किये 
जाति है अपने फ़ल देने के समय तक्र निर्द्र होते ही है, 
फिर उनके निरुद् होने का प्रलयकाल जैसा अलग समय मानने 
की क्या जरूरत है दूरा दोष इस अनुमान के उदाहरण मे है- 
सोर इर मनुष्य का अच्छ निरुद्ध नही रहता क्यों कि उस स्थिति 
म मी उस के श्वसोच्छ्वा्तादि क्रियार्‌ं चलती रहती हैँ तथा धनधान्य 
कीहानिया वृद्धि भी चाद रहती है| अतः प्रत्येक समय भँ प्राणियों 
को पूर्रकालीन अद्र से फलमभोग मिलते रहता है यही मानना उचित है | 

किसी समय सव कार्यो का अभाव्र ( प्रलय) होता है यह बत- 
लने के लिए दूसरा अनुपान इस प्रकरार दिया जाता ह - जाति किसी 
सपय व्यक्ति मे वितान नही रहनी, उदाहरणार्थं अश्वतर जाति गार्य मं 
विवमान नही है, अनः गोघ्र जाति भी मोव्यक्तियो मँ किती सम्य 
विद्यमान नही रहती होगी । ( जिस समय कोई जाति किसी व्यक्ति में 
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१ विशेषप्दम्‌। २ सुषुप्तावस्थायां कालः! ३ यथा प्राणिभोगरुदितोऽस्ति + 
४ सामान्यत्वात्‌ , सामान्यं जातिः. सामान्यजन्मनः | ५ अश्व्वं गोव्यकितषघु यथा न 
-प्रवतैते। $ मया नैयायिकेन । . ७ गोजातिः अश्वजातौ अश्वजात्िः गोजतौ इति 


जातिसांकर्यं भवति । ८ गोत्वं गोव्यक्तावेव वर्दते इति नैयायिकानां सिद्धान्तः । 


६४ विश्तत्तवप्रकाश्ः [ २५- 


मानत्वेन कदाचिन्न वतत इत्येतत्‌साध्यामावात्‌। द्ितीयपक्षे अप- 
सिद्धान्तः। ' षण्णा भ्माश्ितत्वमन्यत्र, नित्यद्रव्येभ्य. ' ( मशस्तपद्भा्य 
चृ, १६.) इति स्वसिद्धान्तत्वात्‌ \ अश्वत्वघ्य निराश्रयावस्थानाभावत्‌ 
खाध्यविकलो दष्ठान्तश्च । किं च गोत्वादेर्निंराश्रयावस्थाज्गाकारे द्रन्यत्वं 
थ तस्पतेः। गोत्वादिकं नित्यद्रव्यम्‌ अनाध्ितत्येनावस्थितत्वत्‌ आकाश- 
चदिति। तस्मात्‌ गोत्वादिकं स्वव्यकितषु सवदा वतेते जातित्वात्‌ः 
द्वग्यत्ववदिति गज्ञगवाश्वादिव्यक्तीनां सवेदा सस्वसिद्धिः+ । 

अथ पृरथिव्याद्यारम्मक्रपरमाणवः कदाचित्‌ स्वातन्तपभाजःः परमाणु- 
त्वात्‌ भरदीपारम्भकपरमाणुवदिति* अनेन सकटग्रध्वंसो भविष्यतीति 
चेच । सिद्धसाध्यत्वेन हेतोरर्किचित्करत्वात्‌ । कथमिति चेत्‌ तचुकरण- 
सवनाश्रिषु स्वतन्तरपूद॑पर्माणूनां प्रवेशस्य ततो निग्तपस्मागूनां 


[किक 





ही रहती वदी प्रलयकाल है । ) यह अनुमान भी दोषयुक्त दै । एक 
तो मोच जाति मो-व्यक्तिर्यो को छोडकर रह नदी सक्ती - यदि गोत्र 
जाति अश्च आदि अन्य व्यक्तिर्योभं रहै तो अश्वतर ओर गोत्व भ अन्तर 
नदी रेणा । दूसरे, इस अनुमान का उदाहरण भी दोधयुक्त दै - क्या करि 
अश्च गर्यो मे करिप्ती भी समय प्रियमान नी रहता किन्तु अश्वां मेसवंदा 
विद्यान रहता है । यहां उदाहरण एकता चार्‌ था जिकसभ एक जाति 
अपतेही व्यक्ति मे किसी समय विमान रहती है आर अन्य सतय त्रि्यमान 
नही रहती । रिन्त रेषा उदाहरण पषम्मव नही है । तथा गो-व्यक्ति के 
आश्रपकरे त्रिरा ही गोत्-जाति रहती द यह मानना भी न्यायदर्शनं के 
मतके व्रिषद्रदहोणा- " निय द्वर््यो कोषछोकर चृ पदाथ आशित 
होतेह! रेनाउन कामत है | अतः वे गोत्र-जाति का विना आश्रय 
के रहना नही माप सक्ते । 

इस अनुपान की उदाहरण अश्च जाति भी आश्रयरहित नदी 
पाई जाती । यदि जाति को आश्रवधरदित मानं तो उपरक्त सिद्धान्तानुतार 
पृ दरव्यगुगकर्मादि। २ पिना निवयद्र-्यरहतेम्यः र गोत समन्यंनतु 
द्रव्यतरम्‌ । ४ सामान्यात्‌ । ५ गोत्वं गोन्यकात्रेत्र अश्वसम्‌ अश्चजातावेव्र इति समदा 
स्छषिद्धिरेव । ^ कदाचित्‌ स््रात॑त्यभाज इट्युक्ते कदाचित्‌ केनापि क्रिय्ते इति 
समायातम्‌ । ७ प्ररीपारम्मकाः परमाणवः के व्तिकततेलमाजत्रादयः । < तन्वाः । 


-२५ ] ई्वरनिरासः. ६५ 


स्वातन्छ्यभाक्त्वस्य चास्माभिरप्यभ्युपगमात्‌ वैतारीहदे .जखप्रबेशनिर्गम- 
घत्‌\ । पय चेद्‌ भूश्ुवनादीनामनित्यत्वेन जैनानामपसिद्धान्त इति चेन्न । 
भरविशाद्‌ गतां उयृहे" देहेऽणूनां समासछृत्‌ः 
स्थितिस्ान्त्या प्रपद्यन्ते तमात्मानमवुद्धयः' ॥ 

( समाधितन्त्र छो, ६९) 
इति ल्तिद्धान्तत्वात्‌। प्रदीपारम्भकावयवादीनां' स्वातन््यपरमाणुत्वा- 
भावात्‌ साध्यविक्खो दष्ठान्तश्च । 
नयु विश्वसंतानोऽ4 ददयसंतानरास्येः समवायिभि रारब्धः; संतान- 
त्वात्‌ आरणेयाद्चिसरंतानवदिति" अनेन सकलप्रघ्वंसपूर्वका खष्टिभंविष्य- 
तीति चेन्न । विचारयासदहत्वात्‌ । दद्यसंतान्ुल्यैः समवायिभिरारन्ध इति 


न 4 ^ ^ 





उसे द्रव्य कहना होगा जो उचित नही है| अतः जातियां स्रदा 
अपने व्यक्तियों मे विद्यमान रहती दै यही मानना योग्य है| 

प्रत्येक वस्तु के आरम्भक परमाणु स्वतन्त्र होते हँ । उदाहरणार्थ, 
दीपक्र के आरम्भक परमाणु ( वत्ती, तेल, अभ्चिके ख्प मेँ) स्वतन्त्र 
होति दै | अतः प्रथ्वी आदि के आरम्भक परमाणु भी प्रारम्भसमय में 
स्वतन्त्र रहे होगे ( बही प्रलय का समय है ) यह कथन भी. युक्त नही | 
पृथ्वी आदि में स्वतन्त्र परमाणुओं का प्रवेद होता हं तथा उनसे निक 
हए परमाणु मी स्वतन्त्र होते हैँ यह जैन मत में मी मान्य है| तथापि 
जैन मतम षटथ्वी आदि को नित्य ही माना है क्यो कि परमाणुर्जो के प्रवद्य 
ओर नि्भनन के साथसाथ प्रध्वी आदि का सम्पूर्णं विनाद्य नही ह्येता 
उदाहरणाभ - किसी सरोषर मे पानी बहकर आता है ओर जाता भी 
है किन्तु सरोवर बना रहता है | शरीर के विषयमे भी जेन सिद्धान्त 
इसी प्रकार है - जेता कि पूज्यपाद आचार्यं ने कहा है - ^ शरीर यह 
एक रेखा परमाणुसमूह है जिस म परमाणु प्रवेदा करते हैँ ओर निकलते 
भी है ओर उसका संकलित खूप स्थिर रहता है उसी को मन्दुद्धि लोग 
आत्मा समञ्चते हैँ । › अतः स्वतन्त्र परमाणु्ज के प्रवेश्या निर्गमन से 

१ यथा वैतालीहदे स्वत एव॒ जलग्रवेशः निर्गमश्च स्वतन्त्र एव । .२ समूहे 1 
३ विश्वासङ्कत्‌ । = सख्रखूयम्‌ 1 ५ वर्तिकातेलादीनाम्‌ । € समवायिकारणे । ७ यश्च 
अरणेयाभ्निसंतानः दइर्यसंतानशन्यसमवायिभिरारन्धः । 
वि,त.५ 


६६ विश्वतन्वप्रकाशः [ २५- 


अदृदयमान्रसमवायिभिसारन्व इत्यभिप्रायः परमाणुभिरारन्ध इति वा । न 
तावदाद्यः पश्चः सिद्धखाध्यत्वेनःदहेतोरर्किचित्करत्वात्‌ । कथम्‌ । तनुकरण 
सख॑तानस्य समबाथिकारणरूपत्वेनोपात्तदाक्ररोणितादीनामददयत्वेन तनु- 
करण संतानस्य : दद्यसंतानशयन्येःसमवायिभिरारब्धत्वाह्गीकारात्‌ ! न 
द्वितीयः पक्चोऽपि। दृष्टान्तस्य साध्यविकलत्वात्‌ 1 आरणेयान्निसंताने 
द्‌ऽयणुकादिभि ररब्चत्वसंभवेन परमाणुभिरारन्धत्वाभावात्‌ । तत्‌ कथम्‌ 
आरणेयाभ्निने परमाणुभिरारन्यः अद्व्यण्युकत्वात्‌ः अस्मदादि बा्यन्द्रिय- 
ग्राह्यत्वात्‌ पटादिवदिति। धटादि संतानेन व्यभिचाराच्च । तेषां दद्य. 
संतानैभृतपिण्डदिवकादिसमवायिभिरारब्घत्वात्‌। अथ तेषामपि पक्ी- 
करणान्न व्यभिचार इति चेत्‌ तर्हिं भ्रदयक्षेण पक्षे साध्याभावस्य 
निश्चितत्वात्‌ काडात्ययापदिष्ठो हेतः स्यात्‌ । तस्माद्‌ बीतानि न राश्वादि- 
श्रासीराणि पूद्चन यश्वादिशरीरजानि गभैजसंतानदा रीरत्वात्‌ संप्रतिपन्न- 





पृथ्वी अनिन्य ही है यह कहना योग्य नही । इस अनुभान का उदाहरण 
मी दोषयुक्त है कयो कि दीपक के प्रारम्भ मँ परमाणु स्तन्न नही होते 
८ - वत्ती, तेल, अस्मि के स्कन्ध रूपमे हयी होते टै )। 


जेसे अरण्य मे अश्रि किसी दस्य कारण के विना ही भडकती है 
वैसे इस विश्च की परम्परा.भी किसी दद्य कारण के विना ही .( श्रलया- 
स्थिति से) जरू इई है यह कहना मी ठीक नही । इसमें एक दोष 
तो यहडहे कि कारणद्स्यनदहयोतो अदस्य मी हो सकता है, जैसे 
कि शरीर का उत्पत्तिकारण वीर्यं तथा रज अद्रय स्थितिर्मे होता है। 
किन्तु इस्तका तात्पर्यं यह नही किं शरीर ( ्रलयस्थिति से - ) कारण 
रहित उत्पन्न होता है । दूसरे, यहां उदाहरण भी दोषयुक्त है क्यो कि 
अरण्य मेँ अञ्चि परमाणुर्भो से आरम्भ नही होता । न्यायदशेन के ही 
मतानुसार परमाणुर्ओं से पहले दथणुक बनते है ओर . वे बाह्य इन्द्रियों से 
राह्म नही होते | अभ्नि बाह्य इन्दरयो से प्राह्म है अतः वह परमाणुर्ओं से 
आरम्भ नही इजा है । तीसरा दोष यह्‌ भी है कि जगत मे घट आदि 
बहुतसे पदार्थो का कारण द्ध्य होता है| अतः विश्व के पदार्थौ का 
द्य कारण नही होता यह कहना प्रत्यक्ष से ही बाधित है। इस 


१ द्वयणुकन्यणुकादिभिः भारन्धतवात्‌ । २ घटादौ 1 


-२६ ] ईंश्चरनिरासः ६७ 


श्ारीरवत्‌ इति शारीरसंतानस्याप्यनादित्वसिद्धिः । ततश्च खोकस्यारूति- 
मखमनाद्यनन्तत्व प्रतिपाद कागमस्य ध्रामाण्यसिद्धिश्च । 
ध २६. ईश्वरनिरासोपसष्टारः। ] 


पतेनेव ब्रह्ममोऽपि विश्वक्रवैत्वाभावे प्रत्यपीपदामः। उक्तसाधन- 
दूषणयोस्ततकवेत्वेऽपि समानत्वात्‌ । तथा बरह्मा सर्वज्ञो न भवति संसा- 
रित्वात्‌ प्रसिद्धखसारिवत्‌ । ब्रह्मणः संसारित्वमसिद्धमिति चेन्न । ब्रह्मा 
संसारी जातिजयामरणवस्वात्‌ पूर्वोत्तर शारीरत्यागोपादानवसाच्च प्रसि 
खससारिवत्‌। तथा विष्णुरपि स्षक्ञो न भवति मत्स्यत्वेनोरपनन त्वात्‌ 
अमिद्धमत्स्यवत्‌ कूमत्बेनोत्पन्नत्वात्‌ प्रसिद्धकू्मवत्‌ वराहत्वेनोत्पन्नत्वात्‌ 
्राल्िदखवय दवत्‌ गोपाखत्वात्‌ प्रसिद्धगोपाख्वत्‌ ससारित्वात्‌ प्रसिद्ध - 
संसारिवत्‌ । अथ विष्णोः ससारित्वं नास्तीति चेन्न । विष्णुः ससारी 
उत्पत्तिषिनाहावस्वात्‌ , पू्वैदारीरं विदायोत्तरदारीरपरादित्वात्‌ प्रसि 
सलासिवित्‌ । ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा न सर्वज्ञाः कामक्रोघखोभमानमात्सर्यो 
चेतत्वात्‌ संप्रतिपन्नपुरुषवत्‌ । 


.~-~-^~^~~~ `~ -~ ~~ ~^ 


विवरण से स्पष्ट ह्येता है कि मनुष्य तथा पडा्ओं के शारीर अपने माता- 
पताके शरीरो से उत्पन होते है तथा यह रारीरो की परम्परा अनादि 
है । इस लिए जगत को अनादि-अनन्त मानना दही उचित है। रसा 
जिस शाल् कामत दहै वही प्रमाण हये सक्ता है| । 


२६. ईश्वर निरास का उपतहार-ई र के जगत्‌-कर्नां होने 
खा निरसन अब तक विस्तार से किया । इसी प्रकार ब्रञ्मदेव तथा विष्णु 
के जगत्‌-कर्ता या सर्वज्ञ होने का निरसन होना है। ये देव संप्तासी है- 
क शारीर छोडकर दूसरा धारण करते हैँ तथा जन्म, वृद्धत्व, एवं मृल्युसे 
युक्त दै अतः वे सर्वज्ञ नही हो सक्ते । विष्णुने तो मछली, कुज, 
सुअर, ग्वाल अदि के शरीरो मे जन्म जिया है | अतः संप्तारी होने से वह 
सर्वज्ञ नदी हो सकता । दूसरे, ये सव देव काम, क्रोध, लोभ, अभिमानः 
मत्सर आदि दोषो से युक्तर्है यड मी उन के सर्वज्ञ योने में बाधके) 


न~ ~ 








१ भुवनस्य अनाच्चनन्ततम्‌ । > वयं जैनाः । 


8८ विश्वतत्वपरकाराः [ २७- 


बुद्धोऽपि सर्वज्ञो न भवति क्षणिकत्वात्‌ प्रदीपरिखावत्‌, प्रत्यश्लादि!- 
विरुद्ध वक्तत्वात्‌ उन्मत्तवत्‌ । अथ बुद्धस्य प्रत्यक्षादि विसद्धवक्तृत्वमसिद्ध- 
प्रिति चेन्न । निर्दुधप्रव्यक्षपरसिद्धस्य स्थिरस्यूरुसाधारणाकास्स्या- 
सर्यत्व प्रतिपादनात्‌ । अधामाणिकस्य श्षणिकमिरंदाविविक्तस्यैवः 
खत्यत्वप्रतिपादनाच्च । तस्माद्‌ ब्रह्मविष्णमहेश्वरबुद्धादीनाम्‌ असवेक्ञ- 
त्वान्न बन्दत्वं न पूञ्यत्य न स्तुत्यत्वम्‌ । अपि तु जिनेश्वरस्थैव बन्यत्वे 
स्तुल्यत्वं पृज्यत्व च । कथ जिनेश्वरस्यैव सवेक्ञत्वमिति चेत्‌ । यः सव\णि 
चराचराणि ` इत्यादि ब्रन्थेन विस्तरतो जिनेश्वरस्य सवेकषत्वं परत्यतिष्ठि*- . 
बामेत्यत्रोपारल्तिष्मः । 
[ २७. सरवैक्ाभावनिरासः । ] 
- धदुप्यभ्यधायि चावाकेण-तस्मात्‌ सरो नास्ति अनु पटब्धेः खर 
विषाणवद्रिति, तदप्यसत्‌ । हेतोरसिद्धत्वात्‌ । सवेक्षोपलब्धौ प्रागेवागमा- 
चमानादिप्रमाणोपन्यासात्‌ । यदप्यन्यदनूद्य निरास्थात्‌-अत्रेदानीमस्मदा- 
दिभिरनुपलम्मेऽपि देद्यान्तरे काखान्तरे पुरुषान्तरैरुपरभ्यते इति चेन, 
अनुमानवियोधात्‌ , तथा हि, वीतो देशः सवेज्ञरदितः दे्ात्वात्‌ पतदेशवत्‌ 
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, बुद्ध भौ सर्वज्ञ नही दहै क्यो कि (उन्हीं के मतानुसार ) वे क्षणिक 
है ( तथा एकही क्षण जिनका अस्ति है वे सर्वज्ञ कैसे हो सकते द १)। 
दूरे, बुद्ध ने प्र्यक्षादि प्रमाणो से विरुद्ध तों का उपदेश दिया है-- 
वे स्थिर, स्थूल तथा साधारण पदार्थो को अपत्य मानते दै तथा सर्वया 
क्षणिक, निरंश ओर विष को ही सव्य पदाथ मानतेदहै। इससे मी 
उन का सर्वज्ञ न होना स्पष्टहोतादहै। जेन दर्न के मतानुसार सर्वज्ञ 
देव वन्य, पूज्य, तथा स्तुत्य हैँ | अतः ब्रह्मदेव, बिष्णु, रिव या बुद्ध 
वन्य, पूज्य, या स्तुत्य नही हैँ कर्यो कि वे सर्वज्ञ नही है । | 

२७. सर्वक्षके अभाव का निरास-- चार्वाक नेका है कि 
सर्वज्ञ का ज्ञान किन्ही भमाणो से नही होता अतः उस का अस्तित्व ही 
नही है । इस के उत्तर भें हमने सर्वज्ञ साधक अनुमान तथा आगम प्रमार्णो 
को प्रस्तुत किया दही है। इस प्रदेश के समान समी प्रदेश सर्वज्गरहित है, 











` १ प्रत्यक्षादिभिः सह । २ वस्तुनः ! ३ वस्तुनः । ४ वयं जनाः स्थापितवन्तः 9 
५ उपरम्यते । ` 
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इति-तदष्यसम सम्‌ दान्तस्य साध्यविकरत्वात्‌ पतदेशे कारान्तरे 
सर्वज्ञसद्धावेन सयैक्ञरदहितत्वाभावात्‌ । यदप्यभ्यधायि बीतः काठः सवै- 
श्चरहितः काठत्वात्‌ इदार्मीतनकालवदिति तदप्यसंगतम्‌ । दष्टान्तस्य 
साध्यविक्खत्वात्‌ इदानीमपि देशान्तरे सवेक्ञसद्धावेन इदार्नीतन कालस्य 
स्क्ञरदितत्वाभावात्‌ । यदप्यन्यदवादि वीतः पुरषः सवेक्ञं न पयति 
युरुषत्वात्‌ सस्मदादिवदिति सव॑ज्ञाभावात्‌ तत्पणीतागमाभाव इतिं 
तदप्यसत्‌ । दछठान्तस्य साध्यविकरत्वात्‌ । कथम्‌ । अस्मदादावागमानु- 
मानाभ्यां ख्क्षप्रतिपत्तिसद्धावात्‌ । ततस्सर्वज्ञसद्धावात्‌ सवैकञप्रणीताग- 
मसद्धावः ततश्च जीवस्याना्ययनन्तत्वसिद्धिरिति । 

अथ, वीतौ देराकाली स्ैक्ञरदहितौ देाकाठत्वात्‌ पतदेरकाल- 
खदिति सर्वक्ञाभाव इति चेत्‌। तत्र चावौकस्य घर्मौर प्रमाणप्रसिद्धो न का। 
भ्रथमपक्षेः प्रत्यक्षेकप्रमाणवादिनश्चावांकस्यानाचयनन्तकारं सकट्देदौ 
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तथा इस काल के समान सभी काल सर्वज्ञरहित हैँ यह अनुमान भी युक्त 
नही } इसी प्रदेश में पूर्ववत काल में सर्वज्ञ हो गये हैँ तथा इसी काल 
मँ भी अन्य प्रदेशों मे सर्वज्ञ विध्यमान हैँ | अतः यह कालल ओर यह 
श्रदेशा सर्वज्ञरहित दहै यह न्वी कहा जा सकता । हमारे जैसे पुरुषों को सर्वज्ञ 
का ज्ञान नही होता अतः किसी पुरुषको नही ह्येता होगा यह कहना भी 
रीक नही स्यो कि ह्मे (जनों को) आगम तथा अनुमान से सर्वज्ञ का 
ज्ञान होतादही है । इस तरह सर्वज्ञ की सिद्धिहोती है तथा उसी से 
सर्बङञभ्रणीत आगम प्रनाणमृत सिद्ध होते है । तदनुसार जीवका अनादि- 
अनन्त होना स्पष्ट ही है। 

सभी प्रदेशो तथा सभी कालो मे सर्वज्ञ नही है देसा चार्वाक 
कहते हैँ । किन्तु चार्वाक सि्फी प्रत्यक्ष को प्रमाण. मानते है| सिर्फ प्रत्यक्ष 
से समी प्रदेशो तथा समी कालो का ज्ञान कैसे सम्भवदहै? यदि सम्भव 
होतो जिसे रेसा ज्ञान है बह स्वयंदही सर्वज्ञ क्ेगा| फिर जगत में 
सर्वज्ञ नही ह यह कहना उसके लिए सम्भव नही दहै । यदि सब देर्रो 
तथा कालो को चार्वाक नही जनते दहैँतो किसी प्रदेश या किसी काल 
मे सर्वज्ञ नही है यह कहना उनके लिए योग्य नही है| 


१ अ््वज्ञ्रादी चार्वाकः मीमांसको वा वदति। २ वीतौ देशकाजे इति धमा + 
३ यदि धर्मी पमाणसिद्धः। श । 


७० विश्वतच््वप्रकाश्चः (क + 


्रत्यक्षवो ज।नतः स्वस्यैव सर्यक्षत्वेन दे्ाकात््योः सर्वक्सदिनत्वात्‌ 
स्वक्षरदिताविति साध्यस्याभाषः प्रत्यक्षेण निश्चीयते इति कारात्यया- 
पदिष्ठो हेतुः स्थात्‌ । द्वितीयपक्षेः घर्मिणः प्रमाणसिद्धत्वाभावात्‌ .आध्रया- 
सिद्धो हेत्वाभासः । मीमांसकानामप्यजायमेव दोष उद्भाव्यते । प्रत्यक्षेण 
घार्भेग्रहणे तदोषस्य समानत्वात्‌। अथर अनुमानेन: धर्मा" गृह्यत इति 
चेत्‌ प्रङूतायुमानेन, अयुमानान्तरेण वा । प्रङूतायुमानेन चेदि तरेतसघ्रय-~ 
दोषः ! कुतः । अनुमानस्य सिद्धी धर्मिणः सिद्धिः धमिखिद्धौ अयुमान- 
सिद्धिरिति । अचुमानान्तरेण चेदनवस्था तस्याप्यनुमानान्तरेण चर्म 
सिद्िस्तस्याष्यनुमानान्तरेण ध्मिसिद्धिरिति । अथ आगमाद्‌ घर्मिखिदि 
रिति चेन्न । आगमस्य मीमांसकैः कायाय प्रामाण्याङ्गीकारेण देशकाटा- 
दिसिद्धार्थप्रतिपादने प्रामाण्यानम्युपगमात्‌ । अथ दष्टटश्यमानसरारच्य- 
निबन्धनं नोपमानमपि, सकर्देशकाटबग्रहणसमथैम्‌ । तथा नाथापति- 





मीमांसकं ने सर्वज्ञ के अभावमें जो युक्तियांदीै वे मी इसी 
प्रकार सदोष ह| सभी देशों तथा कालां का ज्ञान उने म्रव्यक्ष से नही 
हो सकता । अनुमान से भी यह ज्ञान सम्भव नही | मीमां्तक आगमः 
ग्रमाण को सिर्फ काय के विषयमे प्रमाण मानते दै अतः आगम से 
देरा-काल जैसे सिद्ध पदार्थो का ज्ञान उन्है नही हयो सकता। उपमान 
ग्रमाण से भी समस्त देरा कार्ल का ज्ञान सम्भव नही करयो कि उपमान 
भ देखे हए तथा दिखाई दे रहै रएेसे दो पदार्थो की तुलना अक्द्यक है 
जो प्रस्तुत मे सम्भव नही है । समस्त देदा काल सर्वज्ञरहित हए विना 
अमुक बात की उपपत्ति नही लगती यह भी नही कहा जा सकता 
अतः अर्थापत्ति प्रमाण भी इसत विषय में उपयोगी नदी है । समस्त दर्शो 
तथा काल का ज्ञान अभाव प्रमाणसे भी नदी होता क्यो कि एसा 
ज्ञान भावरूप होना चाहिए तथा भावरूप पदार्थो का ज्ञान अभाव प्रमाणः 
से होना सम्भव नही । समस्त देश -कालो का यह ज्ञान दस्यो के कहने 
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१ यदि भप्रमाणसिद्धो धमां । २ प्रत्यक्षेण धर्मिप्रहणे स्वस्थेव सर्बज्ञतवेन देशकालयोः 
सरवज्नतदितत्वात्‌ इत्यादिदोषस्य समानत्वात्‌! ३ मीमांसकः ४ वीतौ देशकालो सर्वज्ञ 
रहिती । ५ वीतौ देशकालौ सवज्ञरदितौ देशकालत्वात्‌ एतदेशकाल्वदिति प्रकृतातुमानम्‌ ¢ 
£ वीतौ देशकालौ इति धर्म । ७ यज्ञादि । ८ कारणम्‌ । ९ धर्मिम्राहकं न । 
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रपि सकर्देद्ाकाटे धर्मिण गृह्णाति तदविनाभूतकर्पनाभाषात्‌ः। अभाव 
ग न भावग्रादकं प्रमाण किंत्वभावग्रादकमेव । तस्मान्मीमांसकानां घाम- 
्राहक्प्रमाणाभावादाश्नरयासिद्धो हेत्वाभासः २। अथ पराभ्युपगमत्‌ 
ग्रसिद्धौ देकहाकारौ धर्मीक्ियिते इति चेत्‌ तर्हि पराभ्युपगमः स्वस्य 
भ्रमाणमप्रमाण वा । प्रमाणं चेत्‌ तर्हिं पराभ्युपगमादेव सर्वक्षसदितत्वम- 
प्यस्तु*, अधिदहोषात्‌ । ततः काठात्यथापदिष्टत्वं हेतोः । अप्रमाणं चेदा. 
भ्रयासिद्धो हेतुः स्थात्‌ । 

फं च^ । पतदेशाकाठप्रववैनां दृष्टवा सवत्र स्वेदा तथा" प्रसाधयतां 
लटोकायतमी्मांसकानां. मते _खस्युर्जेमिन्यादीनां-... सदस्रशखावेद पार्‌ 
गाणामभ्वमेधादियागकवृणामप्यभावः स्यादित्यतिश्रसज्यते । तथा हि 
विमतौ देशकालौ सुरगुरुजेमिन्यादिरहितौ देश्कालत्वात्‌ पतदेश्काल- 
वदिति स्वव्याघातोत्पत्तिप्रस्रगत्वादेवविधः प्रयोगो न कतैव्यः 





से स्वीकार किया है यह कथन भी ठीक नही | दूसरों का कथन ही 
मानना हो तो सर्वज्ञ का अस्तित्व भी मानने्मेक्यादोपदहै 


इस देश तथा काल मे सर्वज्ञ नही है अतः किसीदेडाया काल 
म सर्वज्ञ नही होते इस कथन की व्यर्थता निम्न उदाहरण से स्पष्ट होगी । 
इस देश तथा काल म बहस्पति-जो कि चार्वाक द्धन के प्रणेता 
माने गये है - नही दै अतः किसी देश या काल मे बहस्पति नी हो 
सकते; क्या एेसा कहना ठीक है ? मीमांसा दर्शन के प्रणेता जैमिनिं 
हजार शाखार्ओं मेँ विभक्त वेद के ज्ञाता, अश्वमेधादि यज्ञ करनेवलि -ये 
सब इस देश तथा इस काल में नही ह अतः वे किसी देश या काल 
मे नी ह्यो सकते यह कहन। क्या उचित होगा ? उसी प्रकार इस देश 
तथा समय को देखकर समी देश तथा सर्य मेँ सर्वज्ञ का अभाव मानना 
अनुचित है | 
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१ सटशकल्पकानाम्‌ । २ देदकालल्वादयं हेतुः हेत्वाभासः । ३ तव मते। 
^४ देशकालयोः सर्व्ञघ हितत्वमस्तु । ५ हेतुना देशकालो सर्वज्ञरदितौ साध्येते! पराभ्युप- 
गमात्‌ सरवज्ञसदिती देशकालौ भवतः इतिक्राात्ययापदिष्टतवं हेतोः ! ६ दृषणान्तरम्‌ । 
७ स्वेज्ञो नास्तीति प्रसाधयताम्‌ । ` ८ लोकायतानां मूलगुरः खरगुरः मीमांसकानां मतस्य 
कतां जमिनिः । 
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{ २८. बेदस्यापौरषेयत्वनिरासः । | 
यदप्यनृय प्रव्यवबोचत्‌,-अथ स्क्ञप्रणीतागमाभावेऽपि अपीख्षेयाग- 
मसद्धावात्‌ स एव जीवस्यानायनन्तत्वमावेदयतीति चज, आगमस्यपः- 


वाक्यवदिति, तत्‌ तथेव । आगमस्य सरवेज्ञप्रणीतत्वेन पोरषेयत्वाभ्युप- 
गमात्‌ ¦ 

अथापौरूषेयो वेदः अनवच््छिन्नसंप्रदायत्वे सत्यस्मयेमाणकतृकत्वात्‌ 
आकाराचदित्यपौरूबेयत्वसिद्धिरिति चेन्न । ‹ हेतोरविहोष्यासिद्धत्वात्‌ः । 
तथा दि । अस्मयमाणकनैकः्वं वादिनः प्रतिवादिनः" सवस्य, वा । वादि- 
नश्चेत्‌ः्कुरनुपटन्धेरमावाद्‌* वा । आद्यपक्ष पिरकच्येऽपि वादिनः 
कतरनुपलन्धरस्मयैमाणकरटैकत्वस द्धावेनापोरूषेयत्वात्‌ तस्यापि 
प्रामाप्यं प्रसज्यते । ततस्तदुकतायुष्ठानेऽपि मीमांसकाः -प्रवतंरन्‌। अथ 


[1 
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२८. वेदके अपौरूषेयत्वका निरास्--कादम्बरी आदि के 
वाक्यां के समान समी वाक्य पुर्षकरत होते हैँ अतः वेदवाक्य भी 
पुरुषक्रेत देँ यह चार्वाको का अनुमान जैन दाईीनिर्को को मी मान्य. है| 
जेनदर्यन को नान्य आगम सर्वक्ञप्रणीत है अतः वे पुरुषक्रत ही द| 

वेद के अपौरुबेय होने म मीमांसर्को द्वारा प्रस्तुत क्रिया गया 
अनुमान इस प्रकार है - वेद के अध्ययन की परम्प अविच्छिनि है 
किन्त उसके कतो कौनर्हैइसका किसी को स्मरण नही है अतः 
आकाश आदि के समानवेद कामी कोई कती नही है (यदि कोई 
कर्ता होता तो किसी को उस का स्मरण होता) ) किन्तु वह अनुमान 
सदोष है । कर्ता का स्मरण नही है अतः कती ही नही हं यह कथन 
ठीक नही । उदाहरणार्थ, मीमां सरको कोइसत का स्मरण नही है कि 
पि्कन्रय कै कर्ता कौनये। फिर पिट्कत्रय को भी अपोरूषेय ओर 
प्रमाणभूत क्यो नही माना जाता १ यदि कह कि बोद्ध लोग पिटकत्रय 
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१ चावाकरो वदति। २ भस्मर्येमाणकऽलं विशेष्यम्‌ । ३ मौर्मांसकस्य ! ४ बोद्धादेः। 
५ उभयत्रादिभ्रतिवादिनोवौ । ६ अस्मर्यमाणकई तम्‌ । ७ केवल्मभावाद्‌ वा॒अस्म्थ- 
भाणक्लम्‌ । ८ पिटकश्चयस्यापि। ^ पिटक्त्रये १० पिटकन्रये वेदेऽपि 
अस्मयैमाणकूत्वे समानम्‌ । ११ मीमांसकः । 
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-तत्र^सौगतेः करतुर ङ्गकरणात्‌ पौरूषेयत्वेनाप्रामाण्यमिति चेत्‌ तर्द वेदेऽपि 
सौगतः कठैरज्गोकरणात्‌ चीरूषेयत्वेन अप्रामाण्यमस्त्वविरोषात्‌?° । अथः? 
कतैरभावाद्‌ वादिनोऽस्मर्यमाणकतैकत्वमिति चेत्‌ कुतः कतरभाषो 
निश्चीयते । अस्मादलमाना“दिति चेन्न । इतराध्रयप्रसंगात्‌ । वेदे वादिनः 
कतैरभावनिश्चये वादिनोऽस्मषं माणकर्वुत्वसिद्धिः वादिनोऽस्मयेमाण- 
कठेकत्वसिद्धौ वेदे वादिनः कर्तुरभावनिश्चय इति। अथ वेदस्य प्रामाण्योः 
पपत्या कतरभावो निश्चीयते इति चेत्न । अत्रापीतरेतराध्रयापत्तेः। वेदस्य 
कतुरभावनिश्चये प्रामाण्योपपक्तिः प्रामाण्योपपस्या कतुरमावनिश्चय इति । 
सवैज्ञप्रणीतत्वेनापि प्रामाण्योपपत्तेश्च । सर्वज्ञो नास्तीति चेन्न । तस्य 
भ्रागेव सद्धावसमथनात्‌ । 


तस्माद्‌ बादिनोऽस्मयेमाणकर्तकत्वं हेतुने भवति । नापि प्रतिवा- 


~+ ~ ^ " ^^ ~~ ^-.~~-^-~-^~~ 


को पुरुषकृत मानते द अतः वह अप्रमाणदहै तो उत्तर म कटा जां 
सकता है कि बौद्ध लोगत्रेद को मी पुरुषकृत मानते अतः वेद मी 
अप्रमाण होगे - इन दोनो > कोई विशेष मेद नही है| 


वेद का कर्नाही नही है अतः उस का स्मरण नही हो सकता 
टेसा कर तो यह परस्पराश्रय होगा -- पहले आपने कहा कि स्मरण 
नही होता इस लिए कर्ता नही है तथा अव कहते हैँ कि कर्ता नदी है 
इस लिर्‌ स्नरण नही होता } अतः इस को सिद्ध करने के लिए कोई 
स्वतन्त्र प्रमाण चाहिए । वेद प्रमाणभूत हँ अतः कर्तां से रहित रहै यह 
कथन भी इपी प्रका प्रस्पराश्चित है - पहले कहा है कि वेद अपौर्- 
षेय हैँ इस लि्‌ प्रमाण है तथा अब कहतेर्हैकिवेद प्रमाण रहै अत 
अपोरूषेय हँ । तथा हमने पटले स्पष्ट कियाद्ी है कि आगम सर्वज्ञ 
प्रणीत होने से प्रमाणभूत होते दै - प्रमाण होने के लिए अपौषहषेय 

होना जरूरी नही 

। दूसरी बात यह है कि वेदके कर्ता का स्मरण नही है यह 


न) ^ ^^ ^~ 


१ अपौरषेयो वेदः अनवच्छिन्नसंप्रदायत्वे सत्यस्मयैमाण कर्तकतवात्‌ । २ अस्म 
माणक कत्वम्‌ । २ बोद्धः वेदस्य कतेन्‌ अ्टकदत्यनुमानात्‌ । पुरुषान्‌ वदति आदिशब्देन 
जनः वेदस्य कतर कालासुरं वदति नैयायिकः ईश्‌ वदति । ४ प्ैयायिकादिभिः । 
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दिनः२, अमिद्धत्वात्‌ । कुतः वेदे प्रतिवादिभिरष्ठकादिक तु स्मरणात्‌ ॥ 
अथ परेषामष्टका यनेक कतैविप्रतिपत्या वेदे कंतरभाव प्वेति चेन्न, 
कतुमात्रे वि प्रतिपस्यभावात्‌ । तन्नामविरोषे विध्रतिपत्तिः। ततो न प्रति- 


वादिनो अस्मयैमाणकतैकत्वं हेतुः । नापि. स्वस्य । अमीमांसकैः" सव- 
स्तते कतुः स्मरणात्‌ । 


अथ तत्स्मरणस्याप्नुभवजनितसंस्कारजत्वात्‌र वेदे कतां केन 
प्रमाणेनायुभूतो यतः स्मर्थैत इति चेत्‌ बृद्धोपदेहात्‌ बाक्यत्वादनुमाना- 
च्चेति त्रूमः२ । रिः च त्रिकालत्रिखोकोदेरवरतिंस्वात्मचेतोदत्ति विरदोष- 
वि्वानरहितो मीमांसकः कथं वेदे सर्वेषां कतैस्मरणाभावं निशिनुयात्‌ ४ 
तथा जानतः स्वस्यैव सवेक्ञत्वेनागमकतेत्वपधरसगात्‌ । अथः 

वेदस्याध्ययनं स्वै ग्वैध्ययनपृ्वैकम्‌ । 
बेदाध्ययनवाच्यत्वादघुनाध्ययन यथा ॥ 
प ( मीमांसाश्छोकवार्तिक पर, ९४९ ) 
कथन मी दीक नही - बौद्धो कोस्मरणहैकि वेद के कतां अष्टक 
आदि ऋषि है| इस पर आक्षेप करते किप्रतिपक्षिर्यो मं वेदकेकर्ताके 
बारे मे एकमत नही है अतः उन के कथन विश्वसनीय नही ह] किन्तु 
प्रतिपक्षि्यो मे वेदके कर्ताके नाम के बेम मतमेद होने परमभी ‹केद 
का कोई कर्ताथा' इस विषय मेँ एकमतदहै। अतः वेद के कतौ का 
स्मरण ही नही है यह कहना उचित नदी | 
मीमांसर्को का एक आक्षेप यहदहै कि जिसे एकर बार किसी 

चीज का अनुभव हआ है उसे ही उसका स्मरण हो सकता है । प्रति- 
वादी को वेदकर्ता का अनुभव नद्यी हुआ है अतः स्मरण मी नही हो 
सकता | उत्तर यह है कि प्रत्यक्ष अनुभव न होने पर भी बद्धं के उपदेश 
से वेद-कर्ता का स्मरण हो सकता है । तथा वाक्य पुरुष्कृत ह्येते है 
इस अनुमान से भी वेद के कर्ताका अनुमान हो सकता है। दृसरे, 
सभी प्रदेश मे सभी स्प्यो मे सभी पुरूषो को वेद-कर्ता की स्परति नही 
ह इसका ज्ञान मीमांसक को कैसे हआ ? यदि रेसा ज्ञान द्योः सक्ता है 
तब तो मीमांसक सवज्ञ ही सिद्ध होगे | 


१ वेदकः स्मरणस्य । २ वेदकर्वैस्मरणं तु अनुभवसंस्कष्रजं भवति तहिं वेदक 
स्मरणस्य अनुभवः केन प्रमाणेन । ३ वयं जैन।: । ४ मीमांसकः वैदस्यापौस्षेयतस्थाप- 
नार्थं लोकं प्राह । 
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इति वेदाध्ययनस्यानादित्वसिद्धिरिति चेन्न । आपस्तञ्वसुत्राध्ययनेन 





खषा वेदाध्ययनवबाच्यत्वसद्धावेऽपि अनादितो गुरवैष्ययनपूर्वकत्वाभावात्‌ \ 
किं च इदानीन्तनप्रवतेनां दश्वा कालान्तरेऽपि तथा^ भ्रवतेनां प्रसाघधयतो 
मीमांसकस्य पिटकत्रयादीनामप्यनादित्वेन अधीरुषेयत्वात्‌ ्रामाण्यं 
भ्रसज्यते । तथा हि । 

पिटकाध्ययनं सवै गुर्वैष्ययनपूर्वकम्‌ । 

पिटकाध्ययनवाच्यत्वादशधुनाध्ययनं यथा ॥ (स्याद्वादसि द्धि१०-३०) 
इति । ततश्च तदुक्तानुष्ठानेऽपि मीमांसकाः ग्रवर्तेरश्नधिहोषात्‌। तस्माद्‌ 
बेदपिरकयोः पौरुषेयत्वापौरुषेयत्वाविरोषेऽपिः मीमांसकाः वेदोकतायुष्ठाने 
भ्रवतेन्ते इति पक्षपात पवावरिष्यते। नयु 


^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^~ ^~. ^~ ^-^“ 


° जैसे इस समय वेद का अध्ययन गुरु से किथा जाता है वैसे 
सर्वदा होता है -- वेदाध्ययन अविच्छिन्न गुरुपरम्परा से चलता है › अतः 
वह अनादि है - किसी व्यक्ति द्वाग शुरू किया इञ नही है यह 
अनुमान मीमांसकं प्रस्तुत करते है । किन्तु यह कथन सदोष है । आप- 
स्तम्ब सूत्र, बौधायन कल्पसूत्र, काण्व शाखा इन नामों से ही स्पष्ट दहै 
कि आपस्तम्ब, बौधायन, कण्व आदि आचाय ने वेदाध्ययन की उस 
उप्त शाखाका प्रारम्भ किया है| अतः वेदाध्ययन की परम्परा अनादि 
नही है । दूसरे, इस समय वेद का ही अध्ययन गुरूपरम्परा से चलता 
है एेसा नही - पिटकत्रय का अध्ययन भी गुरुपरम्परा से ही चलता है; 
फिर मीमांसक पिटकत्रय को प्रमाणभृत मानकर क्यों नह्टी चलते? यदि 
बौद्ध पिटकत्रय को पुरषकरत मानते हैँ अतः वे अप्रमाण है रेसाक्ै तो 
बौद्धं के ही कथनानुक्तार वेद को मी पुरुषक्रेत अतः अग्रमाण मानना 
होगा । अतः वेद ओर पिटकरत्रय के प्रमाण भृत होने म अन्तर करना 
पक्षपात का ही बोनक होगा ~ युक्तिवाद का नदी | 


*^^^~-^^^~ ~~ -~-~-~-~-~-~ 


१ यथा इदानींतनकाछे वेदस्य करता नास्ति तथा कालान्तरेऽपि । २ पौरुषेयत्वं चेत 
तर्द केदेऽपि पौरुषेयत्वं पिरकत्रयेऽपि पैरुषेयतम्‌ । चेत्‌ वेदे अपौरुषेयत्वं तहिं पिटके 
अपौरुषेयत्वमिति समानत्वात्‌ 1 
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अतीतानागती कालौ वेद कारविवर्जितौ । 
काटङाब्दाभिधेयत्वादिदानीं तनकारवत्‌ ॥ 
( त्वसंम्रह ध्र, ६४३ ) 

इति वेदस्य पौरुषेयत्वसिद्धिरिति चेन्न । वौधायनापस्तम्बाभ्वरायनयाक्ष- 
वस्क्यादिप्रवतमानकालैदतोव्यभिचारात्‌। तेषां काटश्चब्दाभिधेयत्वसद्‌- 
भावेऽपि वेदकारविवर्जितत्वामाघात्‌। अथ तत्काखानामपिः! वेद कारविव- 
जितत्वं प्रसाध्यत इति चेन्न। कटपखज्नकरठबवोधायनस्य आपस्तम्बसुत्र- 
कतै रापरस्तम्बस्य जआश्वखायनराखाकतैराश्वबलायनस्य काण्वश्ालादिकतै 
्याज्ञवल्कपारेस्तत्काङे सद्धविन पकश्चे साध्याभावोः निशित पव स्यात्‌। 
अथ तेषां तत्कटेत्वर केन भ्रमाणेन ज्ञायत इति चेन्न । व्यासादीनां भार 
तादविकरठैत्वं येन प्रमाणेन ज्ञायते तेनैवेति संतोष्टव्यम्‌। अथ भारतावि 
अन्थावस्ताने ब्रन्थकारः स्वकीयनाममुद्रां व्यधादिति चेत्‌ तद्राप्यस्ति। 
' नएरायणं विरातीत्याद्‌ भगवान्‌ बौधायनः * इत्यादीनां कस्पसुतरादिषु 


यह काल वेदकर्ता से रहित है उसी प्रकार सब काल वेदकर्ता से 
रहित ह्येते है अतः अतीत समय ओर आनेवाले समयमे भी वेद के करती 
नही हो सकते यह अनुमान प्रस्त॒त क्रिया गया है। किन्तु यह भी 
पूर्वोक्त दोष से दप्रितदहै। विविध वैदिक प्रन्थो कै कता बोधायन 
आपस्तम्ब, आश्वलायन, याज्ञवल्क्य आदि जिस अतीत सप्यमे थे उस 
समय को वेदकर्ता से रहित कैसे कहा जा सकता है? जेसे महाभारत | 
आदि ग्रन्थों के रचयिता व्यास आदि ऋषि ये उसी प्रकार विवि 
वैदिक प्र्न्यो के रचयिता आपस्वम्ब आदि ऋषि ये अतः इन दोने। 
फर्क करना दीक नही है | भारतादि ग्रन्थों के अन्तमं ग्रन्थकार के नाम 
पाये जते वैसे वेदिक ग्रन्थों के अन्तम नही पाये जाते अतः उन 
मन्थो का कोई कतौ नही यह कहना भी उचित नही। एक तो करद 
वैदिक म्र्न्थोमे कर्ता का नाम पाया जातादहै - जेते कि बौधायन कल्प- 
सूत्र मे ‹ बह नारायण में प्रवेश करता है एसा भगवान्‌ बौधायन ने कहा 
है ' यह उदेव है । दूसरे सिर्फ नाम न मिलने से को$ ग्रन्थ कर्तासि 
, १ आपस्तम्बादि । २ वेदकारविवजितौ इति साध्यम्‌ । ३ कल्पसृत्रादीनां भाप- 
स्तम्बादिक्ऋषिक्रत्वम्‌ । 


-२९ | वेद्प्रामाण्यनिषवः ७ऊ 


धरवणात्‌ । करं च इदानीमपि केचन कवयः स्वनामसुद्रां ग्रन्थेषु न 
बिरचयन्ति एतावता तेषामपौसर्षेयत्यं स्यात्‌ । 
[ २९. वेदकर्तृसू चकानि वैदिकवाक्यानि । ] ् 
अथापीरुषेयो वेदः करुपलम्भकप्रमाणरदितत्वात्‌ - आकारावदित्य- 
पीौरुषेयत्वसिद्धिरिति चेन्न । हेतोरसिद्धत्वात्‌ । कपरपटम्भकग्रमाणस्या- 
गमस्य सद्‌भावात्‌। तथा हि 1 ` प्रजापतिर्वा इदमेक आसीन्‌ नादरासीन्‌ 
न रात्रिरासीत्‌ स तपोऽतप्यत तस्मात्‌ तपस्तेपानाच्चतुरो वेदा अजायन्त 
इत्यादीनां बहुटसुपटम्भात्‌ ¦ अथ आगमवाक्यानां कार्य्थैः प्रामाण्यात्‌ 
सिद्धा्थप्रतिपदिनेः प्रामाण्याभाव इति चेन्न । तेषां सिद्धार्थेऽपि प्रामाण्य- 
सद्भावात्‌ । आगमः सिद्धा्थऽपि प्रमाणम्‌ अथ्यमिचारप्रमाणतवात्‌ प्रत्यक्ष- 


रहित नही हो जाता - इस समय भी कुक कवि अपना नाम लिखे 
बिना प्रन्ध-रचना करते हैँ किन्तु इतने से उनके म्रन्थ अपौरषेय नही 
-हो सकते । 


२९. वेदकर्ता के सूचक वैदिक वाक्य--आकाशके कर्ताकां 
किसी प्रमाण से ज्ञान नही होता उसी प्रकार वेद्‌ केकर्ताकामी किसी 
ग्रमाणसे ज्ञान नही होता अतः वेद का कोई कर्तां नही है यह कथन 
भी ठीक नही | वेद के कर्ताके विषयमे वैदिक म्र्न्थोके ही आगम- 
प्रमाण मिलते हं - जैसे कि कहा है, ‹ उस समय दिन नही था, रत 
मी नही थी, स्फ एक प्रजापति था, उसने तप किया, उप्त के तप 
करने से चार वेद्‌ उन ए } ' इस पर्‌ मीमांर्को का उत्तर है कि 
आगम के कायविषयक वाक्यतो प्रमाण हैँ सिद्ध अर्थौ के विषय कै 
वाक्य प्रमाण नही हैँ । किन्तु आगम में रेसा मेद करना उचित नही! 
जेसे प्रतयक्ञ प्रमाण कार्यं ओर सिद्ध दोनों अर्थौ मेँ प्रमाण होता है त्रैसे 
समी प्रमाण होते है अतः आगम को मी कार्यं ओर सिद्ध दोनो 
विषयों प्रमाण मानना चाहिए] इस पर मीमांसक आक्षेप करते 


न~~ "-------- +~ ~ ~~~ 


१ भरष्टोमात्‌ स्वगो भवति इत्यादि कारयाथप्रामाण्यं 1: २ सर्वज्ञो बभूवेत्यादि 
सिदर्थः । 


७८ विश्वतत्त्वप्रकाहः [२९- 


अदिति । नु पदानां कायांन्वितस्वाथेनियतत्वेन काय्यं भ्रामाण्यनियमात्‌ 
तेषां प्रत्यश्चरष्टान्तेन सिद्धां प्रामाण्यं वक्तु न पायेत इति चेन्न , पदानां 
योग्येन सान्वितस्वाथनियतत्वेन कार्यान्वितस्वार्थनियतत्वाभावात्‌ । विवाद 
दानि पदानि, न कार्यान्वितस्वाथेनियतानि पदत्वात्‌ कार्यपदवदिति। 
किः च ‹ तस्मात्‌? तपस्तेपानाच्चतुरो वेदा अजायन्त ' इति वैदकतोर- 
माराधयेत्‌ तदुक्ताचुष्ठाने श्रवतंतेत्यादि कायेपदान्वितत्वेनापि तेषां 
्रामाण्थसद्धावात्‌ वेदकदुरूपलम्भकग्रमाणसिद्धिः। अथ लिडादीनार 
मानान्तरापूर्वापूरवाभिधानाददषछठवाचकत्वात्‌* नान्यवाचकत्वमस्तीति चेन्न । 
लिडनदिप्रत्ययान्ता न मानान्तरापूवैवाचकाः पदत्वात्‌ पदान्तरवत्‌ इति 
लिडगदीनामद्टादन्यवाचकसिद्धेः। किं च अदृछस्यापि 

मानान्तरथ्रमेयत्वेःऽ पूतो हानिरिष्यते । 

तस्याघनेयतायां तु न तत्र पदसंगतिः॥ 


है कि आगम प्रमाण श्दों पर आश्रित है ओर शब्द अपने 
 कार्यपरक अमे नियत है अतः आगम कार्यविषय में ही प्रमाण 
छ _ प्रव्यक्त प्रमाण राव्दोपर अश्रित नही है अतः उस मे देसी 
मयादा नही है । किन्तु यह आक्षेप उचित नही । एक तो शब्द कार्य- 
परक अ मही नियत होते हैँ देसा कोई नियम नही है - सिद्ध अथौ के 
लिये भी श्यो का प्रयोग होता है । दूसरे, आगम को कायैविषय में 
ही प्रमाण मान कर भी उपर्युक्त आगमव्राक्य का स्पष्टीकरण दहो सकता 
ॐ कहा जा सकता है कि प्रजापति वेद के कर्ता है अतः उनकी 
आराधना करनी चाहिए यह तात्पर्य है । वेदो म जो क्रियापद है उनसे 
बही अद्र अर्थं व्यक्त होता है जो अन्य प्रमर्णोसेज्ञानन होता हो - 
यह भीमांसर्को का कहना दै । किन्तु जेसे सव शब्द दृष्ट तथा अदृष्ट 
दोनो विषर्यो मे प्रयुक्त होते है वैसे्ीवेदके शब्द भी प्रयुक्त इए है 
अतः वे अदृष्ट विषय को ह्वी व्यक्त करते हैँ रेसा नियम करना उचित 
नही । इस विषय मे पूर्ववर्ती जाचार्यं ने कहा मी है ~ ‹ यदि अदृष्ट को 


~~~ ~~~ ^~ 


१ वेदपदानि । २ ब्रह्मणः । २ वेदवाक्यानाम्‌ । > सवज्ञ । ५न केवलम्‌ 
अगमेन प्रमेयत्वम्‌ 1 
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इति उभयपक्षेऽपि मीमांसकानां दोषसद्धावाददष्टस्य मानान्तरगोचरत्वं 
लिड्गदीनामदष्ठादेन्यवाचकत्व च स्वीकर्तव्यम्‌। तथा च ` तस्मात्‌ 
तपस्तेपानाश्चतुरो वेदा अज्ञायन्त ` [इति प्रमाणभूतादागमाद्‌ वेदस्य 
सकठैकत्वसिद्धः कठैरुपलम्भकथमाणरदितत्वादित्यसिद्धो हेत्वाभासः। 
अथ कायौन्वय रदहितवाक्यानां, श्रमितिजनकत्वाभावात्‌ प्रमाणभूतत्वे 
नास्तीति चेन्न । प्रमितिजनकत्वसद्धावात्‌ । तथा हि । तदूचाक्यश्रवणाद्‌ 


चयुत्पश्नानां चिदं प्रतीतिजयते न वा । न जायते इति वक्तु नोचितम्‌। 
चाब्दशब्दाथवेदिनामन्विताथेषुशब्द संद्भश्रवणादथैग्रतीतिजनन नियमात्‌ । 
अथ प्रतीतिजांयते तत्प्रमाणं न भवत्यपरमाणमेच तत्प्रतीतेः स्मरणरूपत्वा- 
दिति चेश्न । स्मरणस्याजुमवजनितसंस्कारजत्वात्‌ श्राक्तनश्रमया श्रमि- 
तत्वेन वेदकतैरयुभवसिद्धिप्रसंगात्‌ । तथा च. कटुरुपम्भकप्रमाणरदि- 
तत्वादित्यसिद्धो हेतः । अथ तदनुभवजनितसंस्कारजं स्मरण न भवत्य) 


आगम से भिन्न प्रमाण का विषय मानतेहैँतो वह अपूर्वं विषय नही 
रदेगा । किन्तु अन्य प्रमाणो से अदृ काज्ञान नही होता यह मनं तो 
दा्ब्दो द्वारा उस का वर्णन सम्भव नही होगा " अतः वेद-प्रतिपादित 
विषयों का ज्ञान अन्य ध्रमाणोंसे मी होता है तथा वेद के क्रियापद 
अदृष्ट से भिन्न अन्य पदार्थो का मी वणन करते टै यह स्वीकार करना 
चाहिर्‌ । तदनुसार ‹ प्रजापति से वेद उत्पन्न इए › इस वेद-वाक्यसे ही 
वेद के कर्ता का अस्तित्र स्पष्ट होता है। 


कार्यविषय से रहित वाक्य प्रमिति को उत्पन नही करते अतः 
चे वाक्य प्रमाण नही होते यह मीमांसकों का कयन है। किन्तु यह 
उचित नदी । कार्यं विषय से रहित वाक्य सुन कर अर्थं की प्रतीति तो 
होती ही है । फिर प्रमिति उत्नन नही होती यह कैसे कह सकते है 
यहां मीमांसकरो का उत्तर है कि कार्यविषय से रहित वाक्यसे अर्थं तो 
अतीत होता है किन्तु वह्‌ प्रतीति स्मरणरूप है अतः प्रमाण नही है । 
किन्तु यह उत्तर भी मीमां्रकों को अन्ततः प्रतिकूल ही सिद्ध होता है। 
उन के कथनानुप्ार " प्रजापति से वेद उत्पन्न इए इस प्रस्तुत बाक्य को 


€० विश्वतत्तवप्रकाराः ` [ ३२०- 


न्यदेव चाक्यजनितं स्मरणमिति चेन्न। स्मरणस्य संस्क्रारमन्तरेण- 
जननासंभवात्‌। तथा हि। वोतं ज्ञानम्‌ अनुभवजनितसंस्कारजं स्मरणत्वात्‌ 
भ्रसिद्धस्मरणवत्‌ । तथा चोक्ते दालिकाधाध्मपि ।, 


भ्रमाणमयुभूतिः सा स्प्रतेरन्या चुनः स्पतिः । 
पूवेचिक्ञान सस्कारमाज्जं ज्ञानमुच्यते ॥ 
( प्रकरणपचिक्रा ६-२ >) 
इति 1 तस्माद्‌ वेदस्यापौरुषेयत्वाभावात्‌ पौरषेयत्वेऽपि सर्वैत्प्रणीतत्वा- 
भावाच्च तस्यः अप्रामाण्यमेव स्यात्‌। 


[३०. वेदानां बहु्समतत्वनिरसः। ] 


प्रामाण्यसिद्धिरिति चेन्न! तुरष्कशास्रेण हेतोध्यभिचारात्‌। अथ 
विरिठवहुजनपरिग्रदी तत्व हेत॒रिति चेत्‌ तर्हिं जनानां वैरिष्टथं कौत- 


<~ ~~~ 


स्मरणदूप मानें तो किसी को इसका अनुभव भी इआ होगा यह स्पष्ट होता 
है क्यो कि अनुभव से उत्पन्न संस्कारसेहयी स्मरण होता है । शालिकनाथ 
नेस्एरति के विध्य का भीहै, ‹ अनुभूति प्रमाणदहोती है तथा वह 
स्पृतिसे भिन्न होती है| स्परति वहज्ञानहै जो पहलेके ज्ञान के संस्कार 
से उ्पत्र होता है | › भतः ‹ प्रजापति से वेद उत्पतन हए ' इतत वाक्य 
तो स्मरणखूप मानने पर मी असत्य नही कहा जा सकता । तदनुसार वेद 
अपौरुषेय नही हयो सकते । वेद पौरुप्रय दै किन्तु सर्वज्प्रणीत नही ई 
अतः वे प्रमाणभूत नही द| | 

३०. वेद बहुसम्मत नही ईहै--अयुर्वद के समान वेद भी 
बहत लोगों को मान्य है अतः वे प्रमाण हैँ यह अनुमान प्रस्तुत किया गया 
है । किन्तु सिर्फ. बहत लोर्गो को मान्य ह्यना प्रमाणत ह्येने का सूचक 
नही है ।. तरुष्क लोगों के शार भी बहत लोगों को मान्य दहै किन्तु 
उन्हें वेदानुयायी; प्रमाण नदी मानते । इस के उत्तर मेँ कहा जाता है 
कि साधारण लोगो की मान्यता से प्रमाणभत होना व्यक्तं नही दह्ोता- 


“~~ “~~ ^~ ~~~ ~ ~~~ 


१ प्रभाकरे । २ वेदस्य । ३ वैद्यकयाच्च । ४ म्छ्च्छसाख्र । 
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स्कुतम्‌ । वेदोक्तानुष्ठाने प्रवतैनाज्जनानां वैरिष्टधमिति चेन्न । इतरेतया- 
श्रयप्रसंगात्‌ । वेदस्य प्रामाण्याभावे तदुक्ताचुष्ठाने प्रवर्तमानानां विशिष्- 
स्वाभावस्तेषां वििष्ठत्वाभावे विरिटबहुवचनपरिगृदीतत्वाभावाद्‌ वेदस्य 
श्रामाण्याभाव इति । अथ यौक्तिकवद्जनपरिग्रहीतत्वं लिङ्गमिति चेन्न। 
वेदालुग्रादिणां भाट्रप्ामाकरशांकरीयभास्करीयनेयायिकवैशोषिकसेश्वर- 
सांख्यनिरीश्वर सांख्यानां परस्पर ्याहतोक्तित्वात्‌ यौक्तिकत्वनिश्चयोपाया- 
भावेन हेतोरसिद्धत्वात्‌ । तथा हि । भद्रप्राभाकसः पकादश्ा नव पदार्थान्‌ 
ङश्वरादीन्द्रादिदेवत्वाभावे 

श्रवा यौध्वैवा पृथिवी ध्रुवासः, पर्व॑ता इमे । 

धरुवं विश्वमिदं जगत्‌ श्रुवो राजा विशामयम्‌ ॥ 

धरुवं ते राजा वरुणो धुवं देवो वुहस्पतिः। 

धुं त इन्द्रश्चािञ राष्ठ धारयतां ध्रवम्‌ ॥ 

( ऋग्वेद १०-१७३-४, ५) 

इति नित्यत्वेन जगतः खष्टिसंहाराभावे श्रपश्चस्यः सत्यत्वं जगतूप्वरतै- 


<^-^~~^-^-~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ 


विचष्ट लोगों की मान्यता वेद कोही प्राप्त है अतः वह प्रमाण है। 
इत पर प्रश्नदहोताहै कि मिशिष्ट लोग कन्हं माना जाय वेद का 
अनुसरण करते दँ वे विशिष्ट हँ यह कहना परस्पराश्रय होगा क्यो कि 
वेद प्रमाण द या नही यद्व प्रस्तुत विवाद का विषय दहै। युक्तिवाद का 
आश्रय लेने से विशिष्टता प्राप्त होती है यह केँ तो प्रश्न होता है कि 
कि वेद को प्रमाण माननेवाले युक्तिवादो विशिष्टौ म अत्यधिक विरोध 
क्यो पाया जाता है । भाट मीमांसक ग्यारह पदाथ मानते है तथा प्राभाकर 
मीमांसक नौ पदार्थं मानतेदैँ। ये दोनों ईर का तथा इन्द्र आदि 
देवताओं का अस्तित्व नही मानते । ये जगत को नित्य मानते ईह - 
जगत की उत्पत्ति ओर प्रलय पर विश्वास नही करते, संसार को सत्य 
मानते है, जगत की स्थिति हमेशा रेसी ही रहती है जसी इस समय 
दै यह मानते है तथा आत्माजं की संख्या भी बहुत मानते है। वे 
जगत की नित्यता मे निम्न वेदवाक्य आधार के रूप मे प्रस्तुत करते ह, 
“ यह आकाञ्च तथा प्रवी, पर्वत तथा सम्पूण जगत धुव है उसी प्रकार 


^^ ^~ "~~~ “~~~ ^~ -~~~-~~ 


१ श्रवाः श्वुकासः सारस्वते स्तः । २ जगतः । 
वि.त,६ 


८२ विच्वतन्तप्रकाशः [ ३०- 


~~ -~- - -------------- 


तस्मादात्मनः" आकाराः संभूतः आकाहयाद्‌ वायुः वायोरभ्निः अन्नेरापः 
अद्भ्यः पृथ्वी पृथिव्या ओषधयः अषधिभ्योऽ न्नम्‌ अन्नात्‌ पुरूषः * (तेत्ति- 
रीयोपनिषत्‌ २-१-१ ) इत्यादुपनिषदूवाक्येरीश्वरादिदेवतासद्धावे जगतः 
खृष्टिसंदारक्रमे पुनश्च 
स्व वै खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन । 
आराम तस्य पदयन्ति न तैर पदच्यति कश्चन ॥ 

( छान्दोग्योपनिषत्‌ ३-१४-१) 
इत्यात्मन पकत्वे प्रपञ्चमिथ्यात्वं च समथेयन्ति। तत्रापि .भास्करीया 
बरह्मणः सकादात्‌ प्रपञ्चस्य मेदामेदसत्यत्वै च वणयन्ति मायावादिनि ~ 
स्त्वमेद मेवेति । नैयायिकवैदोषिकास्तु षोडश्या षट्‌ पदार्थान्‌ 





यह प्रजार्ओ का रजा भी ध्रुव रहे । राजा वरुण, देव बृहस्पति, चन्र 
तथा अन्नि तुम्हारे राज्य को ध्रुव बनाए्‌ |` इस के विपरीन शांकरीय 
तथा भास्करीय वेदान्ती ईश्वर. तथा देवतार्जो का अस्तित्व मानते है, 
जगत की उत्पत्ति ओर प्रलय मानते हैँ, आत्मा एकी मानते है तथां 
संसार को मि्या कहते है| इन के प्रमाणभ्‌त वेदवाक्य इस प्रकार है 
‹ उस आत्मा से आकाश उत्पन्न हज, आकाश से वायु, वायु से अश्च 
अञ्चि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से ओषधि ( वनस्पति), ओषधि से 
अनन तथा अन से पुरूष उत्पन हआ । › ‹ यह सब ब्रह्म ही है, यहां 
नाना कुछ नही है, सब उसके प्रमाव को देखते है, उसे कोई नदी 
देखता । › इन मेँ भी परस्पर मतमेद है - शांकरीय तो सिफै अमेद 
ही मानते हैँ, भास्करीय ब्रह्म ओर प्रपेच मँ मेदामेद मानते हैँ । नैया- 
थिक सोलह पदार्थं मानते हैँ ओर वैशेषिक छह पदार्थ मानते है| 
दोनों जगत की उत्पत्ति ओर प्रलय मानते है, ईश्वर ओर देवताओं का 
अस्तित्व मानते है, प्रपंच सत्य मानते है तथा आसार्जो की संख्या 
इत मानते हैँ । इन के भरमाणमत वेदवाक्य ये हैँ - ‹ यह एक देव है 
जो प्रथ्वी तथा आकाश को उत्पन करता है, इस की आंखें सर्वत्र ह 


~+~~~~-~~-~~ 


१ ब्रह्मणः । २ आत्मानम्‌ । ३ शांकरीया 
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विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो बिश्वतोवाहुरत विश्वतःपात्‌ । 
शं बाहुभ्यां चमति सं पतत्रे दयावाभूमी जनयन्‌ देव पकः ॥ 

( शेताश्वतरोपनिषत्‌ ३-३ ) 
इत्यादि खृष्टिसैहारक्रमम्‌ ईश्वरादिदेवतासद्धावं भ्रपञ्चस्य सत्यत्वमात्मना- 
नात्वादिकं च समर्थयन्ते । सेश्वरसांख्यास्तु, 

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाह राजन्यः छृतः। 
ऊरू तदस्य यद्‌ वैद्यः पद्भ्यां शुद्र अजायत ॥ 
चन्द्रमा मनसो जातः चश्चुषः सूर्याऽजायत । 
मुलादिन्दरश्चाद्धिश्च प्राणाद्‌ वायुरजायत ॥ 

( ऋग्वेद १०-९०-११, १२) 
इत्यादि खष्ठिसं हारक्रमम्‌ दश्वरादिदेवतासद्धावं बणैयन्ति) निरीश्वर 
सास्यास्तु, 

पररतेमेदास्ततोऽदंकारस्तस्माद्‌ गणश्च षोडशकः 1 
तस्मादपि षोडदाकात्‌ पञ्चभ्यः पञ्च भूतानि ॥ 
( सांख्यकारिका २२) 


इस के मुख, बाह तथा पैर सर्वत्र है तथा यह अपने बाहओं से कल्याणः 
का निर्माण करता ई । 


सेश्वरसांख्य दर्खन के अनुयायी मी ईश्वर व देवताओं को तथा 
सृष्टि ओर संहार को मानते है तथा आघार के रूप मेँ ये वेदवाक्य प्रस्तुत 
करते है - ‹ उस ( जगद्व्यापी पुरूष ) का मुख ही ब्राह्मण थे, क्षत्रिय 
उसके बाहे, वैरय उस की जघाद्‌ये। तथाशद्र उस के पैरो सेः 
उत्पन इए ये | उप्तके मनसे चन्द्रमा, आंखोंसेसूर्थ, मुख से इन्द्र 
तथा अञ्चि एवं श्वास से वायु उतपन्न हजा धा  › 

निरीश्वर सास्य दार्शनिक ईश्वरादि देवताओं को नदी मानते, 
आत्मा को मोक्ता मानते है किन्तु कर्तां नही मानते, आता को ज्ञान 
से रहित, सर्वदा छुद्र मानते हैँ । इन के मत मे जगत कै सृष्टि तथा 
संहार का क्रम इस प्रकार है - ' प्रकृति से महत्‌, उस से अहंकार, 
उस से सोलह नर्व का समुदाय तथा उन सोलह मे से पांच (तन्मात्रो) 
से पांच मृत आविभूत होते है ' | | 


८४ विश्वतच्व्रकाश्चः [ २३१- 


इत्यादि खृष्ठिसं हारकममीश्वरादिदेवताभावमात्मनामकरेत्वमोकठत्वज्ञाना- 
दिरहितत्वसदाश्ुद्धत्वादिकं व्णंयन्तीति परस्परव्याहतोक्तित्वाद्‌ वेदानु- 
सारिणां यौक्तिकत्वाभावो निश्चोयत्ते। तथा च यौक्तिकिवडुजनपरिग्रदी- 
तत्वादित्यसिद्धो हेत्वाभासः) आरवेदवदित्यत्रापि आयुबदस्य प्रामाण्ये 
तदुक्तौषरधाचर्णे नियमेन व्याधिपरिदारः स्यात्‌ , न चैवं, तस्मादायुवे- 
दस्य प्रामाण्याभावात्‌ साध्यविकरो दष्ठान्तः स्यात्‌ । 
[ ३१. वेदानां सदोषः्वम्‌ । ] 
नयु 

चोदनाजनिता बुद्धिः प्रमाणं दोषवर्जिनेः। 

कारणे जन्यमानत्वात्‌ लिङ्गाश्षोक्त्यश्चवुद्धिवत्‌ ॥ 

( मीमां साश्छोकवािक प्र, १०२} 
इत्येतदन॒मानाच्चोदनानां भ्रामाण्यसिद्धिरिति चेन । दोषवजितैः कारणे- 
जन्यमानत्वादिति हेतोरसिद्धत्वात्‌। ऊत इति चेत्‌ चोदनानां दोषवर्जि- 
तत्वासंभवात्‌ । कथमिति चेत्‌ मीमां सक्रैश्चोदनानां सव्ञप्रणीतत्वानभ्यु- 








इस प्रकार वेदि दर्शनां मे परस्पर विरोध इतना प्रबल है कि 
उन सब को युक्तित्रादी कहना सम्भव नही । इस लिए युकिनवादी बहुमत 
वेद को प्रमाण मानता है यह कहना भी व्यर्थं होताहै। वेदों के बहु- 
सम्मत होने मे आयुर्वेद का जो उदाहरण दिया है वह भी निर्योग 
ह कर्यो करि आयुर्वेद कोई पूण प्रमाण नही है, यदि वह पूर्णं प्रमाण 
होता तो उस से नियमपूर्वक्र सब व्याधियां दूर होतीं किन्तु एेसा होता 
नदी है | अतः वेदां की प्रमाणता मे आयुवेद का उदाहरण व्यथं है | 

३१. बेद सदोषं है--अनुभान, आप्त पुरुष का वचन तथा 
प्रत्यक्ष ये निर्देष कारणो से उत्पन्न होने पर प्रमाण ह्यते हैँ उसी प्रकार 
वेदवाक्य की प्रेरणा भी प्रमाण है क्यो कि वह निर्दोष कारणों से उत्पन्न 
होती है - यह मीमांसर्को का कथन है | किन्तु यह उचित नही] वेद 
सर्ज्ञप्रणीत नदी है अतः वे दोषरहित नही हो सक्ते ओर इसी लिए 
प्रमाण मी नदी दह्ये सकते | इस पर आक्षेप है कि मीमांसक वेदां को 
सर्वज्प्रणीत नही मानते किन्तु नैयायिक वेर्दो को सर्वज्ञ ईश्वर के द्वारा 





~~~---~----~-~ 


१ वेदवाक्येन प्रेरणा । २ वेदवाक्यैः 
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पगमात्‌। अथ नैयायिकादिभिश्चोदनानां सर्वन्ञप्रणीतत्वाभ्युपगमात्‌ तन्मते 
तासां दोषवर्जितत्वसंभवात्‌ तज्ञनिता बुद्धिः प्रमाणं भविष्यतीति चेन्न । 
सैरुक्तभर्गादीनां? सर्वज्ञत्वा भावस्य प्रागोवः प्रमाणेन प्रतिपादितत्वात्‌ । 
अथापौरषेयत्वेन चोदनानां दोषवर्जितत्वसंभवात्‌ तञ्जनिता बुद्धिः 
प्रमाणमिति चेन्न । चोदनानामपौ रुषेयत्वस्य प्रारोच प्रबन्धेन प्रतिषिद्धत्वात्‌। 

नलु वेदाः भरमाणम्‌ अवाधितविषयत्वात्‌ आयुवेद वदिति वेदानां 
भ्रामाण्यलिद्धिरिति चेन्न। अबाधितविष्रयत्वस्य हेतोरसिद्धत्वात्‌। तथा 
दि। * आत्मनः आक्राशः संभूत ` इत्यादिदशोपनिषद्वाक्यानां नेयायिक- 
वेशेषिकैर्वाधितत्वात्‌। विश्वतश्चक्षुरित्यादीनांः वेद्ान्तिभिर्ब¶धितत्वात्‌। 
तदुभयेषां* मीमां सककेवांधितत्वात्‌। ° अलाबूनि मज्जन्ति, ग्रावाणः प्रवन्त 
अन्धो मणिमविन्धत्‌ तमनङ्गुिरावयत्‌+, (तैत्तिरीयारण्यक १-११-५.) 
उत्ताना वै देवगवा वहन्ति " ( आपस्तम्ब श्रोतसूत्र ११-७-६) इत्यादि 
वाक्यानां सकख्यौकिंतकैवांधितत्वात्‌ अवाधितविषयत्वादित्यसिद्धो 
हेत्वाभासः। आयुवेदे अवायितविषयत्वाभावात्‌ साघनविकलो दष्ठान्तश्च। 


निमित मानते ह अतः उनके प्रमाणहोनेमे क्या हानि है उत्तर 
यह है कि नैयायिक जिस ईश्नर को मानते है बह सर्वज्ञ नही हो सकता 
यह हमने पहले ही स्पष्ट करिया है । वेद अपौरुपरेय है अतः निर्दोष है 
यह कथन मी ठीक नही क्यो किं वेद अपौर्षेय नही हो सक्ते यह 
हमने पहले विस्तार से स्पट किया है| 

वेदवाक्य प्रमाण हैँ क्यो करि आयुप्ैद के समान वेदधाक्य भी 
अन्य प्रमाणां से बाधित नही होते - यह मीमांस्तकों का अनुमान है। 
किन्तु यह उचित नही । ‹ आसा से आंकाश उत्पतन इआ' आदि 
बेदवाक्यों को नैयायिक बाधित समते । “उसके चकु सर्वत्र हैँ 
आदि वेदवाक्यों को वेदान्ती बाधित मानते ह । मीमांसक इन दोनों को 
गलत कते ह । कु वाक्य तो सव को अमान्य होने जैसे है, जैसे 
क्रि ~ ‹ तृबी इती है, पत्थर कैरते है, अन्धे ने भणि को बीघा, विना 


उंगली के उसमें डरा डाला, देवो की गायं उलदी बहती हैः आदि 


~ ~ ~ - ~~-~-~- -*-~ ~~~ 


१ जनेः । २ ईश्वर । ३ वेदवाक्यानाम्‌ । ४ नैयायिक्वेदात्योः । ५ प्रोतवान्‌ । 
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पतेन वेदाः प्रमाणम्‌ अविसंवादित्वात्‌ आयुवेंदवदिव्यतुमानं प्रत्युक्तम्‌ ! 
अविसंवादित्वात्‌ स्ववाच्यार्थाव्यभिचारित्वात्‌ अवाध्यत्वादित्येकाथत्वे- 
[न 
नोक्तदोषाणामत्रापि समानत्वात्‌ । । 
[ ३२. वेदानां पौरुषेयष्वम्‌ । ] 
अथ वेदाः प्रमाणमपौख्षेयत्वात्‌ संप्रतिपश्नखिगादिवद्रिति प्रामाण्ये 
| क 3 ट छ 
वेदानामिति चेन्न । वेदानां पौरञेयत्वेनापौरूषेयत्वालिद्धेः। तथा दि वेद- 
वाक्यानि पौरषेयाणि वाक्यत्वात्‌ कादस्व वाक्यवत्‌ । अथ वेदवाक्यानां 
वरिष्टुवनुष्ुबादि छन्दोनिवद्धत्वाद्‌ वावयत्वमसिद्धमिति चेन्न । अपादस्य 
सपादस्य वा पदकदम्बकस्य वाक्यत्वेनाभिधानात्‌ । 
ˆ खप्तिङन्तचयो वाक्यं क्रिया वा कारकान्विता । (भमसकोत १-९-२) 
इति । अथ तथापि पौरुषेयत्वे स्मयैमाणकटठकत्वसुपाधिरितिः चेन्न । तस्य 
[क 
उपायिलश्चणाभावात्‌। कथमिति चेत्‌ साधनाब्यापक्त्वे सति साध्यव्यापी 
उपाधिरित्युपाधेर्छश्षणम्‌ । तद्छक्षणं स्मयंभाण कटैकत्वस्य साध्यव्याप- 


^^ ^^. ~~~ ^^ 


वाक्य ह | इन सब बाधाओं के होते हए वेदवाक्यो को अबाधित कैसे 
कहा जा सकता है १ इस्त अनुमान का उदाहरण भी सदोपरहै क्या कि 
आयुवेद पूर्णतः अबाधित नही है, यदि होता तो उत से सव व्याभियां 
नियनतः दूर होती । अतः अबाधित होने से वेद्‌ प्रमाण है यह कथन 
निरर्थक है । 

३२. वेद पौस्षेय है- वेद अपौरुषेय है अतः प्रमाण दहै इस 
कथन का पहले विचार किया । उसी का पुनः विस्तार से परीक्षण 
करते है | वेद पौरूेय है क्यों कि वे वर्यो मे निबद्ध हैँ तथा 
वाक्य पौर्मेय हयी होते ह | वेद श्रिष्टुप्‌, अनुष्टुप्‌ आदि छन्दं मेर 
अतः वे वाक्य नी दै यह कहना मी उचित नही व्यां करि 
छन्दोबद्ध अथत्रा अबद्ध दोर्नो प्रकार के शब्दसमूर्टो को वाक्य कहते है । 
कहा मीं है--“ विभक्िि तथा क्रिया कर प्रव्य्यों से युक्त शब्दां का समूह्‌ 
वाक्य कहलाता ३, अथवा कारक से युक्त क्रिया को वाक्य कहते दै ।' 
वेदो मे वाक्यतो है किन्तु उनके कर्ता का स्मरण नही है अतः वे 

१ वेदवाक्यानि पौर्प्रेयाणि वाक्यलात्‌ अत्र वाक्यात्‌ हेतुना पौरत्रयत्वे सध्ये 
स्म्थमाणकपलम्‌ उपाधिः । 
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कत्व भावात्‌र नास्तीत्यलुपाधित्वमिति । तस्य साध्यव्यापकत्वाभावः कथ- 
मितिचेत्‌, 


व्यावतैकं हि यद्‌ यस्य स्वव्यादत्तिकरादि दः । 

तद्‌व्यापकं परं व्याप्यं गमकं व्यापकस्य तत्‌ ॥ 
इति उथाप्यव्यापकयोखक्षणम्‌। तथा च पुरतः क्रियमाणकार्येषु स्र्यमाण- 
कर्ठकत्वाभावेऽपि पौरुषेयत्वसद्धावात्‌ साध्याव्यापकत्वमिति। अथ 
ज्ञायमानकटैत्वसुपाधिरिति चेत्‌ तर्हिं ज्ञायमानसाध्यत्वस्सुपाधिरित्युक्ते 
स्यात्‌ ) तथा च साधनव्यापकत्वेनः नोपाधित्वम्‌ । अयमेकः प्रकारः । किः 
च । अस्मदनुमानं* प्रतिसोपाधिकत्वसम्थैकस्य तवालुमानस्यापिः तथा 
सोपाधिकत्वप्रसंगे स्वव्याघातित्वं स्यात्‌| अथ पौरुषेयत्वे रतवुद्‌ध्युत्पा- 
दकत्वमुपाधिभंविष्यतीति चेन्न। तस्याप्युपाधिरृश्चषणाभावात्‌। कतः 





~~~ ~-~~-~^~-~ ~ 


चाक्य पौरुप्रेय नही दै यह कथन मी सम्भव नही है| यह पहले स्पष्ट 
कियादहीषैकिजो पौस्पेयदह उनके कर्ताका स्मरण हो ही यह 
आवद्यक नही । ( वाक्यो के पौरुषेय हयोने मे इन पूष्ठो मे जिन उपाधिरयो 
का वर्णन कियादहै उन का तान्त्रिक विवरण मृल पाठ से देखना चाहिए) 
अर्थात जिसके कर्ता का स्मरण नही है बह अपौर्षेय है यह भी नियम 
नही है | यदि करं कि जिन वाक्यों के विष्यमें “ये कृत हैँ" रेता 
ज्ञान दहोतादहैवे दही वाक्य पौर््ेयर्है तो इस से भी वेदवाक्य पौरूषेय हयी 
सिद्ध होते ३ क्यों कि वेदवाक्योंके विषयभे.भी (ये कृत हैः यह 
भ 


ज्ञान होतादही है| जिन वाक्यों की रचना शक्यो वेही पौरुषेय होते 


८ ^ ५ 





१ यत्न यत्र पैस्षेयत्वे तत्र तत्र स्मर्यमा णकतम्‌ इति वक्तं न पायते पिरकत्रये 
सौरुषेयत्वमस्ति स्मयैमाणकर्ुव नास्ति। २ यत्राभनि्नास्ति तत्र धूमोऽपि नारसिति अत्र 
अभ्निव्यीवर्तमानः धूममपि व्या्रतेयति अभिस्तु व्यापकः चूमस्तु व्याप्यः । स्मर्यमाणकरैत्वं 
न व्यापकं, व्यापकं किं यत्‌ स्वव्यावृत्या अन्यव्यावर्तकं तत्‌ व्यापकं स्मथमाणकतृत्वं 
निवरीमानं सत्‌ पौरतरेयतवं साध्यं न व्यावर्तयति । २ साध्यं पौरषयत्वम्‌ । ४ ज्ञायमान- 
कर्त्वं साधनेऽपि वतते । ५ वेदवाक्यानि पौरुषेयाणि वाक्यत्वात्‌ कादम्बरीवाक्यवत्‌ इति \ 
& वेदाः प्रमाणम्‌ अपैस्षेयतात्‌ संप्रतिपन्ञलिङ्गवत्‌ इति यत्र॒ यत्र॒ अस्मयैमाणकर्तैलं तत्र 

तत्र अपौरुषेयत्वम्‌ इति वक्तुं न पार्यते तेन साधनाव्यापकत्वं यत्र॒ यत्न स्मयैमाणकर्ृत्वै 
तज्र तत्र प्रमाणतम्‌ इति साध्यसमन्याप्निः । 
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खाधनाव्यापकत्वे सति साध्यसमव्या्िरूपाधिरिति उपाधेरेश्षणम्‌। तस्य 
रतवुद्ध्युत्पादकत्वे अभावात्‌ । कर्थ-यत्र यत्र ङतवुद्ध्युत्पादकत्वं तत्र 
तत्र पौरुषेयत्वं यथा घटादि यत्र यत्र पौरुषेयत्वं तत्र तत्र कृतवुध्थुत्पादकत्वं 
यथा धटः इत्यन्वयसमव्या्तिः यत्र यत्र कृतवुद्‌ध्युत्पादकत्वाभावस्तत्र तत्र 
पोरषेयत्वाभावः यथा व्योमादि, यत्र यत्र पौरुषेयत्वामावस्तत्र तत्र रृतवुद्‌- 
ध्युत्पादकत्वाभावः यथा व्योमादिरिति व्यतिरेकसमव्यािः । इत्येवं तस्यः 
साध्यसमव्या्िसद्धाबेऽपि साधनाव्यापकत्वाभावात्‌। कथमिति चेत्‌-यद्‌ 
यद्‌ वाक्य तत्‌ तत्‌ कतवुध्युत्पादकमिति साधनव्यापकत्वात्‌ । तस्मात्‌ 
कृतवुद्ध्युत्पाद कत्वमपि नोपाधिः। नयु हाक्यक्रियत्वसुपाधिरिति चेन्न । 
तस्य साध्यसमव्यातिसद्धावेऽपि साधनाव्यापकत्वाभावात्‌। यद्‌ `यद्‌ 
वाक्ये तत्‌ तत्‌ शाक्यक्रियमिति साधनव्यापकत्वात्‌। अथातीन्रिया्थ- 
प्रतिपादकवाक्यानां शाक्यक्रियत्वं नास्तीति चेन्न। पिरकत्रयस्यातीन्दरि- 
यार्थप्रतिपादकत्वेऽपि हाक्यक्रियत्वद शनात्‌ । अथ तदप्रमाणमिति चेत्‌ तर्हि 
वेदी.ऽप्यग्रमाणमस्तु विरोषाभावात्‌ । 

अथ बेदे सामथ्यपितमन्त्रसद्भावात्‌ तस्य प्रामाण्यमिति चत्‌ तर्हि 
पिरटक्रयेऽपि सामथ्यपितमन््रसद्धावात्‌ प्रामाण्यमस्तु) अथ वेदोक्ता 
पयैते तत्र तत्र व्यवह्यन्त इति चेन्न । वेदे प्राङकूतादिभाषामन्ाणाम- 
भावात्‌ । तस्माच्छक्यक्रियत्वमपि नोपाधिः। ननु तथापि पौरुषेयत्वमिति 


है यह नियम भी दसी प्रकार का है| वेदवाक्यों की रचना मी शक्य 
हे अतः इस नियम के अनुसार उन्हें पौरुषेय कहना चाहिए । जो वाक्य 
अतीन्दिय विषयों का वर्णन करते हैँ उन की रचना पुरुषों द्वारा शक्य 
नही यह कथन भी टीक नही है| पिटकत्रय अतीद्धिय विषर्यो का 
वर्णन करते है किन्तु उन की रचना पुरषो द्वारा ही इई है । 


वेदो मँ सामर््ययुक्त मन्त्र है अतः वेद प्रमाण हैँ यह कथन मीः 
उपयुक्त नही है । सामर्ध्ययुक्त मन्त्र पिट्कत्रय मे मी है फिर उनको 
मीमांसक प्रमाण क्यों नयी मानते? पिटक्त्रयमें वेदोसि ही मन्त्र लिये 
गये हैँ यह कहना भी सम्भव नदी क्योंकि वेद संस्कत भाषा मेह 
तथा पिटकत्रय प्राकृत भाषा मेँ हैँ | अतः वेद के मन्त्रों की रचना शक्य 
नही यह कहना व्यर्थ है | वेदो का उच्चारण पुरूषो द्वारा होता है अतः 
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पुरुषोखारितन्धं तथा च वेदवाक्यानां पुरुषोचारणसखद्‌ मावात्‌ सिद्धसाध्य 
त्वेन हेतोरङ्रिंचित्करत्वमिति चेच । कादभ्वर्यादि काव्येषु या प्रसिद्धा इद 
श्रथमताः तादग्भूतेदंप्रथमताया पव प्रसाध्यत्वात्‌ । 

तथा पौरूषेया वेदाः राजर्प्या रोनां चरित्रोपाख्यानत्वान्‌ भारतारि- 
वत्‌। अथ वेदस्य राजष्यादिचरित्ोपाख्यानत्वाभावादसिद्धो हेत्वाभास 
इति चेन्न । पुराकल्पेषु पुरातनक्षत्रियाणां चस्तरोपाख्यानप्रतिपादनात्‌ १ 
तत्‌ कथमिति चेत्‌। अज्ञातज्ञापको विधिः संध्यामुपासौत अश्चिहो्र 
जुहयादिति। अनुष्ठानप्रवतंको मन्तः अश्रये स्वाडा, अप्नेः इद न मम 
इत्यादि । अनुठानस्तावकोर अथैवादः "यस्मिम्‌ देरो नोष्ण न श्चुन्न ग्छानिः 
पुण्यङ्कत पव प्रत्य: तत्र गच्छन्ति सवंस्याप्त्येः सर्व॑स्य चित्यैः सवमेव 
तेनाप्नोति सरै जयति ' इत्यादि । पुरातनचरित्रोपाख्यानम्‌- ‹ पुराकल्पे 


~~~ ~~~ ~ 


वे पौस्पेयदहैँ ही यह कहना भी अयोग्य है| प्रतिपक्षी वेद को जब 
पौस्षेय कहते देँ तो उन का तात्पर्य यह होता है कि कादभ्बरी आदि काव्य 
जैसे कवियों दारा नये बनाए जति हैँ उसी प्रकार वेदमन्त्र की रचना 
भ्षिर्या द्वारा की गई थी। 

वेद पौर्त हैँ यह सिद्ध करने का बलवान प्रमाण यह है क्रि 
वेदां म राजर्षिर्यो की चरित-कथाप्‌ं पाई जातीद्ैँ। वेदमन्त्र के मुष्य 
चार प्रकार दः - विधि, मन्त्र, अवाद्‌ तथा प्रुसतन कथावर्णन | विधि 
वह है जित में अज्ञात वस्तुकी जानकारी दी जानी है, जसे ~ ‹ सन्ध्या 
की उपासना करनी चाहिए, अश्चिहोत्र का हवन करना चाहिए ।' 
अनुष्ठान मे उपयुक्त वाक्य मन्त्र है, जैसे-८अग्नि को अर्पण हो, यह 
अग्रि काहे, मेरा नही! | अचुष्टान की स्तुति करनेवाले वाक्य अर्थवाद 
है, जैसे- “ पुण्य करनेवाले लोग म्ये बाः उस स्थान में जति है 
जहां गमीं नही होती, मूख नही होती, ग्लानि नही होती, सब की 
रानि तथा संग्रह होता है, उस से तब प्राप्त होता हे, सब पर जय 
प्रात होता हे । पुरातन कथा का उदाहरण इस प्रकर है - ‹ पुगतन 
समय मे देष तथा अघुर युद्ध कर रहै थे, उपस मे देवों को विजय 
प्राप्त हआ ', (अंगिरस यज्ञ कर रहै थे, उन के लिए प्रष्णिक्‌ धर्म 


म ~ ~~~ ------~ ~~~ ~~~ --~ 


१ प्रथमकारोयन्नलम्‌ । २ स्तुतिकारकः । ३ गत्वा । ४ प्राप्त्यै । ५ ज्ञानाय 1 


९० विश्वतक्छप्रकाश्चः { ३२- 


देवासुराः सैयता आसन्‌ ते देवा बिजयसुपथन्त " इत्यादि । “ अङ्गिरसो? 
वै सत्रमासत तेवां पृष्णिर्‌ घमेदुघ्रास ” इत्यादि च । पव विधिमन्त्ाे- 
चादपुराकस्पानां वेदे प्रतिपादितत्वात्‌ वेदस्य राजष्ौदिचरित्रोपाख्यानत्वं 
लिद्धम्‌। | 

तथा च विश्वामित्रजनकजनमेजयादिर नाम पुरषरूतसंकेतादभ- 
माचटे* । जाल्युपाचिभ्यां व्यक्तिष्वप्रवर्तमानत्वे सूति नियतदेशकाटवर्ति- 
व्यक्तिपरत्वात्‌ कादम्बरीचित्रटेखादि'नामवत्‌। तत्र नियतदेराकार्व्ति- 
व्यक्तिपरत्वादित्पुक्त गोदण्ड्वादि.नामभि्व्यभिचारः। तद्ढ्यवच्छेदाथ 
जात्युपाधिभ्यां व्यक्तिष्वप्रवतंमानत्वे सरतीति विरोषणोपादानम्‌। जात्यु- 
` पाधिभ्यां व्यक्तिष्वप्रवतमानत्वादित्युक्ते आकादादिनामभि्व्यभिचारः। 
तदृन्यवच्छेदाथे नियतदेल्नकारवरिव्यक्ति परत्वादिति बिरशेष्योपादानम्‌ । 
तथा “ दषे त्वो त्वाङ्गेरसादि- ` नाम पुरषषटतसंकेतादर्थमाचषे । जात्यु- 
पाधिनिरपेश्षतया नियतव्यक्तिव.चकःवात्‌ भट्टिचाणक्यादिनामबत्‌ । 





दे रही थी! इन उदाहर्णोसेसषट है कि वेदो मे राजर्षयो की 
चरिति-कथापं दै । अतः वेद्‌ पौस्पेय सिद्ध होते है। 


वेद मं विश्वामित्र, जनक, जनमेजय आदि जो नाम पाये जति 
हवे विशिष्ट समय तथा प्रदेश मे विमान व्यक्तियों के टै गो, अश्व 
आदि जाति-नामो से तथा दण्डधारी, छत्रधारी आदि उपाधिसूचक नामों 
सेये नाम भिन्ने । कादम्बरी, चित्रलेखा आदि नार्मी के समान इन 
न्मा का प्रयोग सी पुरुपक्रेत संकेत पर अवलम्बित है। अतः वेदो मेँ 
इन का पाया जाना वेद पुरूषक्ृत होने का स्पष्ट प्रमाण है। तथा (इष 
तथा उजं मे अंगिरस्त ' आदि नाम भी संक्रेत सिद्धदहै। भट्टि, चाणक्य 
आदि नाभां के समान अंगिरस आरि नाम मी नियत व्यक्ति का वाचक 
है तथा जाति व उपाधि से भिन्न है अतः पुरूषकृत संक्रेत दरार दही इस 
का प्रयोग सम्भव्रहै। वेदों के मन्त्र त्रिष्टुप्‌, अनुष्टुप्‌ आदि छन्दां में 


+^ ~~~ ~~~ 





` १ बृटस्रतिः । २ वने गत्वा यज्ञे करोति। ३ रते राजघयः। ४ यथा 
इति नाम पुरुषकृतयकेतात्‌ घटम भम्‌ आच । ५ काचित्‌ चली । ६ (गो)नातिः (दण्डी) 
उपातरिः। ७ इष आश्िनमाते उ कार्तक मासे । 


-३३ ] वेदप्रामाण्यनिषेधः ९१ 


तथा पीरुषेयाः वेदाः अयु्ुबादि न्दोनिबद्धत्वात्‌ पदस्तंदभैत्वाच्च 
भारतादिवदिति च 
[ ३३. शब्दनिव्यत्व निषेधः । ] 

अथ शब्दानां नित्यत्वात्‌ तत्संदभेस्य वेदस्यापि नित्यत्वेनापौरूषेय- 
त्वम्‌ । तथा हि । नित्यः दाब्दः श्रावणत्वात्‌ शब्दवदिति चेन्न । उदात्ताचु- 
नालिकादिध्वनिधभैदेतोव्यैभिचायत्‌। तेषां ध्रावणत्वेऽपि नित्यत्वाभावात्‌। 
अथ नित्यः शाब्दः श्रत्यभिज्ञायमानत्वात्‌ आकादाघदिति चेन्न! करणाङ्ग- 
हारादिभिष्दतो्व्यभिचायत्‌। तत्र स पवायमङ्गद्ार इति प्रत्यभिज्ञाय 
समानत्वेऽपि नित्यत्वाभावात्‌ । अथ अङ्हारादिष्वनित्येषु पएकत्वप्रत्यभिन्ञानं 
श्रान्तंर, नित्ये शाब्दे त्वश्नान्ते, ्रान्तेनाश्रान्तस्य व्यभिचारो न युक्त इति 
चेत्‌ । तरिं राब्दस्य नित्यत्वे केन निश्चीयते अनेनायुमानेनः अन्येन वा। 
अनेन चेदितरेतराश्रयः। शाब्दस्य नित्यत्वसिद्धौ तत्न प्रत्यभिज्ञानस्या- 


निबद्ध दै तथा शाब्दो कें समह है अतः महाभारत आदि के समान वेदभी 
पुरुपरकृत ही सिद्ध होते दे । 

२३. शब्दे निस्यत्वक 'निपेध--राव्द नित्य॒ दै अतः 
शब्दसमूहरूप वेद भी नित्य है - यह मीमांसर्को का एक कथन है | यह 
कथन शाब्द के नित्प होने पर आधारित है अतः उक्ष का विचार करते 
हं । शब्द सुना जाता है अतः नित्य है यह अनुमान टीक्र नहीं क्योकि 
उदात्त, अनुनासिक आदि ध्वनि भी घुने जते दँ किन्तु वे नित्य 
नही द । आकाश के क्षमान शब्द का मी प्रत्यभिज्ञान होता. है - 
‹ यह वही आकाश है, इम ज्ञान के समान ‹ यह वही शब्द है» 
रेताज्ञान होता है - अतः शब्द नित्य है यह अनुमान भी दीक 
नही । इउारीर की विशिष्ट हलचल -व््य की समुद्रारं आदि- 
दुहराई जानी है तव उनमें मी प्रत्यभिज्ञान द्योता है - ' यह बही मुद्रा 
दै ' रेसाज्ञनदहोता है किन्ुये मुद्रां नित्य नही होतीं। मुद्रा 
अनिष्य ह अतः उन मेँ प्रत्यभिज्ञान भनजनित है किन्तु शब्द के विषय 
मे प्रत्यभिज्ञान भ्रमरहित दै स्यो कि शब्द निध्य है - यह मीमासर्को का 
कथन है | किन्तु शब्द निव्यहै या नही यही जब वाद का विषय है 


द १ करण ६४ अङ्गटारोङ्गविक्षेपः । २ स एवायम्‌ इति न धटते किं तु ॒तादयोयम्‌ 
इति घटते । ३ नित्यः शब्द्‌; प्रस्यभिज्ञायमानत्वात्‌ इति । 


९२ विश्वतन्छभ्रकाराः [ ३२३- 


आरान्तत्वं तत्‌ प्रत्यभिज्ञानाश्रान्तत्तरे ततः शाब्दस्य नित्यत्वसिद्धिरिति। 
अथ अन्येनायुमानेन चेत्‌ तत्‌ कीदशम्‌। नित्यः शाब्दः असूतेत्वात्‌ 
आकाहावदिति चेन्न । हेतोः कियाभिव्यभिचायत्‌। अथ तत्‌ परिहाराथम्‌ 
अमूतद्रव्यत्वादिव्युच्यते तथापि प्रतिवाद्यसिद्धो हेत्वाभासः। कथम्‌ । 
नैयायिकादीनां मते दाब्दस्याकादागुणत्वन द्रभ्यत्वासिद्धे जनैस्तु मूर्तद्रव्य- 
त्वेनाङ्खीकाराच्च । अथ तैर प्रमाणमूलत्वनाङ्गीकतमिति चेन्न । तत्र प्रमाण- 
सद्धावात्‌। राब्दो मूत; स्पशवच्वात्‌ बातादिवदिति। अथ शाब्दस्य 
स्पर्॑वखमसिद्धमिति चेन्न । दाब्दः स्पशंवाच्‌ संयोगविभागान्यत्वे सति 
कांस्यपात्रादौ नादोत्पादकत्वात्‌ कोणादिवदिति' मूर्तद्रघ्यापनोदित्वात्‌ 
जटखादिवदिति शाब्दस्य स्पशोवरसिद्धेः। न चायं हेतुरसिद्धः निःसाणादि- 
महारशब्देन बहुपदात्यास्फोरनेन च प्रासादप्राकासादीनां विनिपातदशेनात्‌ 








तब शब्द नित्य है अतः उस का प्रत्यभिज्ञान श्रमरहित है ' यह कना 
कैसे संभव है १ यह तो परस्पराश्रय ह्योणा । अतः शब्द को नित्य सिद्ध 
करने क्रे लिए किसी दूसरे प्रमाण कौ आव्रस्यकता है । राब्द आकाश 
के समान अमूर्तं है अतः नित्य है यह अनुमान उचित नही - क्रियापं 
अमर्तं होती हैँ किन्तु निव्य नही द्येतीं । इस दोष को दूर करने के लिए 
इसी अनमान का रूपान्तर प्रयुक्त करते हँ - शाब्द अमूर्त द्रभ्य है अत 
नित्य है । किन्तु यह भी सदोष है - नैयायिकं के मतसे शब्द गुण्‌ 
है, द्रव्य नही तथा जै्नो के मतसे शब्द द्रव्यतो है कन्ति मूत दहै 
अतः शाब्द अमतं द्रव्य है यह कथन विवादास्पद है | खब्द के मूर्तं द्रव्य 
होने का प्रमाण यह दहै कि वह स्परयुक्त है । कासे के पत्र पर राब्द 
का आघात होने पर वैसे ही नाद उत्पतन होता है जैसे किसी कोण 
( वीणा बजाने का दण्ड) के आघात से उत्पन होता है। शब्द्‌ से पानीं 
जैसे मूर्त द्रव्य में हलनचलन उ्पनन होता है । निसानादि वार्यो के 
म्रचण्ड नाद से तथा पैदल सेना के पदाघात के नाद से प्रास्ताद गिरते 
इए देखे गणए हैँ । इन सब वार्त से शब्द का स्पर्शयुक्त तथा मूर्तं होना 
स्पष्ट है। 


१ कोणो वौणादिवादनम्‌ 1 २ चखनक्रियाकारकत्वात्‌ 1 


-२३३)] वेद्प्रामाण्यनिषिधः ९२ 


नय॒ नित्यः शाब्दः आकादौकगुणत्वात्‌ तद्गतपरममदस्ववदिति 
छा ब्दस्य नित्यत्वमिति चेन्न । हेतोरसिद्धत्वात्‌ । तथा हि । चाष्यो नाकाल्- 
गुणः अस्मदादि बाद्येन्द्रियभ्रा्यत्वात्‌ परादिवत्‌ । आकाशं वा नास्मदादि- 
वाद्य न्द्रियग्राद्यगुणवत्‌ सदास्पर्शारदितद्रव्यत्वात्‌ नित्यत्वात्‌ अखण्डत्वात्‌ 
निरवयवत्वात्‌ कालवत्‌ । तस्मादनित्यः शाब्दः सामान्यविरोषवसते सत्य- 
स्मदादिवाद्येन्द्रिय ग्राह्यत्वात्‌ पटारिवत्‌। भाट प्रति अनित्यः शाब्द 
वाशेन्द्िप्राह्यद्रव्यत्वात्‌+ परादिवदिति श्र साध्येत । प्राभाकरं भ्रति अनित्यः 
दाब्दः अस्मदादिबाद्येन्द्रियग्राद्यगुणत्वात्‌ः पररूपादिवदिति प्रसाधनीयम्‌। 
पतत्‌ कथाविचारेः प्रपञ्चितमिति ने ह प्रतन्यते । 

तथा अनित्यः शब्दः भावत्वे सति कृतकत्वात्‌ विघरदादिवत्‌ ¦ नलु 

स्य कृतकत्वाभावेन विरोष्यासिद्धो हेतुरिति चेन्न । पुरुषविवक्ला- 
प्रयत्नाभ्यां ताव्वादिभिः क्रियमाणस्य राब्दस्य अनुभूयमानत्वात्‌ । अथ 
तारवादीनां व्यञ्जकत्वात्‌ कारकत्वाभाव इति चेन्न । ताव्वादिव्यापारा- 
न्वयव्यतिरेकाभ्यां दाब्दोपब्ध्यञुपरन्धिनि्चयेन ताल्वादीनां कारकत्व- 

राब्द आकार का गुण है अतः आकाश की व्यापकता के समान 
शब्द मी नित्य है यह कथन युक्त नही क्यों कि शब्द आकार का गुण 
नही है । आकाश के गुण बाद्य इन्दि्यों से ज्ञात नदी होते किन्तु शाब्द 
चाद्य इच्िर्यो से ज्ञात होता है अतः शाब्द आकाश का गुण नदी ह्यो 
सकता | माह तथा प्रामाकर मीमांसर्कों के राब्दविषयक मर्तो का परीक्षण 
हमने ° कथाविचार्‌ ' प्रन्थमें विस्तार सेकियादहै। अतः यहां थोडे 
मेही सन्तोष करते है| 
राब्द प्सा मविखूप पदाथ है जो कृतक है अतः विद्युत्‌ आदि 

के समान शब्द भी अनित्य है) बोलने की इच्छा होने पर पुरुष के 
ग्रयघन से ता, जीभ आदि की क्रिया से शब्द्‌ निर्माण होता है। अतः 
राब्द को कृत कहा है | इसके विरोघ मं प्रतिपक्षी कहते दै कि ता 
आदि की क्रिया राब्द को सफ व्यक्त करती है - उत्पन नही करती। 
किन्तु यह कथन उचित नदी | तादु आदि की त्रियामे जौर शब्द में 
नियत अन्वयम्यतिरेक सम्बन्ध पाया जाता है- क्रिया ह्ये तो 








"~~~ 





~~~ ^~ 


१ भह्रमते नैयायिकोक्तनवद्रम्यशब्दतमःपदित-एकादश द्रव्याणि 4. २ परमाणुगत~ 
रूपादिगुणेन । ३ भरन्धे । ४ प्रकाराकत्वात्‌ । 


९४ विश्चतच्छभ्रकाशः ( ३४- 


निश्चयात्‌ । तदप्यन्वयवब्यतिरेकसमधिगम्यो हि सवत्र कार्यकारणभाव 
इति न्यायात्‌ । व्यञ्जकव्यापारान्वयव्यतिरेकाभ्यां उयद्कग्योःपङब्ष्यनुप- 

रन्धिनियमो नास्त्येव प्रदीपव्यापारान्वयव्यतिरेकाभ्यां घटोपटन्ध्यनुप- 
रन्धिनियमाभाववदिति। अथ ताल्वादीनां व्यापारस्य व्यञ्जकत्वेऽपि निय- 
मेन शच्दोपङम्भकत्व शाब्दस्य नित्यत्वात्‌ सर्वग तत्वान्न विरुद्धमिति चेन्न 
नित्यत्वस्य प्रागेव प्रव्युकतत्वात्‌ः स्वेगतत्वस्यापि भरमाणबाधितत्वाञ्च । 
तथा हि । शब्दः सवेगतो न भवति सखामान्यविरोषवचवे सत्यस्मदादि- 
बाशोन्द्रियग्राह्यत्वात्‌। अस्मदादिबाच्येन्द्रियेण सर्वात्मना उपरभ्यमानत्वात्‌ 
पटादिवदिति । तस्मात्‌ शाब्दस्य नित्यताभावात्‌ तत्‌ संद भस्य वेदस्यापि 
नित्यत्वाभावेन अपौरूषेयत्वाभावात्‌ वेदाः प्रमाणम्‌ अपौरुषेयत्वादित्य- 
सिद्धो हेत्वाभासः स्यात्‌ । 


{ ३४, वेदानां. बाधितविषयत्वम्‌ । ] 
ततो न वेदाः प्रमाणम्‌ अनाप्तोक्तत्वादुन्मत्तवचनवत्‌। अथ मीमां 
सकमते वेदस्यानाप्तोक्तत्वात्‌ तथास्तु। नैयायिकादीनां तु मते महे 
अवरादिसर्व्षप्रणीतत्वाद्‌ वेदस्य प्रामाण्यं भविष्यति । 
राब्द उत्पन होता हे, क्रियानहो तो शब्द उत्पन्न नही होता| 
अतः ताद्ुः आदि की त्रिया को शब्द का उत्पादक ही मानना 
चाहिए | व्यक्त होनेवाली तथा व्यक्त करनेवाली दस्तुर्ओं मे नियत 
अन्वयग्यतिरेक नही पाया जाता- दीपक हो तो घट होता है, 
दीपक नही हो तो घट नी होता यह कहना सम्भव नही है। शब्द 
व्य ओर सर्वगत है अतः तादु आदि की क्रिया होने पर नियमतः 
शब्द व्यक्त होता है यह कहना भी उचित नही । खाब्द नित्य नही यह 
ञ्जमी बतला रहे है । तथा शब्द्‌ सर्वगत भी नही दै क्यो किं वह बाह्य 
इन्द्र्यो सेज्ञात होता है । इस प्रकार शब्द की अनित्यता स्पष्ट होती 
है । तद नुप्र `शब्दसमृहरूप वेद भी पौरुषेय व अनित्य सिद्ध होते है । 
अतः वेद अपौरुपेय अतएव प्रमाण दै यह कहना उचित नदी हे । 
३४. वेदों का बाधित विषयत्व--बेद अप्रमाण क्यो कि 
बै आप्त पुरुष -- सर्वज्ञ ~ द्वारा प्रणीत नही है । इस के उत्तर मे प्रति- 
पक्षी कहते हैँ किं मीमांसकमतानसार वेद॒ सर्वज्ञप्रणीत न हा, किन्तु 


८७ ~~~ 
१ घटादि । २ निराकरणात्‌ । 
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भनन्तरं\ तु वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिःखताः । 

प्रतिमन्वन्तरं दैव श्चुतिरन्या विधीयते ॥ 
इति घचनादिति चेन्न । महेभ्वरादीनां स्वेज्ञत्वाभावस्य प्रागेव प्रतिपादि- 
सत्वेन तेषामतीन्दरियारथेष्वाप्तत्वासंभवात्‌? । तथा न वेदाः प्रमाणं बाधित- 
विषयत्वात्‌ उन्मत्तवाक्यवत्‌ । नु वेदस्य बाधितविषयत्वमसिद्धमिति 
चेश्च । ° आत्मनः आकाडाः संभूतः ` इत्यादीनां नैयायिकवेरोषिकेवपीध- 


तत्वात्‌। विश्वतश्चश्चुरिव्यादीनामदैतिभिर्बाधितत्वात्‌*। उभयेषां मीमा - 
सकैर्बाधितत्वात्‌। * अलाच्रूनि मज्न्ति, ग्रावाणः प्टवन्ते, अन्धो मणि 


तमन ङ्गुलि रावयत्‌, उत्ताना वै देवगवा वहन्ती"त्यादीनां 
सरवयौक्तिकैर्बाधितत्वात्‌ । 


सहस््रीर्षा पुरुषः सदस््ाश्चः सहस्रपात्‌ । 
स भूमि बिश्वतो चत्वा अत्यतिष्ठद्‌ ददाङ्गुखम्‌ ॥ 


से . ( ऋग्वेद १०-९०-१ ) 
इत्येतद्‌ वाक्यस्य 


अपाणिपादो जवनो; ब्रहीता पदयत्यचष्छुः स दाणोत्यकणेः। 
स वेत्ति विर्व न हि तस्य वेत्ता तमा्ुरग्यं पुरुषं महान्तम्‌ 
( श्ेताश्चतरोपनिषद्‌ ३-१९ ) 
नैयायिक मतानुत्तार तो वेद सर्वज्ञ-ईशवरमणीत है १ कहा भी है -- ˆ तद- 
नन्तर ईश्वर कै मुखो से वेद निकले । इस प्रकार प्रत्येक मन्वन्तर में 
भिनभिन वेद की उत्पत्ति होती है । ' किन्तु ईश्वर सर्वज्ञ-सुक्त नही हो 
सकता यह पहले विस्तार से बतलाया है अतः ईश्वप्रणीत होने पर भी 
वेद प्रमाण नही हो सकते | वेद अप्रमाण होने काएक कारण यह भी 
है कि उस का कथन प्रमाणबाधित दै । वेदवाक्यों को वैदिक दयन 
ही किस प्रकार बाधित समक्षते है यह पहले ( परिच्छेद ३१ मं) स्पष्ट 
किया है | वेदवाक्यों मेँ परस्पर विरोध भीदै, जैसे कि- ‹ उस पुरुष 
के हजार किर थे, हजार असिं थी, हजार पैरये, वह भमि को सबे 
ओर से घेर कर दसःअगुल अधिक रहा › यह वाक्य है तथा इस के 
विरोध मेँ ‹ जप्रणी महान पुरुष वह है जिस के हाथवैर नदी है किन्तु 


~~-~~~~--~-~~~~~^ 








१ खष्टथनन्तरम्‌ । २ कशार्मान विशेषः । ३ भाप्तस्तु यथार्थोपदेष्टा पुरुषः ! 
४ वेदान्तिभिः । ५ बाधकः छोकः 1 € वेगवान्‌ । 


९.६ विश्वतन्छध्रकाशः [ ३४- 


इत्येतेन वाक्येन बाधितत्वात्‌। नु सदा मुक्तोऽपि देवो भाक्तिकानां 
श्रीतििरेनोत्पादनाथ हरीर स्वरूपं प्रद्षयत्येकस्य वाक्यस्य! अर्वा 
चीनावस्था-प्रतिपादकत्वमितरस्य पराचीनावस्थाप्रतिपाद कत्वमिति तयो- 
चाध्यवाधकमावाभाव इति चेन्न । सदा मुक्तस्य शहारीरग्रहणासंभवात्‌ । 
तथा हि । बोतः शारीरं न गृहाति मुक्तत्वात्‌ इतरमुक्तवत्‌ । तस्यादछ- 
रहितत्व'मसिद्धमिति चेन्न । वीतः पुमान्‌ अदष्ठरदितः मुक्तत्वात्‌ सदाचार 
दुसचाररहितत्वात्‌ अन्यमुक्तवत्‌ । नयु सदाचारदुयाचाररहितत्वमप्य- 
सिद्धमिति चेन्न। वीतः सदाचार दुराचाररदहितः मुक्तत्वात्‌ स्वाद्ठायु- 
गदीतशरीररदहितत्वात्‌ अपरमुक्तवदिति। मुक्तस्य शरीरप्रहणासभवा- 


~^. ` - "~~~ ~^ ^-^ ^^ 


जो वेगव्रान है, अखिंनहोनेपरमीनजो देखतादहै, कानन होते हर 
सुनता है तथा जो सव जानता है तरन्तु उसे को$ नही जानता? यह 
चक्यमी दै । इस विरोध के समाघान के लिए कहा जातादहे कि ईश्वर 
तो सदा मुक ह किन्तु भक्तों के अनुग्रह के लिए शरीर धारण करता 
है अतः ये दोर्नो वर्णन दो अवस्थां के लिये दै । किन्तु यह समाधान 
मी उपयु नही है । जो मुक्तन है वह सदाचार-दुराचार से रहित होता 
है अतः उसके कोई अदृष्ट ( पुण्य-पाप ) नही होता तथा अदृष्ट के बिना 
शरीर धारण करना सम्भव नही है | अतः ईश्वर मुक्त है तथा शरीर 
घारण करता है ये कथन स्पष्टतः परस्पर विरुद्ध है | वेदवार्क्यो करे परस्पर 
विरोध का एक उदाहरण ओर ह - कहादहै जो अश्वमेघ यज्ञ॒ करता 
है उसका शोक-पाप दुर होता है 


हे, उसे ब्रहमहत्या के पाप से छृटकारा 
मिलतादहै। जो इस प्रकार जानता है उसे भी यदी फल मिलता 


है| यहां बहत ८ बरत्तास करोड मुद्रा) व्यय तथा प्रयास 
से होनेवाले यज्ञ का फल तथा सफ उस यज्ञ के जानने का फल 


५“ ~~~ 01 


१ सदसरशीषौ पुरुषः इत्यादि सप्राणिपादौं जवनो इव्यादि वाक्ययोः । २ एका 
सुक्तावस्था अपरा शरीरावस्था एवं सुति अवैःचीनाक्स्था पराचीनावस्था च। ३ इतर- 
सुक्तस्तु अदृष्टरदितोऽस्ति अतः शरीरं न गृह्णाति सदामुक्तस्तु अ्रदृ्टरस्ति नास्ति अतः 
शरीरं गरृहाति । 
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ववस्थादया 'सभवेन तत्‌ प्रतिपादकवाक्ययोर्बाध्यबाघकभावः सिद्धः । 
अपिच। ˆ तरति होक तरति पाप्मान तरति ब्रह्महत्यां योऽग्वमेधेन 
यजते य उ चैनमेवं वेदः ` इत्यत्र दात्रिं्ात्‌कोटिवित्तव्ययेन वषंदरात- 
बहुतरददारीरायासेन प्रसाध्याश्वमेधफस्य वाक्यार्थपरिज्ञानमात्रात्‌ 
संभवःप्रतिपादनाच्च बाधितं तत्‌" । न न वाध्यं॑तत्‌ वेदाथैपरिज्ञानस्य 
ततो^प्यधिकफलोपभोगसंभवात्‌ । तथा दि । 

स्थाणुरयं भारहारः किंखाभूदधीत्यः वेदं न विजानाति योऽथम्‌ । 

अथैक्ञ इत्‌ सकर भद्रमदयुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥ 

( निरुक्तं १-१८ ) 
इति निरुक्ते इति चेन्न । वेदाथक्ञस्य ब्रह्महत्याद्पनिपाते प्राय श्ित्ताभाव- 
प्रसंगात्‌ । तथेवास्तीति चेन्न । अश्वत्थामादे््ह्यदत्यादाङ्कामात्रेऽपि महा- 
प्रायधित्तप्रदानात्‌। अथ तस्य बेदाथपरिज्ञानाभावात्‌ प्रायश्ित्तप्रदानमिति 


~^~^~^~~^^^-~-^~^~~--^--- ~~~ ^~ 


समान कहा है जो असम्भव दहे । वेदके ज्ञान की महिमा निस्क्तमे भी 
कहीदहै--"जोवेद को कण्ठस्य करता है किन्तु उसका अर्थं नही 
जानता वह स्सिफः बो्ञा डोनेवाला खम्भे के समान जड है, जो अर्थ 
जानता है बह सब मेगल पराप्त करता है तथाज्ञानसे पाप को दूर कर 
स्व प्राप्त करता है ।' किन्तु ब्रहमहत्या से ष्ुटकारा मिलने की बात 
यदि सही हो तो वेद्‌ जाननेवालेको ब्रह्महत्या का कोई प्रायशित्त जषशूरी 
नदी होगा । इतत के विरुद्ध वैदिक प्र््थोमे कहा है कि अश्वत्थामा 
को ब्रह्महत्या की सिषं शंका होने पर भी बडा प्रायश्चित्त दिया 
गया । अश्चत्थामा रुद्रका अवतार कहा गया है अतः वह वेद 
जानता होगा इमे सन्देह नही - उसे भी ब्रह्महत्या की इका का 
म्रायश्ित्त दिया गया ससे खष्टहोतादहैकि वेद के ज्ञान से पाप 
दूर नदी होते । यहां मीमांसक उत्तर देतेर्है कि यज्ञ के जानने से यह 
पल प्राप्त होता है यह कथन अथैवाद है ~ प्रङसाके कलिर्‌ कहा है, 


~ ~~~“ 


१ सुक्तावस्था शरीरावस्था च । २ यः अश्वमेधेन यजते यः उ चैनम-धमेध.-बेद 
जानाति स शोकं तरति इति संबन्धः ! ३ अश्वमेधफलस्य संमवस्तस्य प्रतिपादनात्‌ । 
४ तरति शोकमित्यादि । ५ अश्वमेधात्‌ । ^ वेदं परित्वा। 


विर्त.७ 
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चेन्न । अश्वत्थामा वेदाथैन्ञः ज्रिरोचनत्वात्‌ प्रसिडत्रिखोचनवत्‌ श्द्राव- 
वारत्वात्‌ समन्तसुद्रावतारवदिति तस्य वेदाथैपरि ज्ञानसिद्धिः । अथ तद्‌- 
धाक्याथेपरिज्ञानस्य तत्‌कटकथनमथेवादः इति चेत्‌ तरदं अश्वतेध- 
यागस्यापि तत्कथनमथेवाद पवास्तु षिरोषाभावात्‌ । योर `प्यथवादत्वेन 
ाधितविषयत्वं सिद्धम्‌ । 
{ ३५. वेदानां ईिसाहेतुस्वम्‌ । | 
तथा न वेदाः प्रमाणं ब्राह्मणादिवधविधायकत्वात्‌ तुरुष्कश्ाख्रवत्‌ । 
अथ वेदानां ब्राह्मणादिवधविधायकत्वाभावादकिद्धो हेत्वाभास इति चेन्न । 
णे ब्राह्मणमाखमेतः श्चत्रायं राजन्यं मख्द्‌भ्यो वैद्य तपसे शाद्रं तमसे 
तस्करम्‌ › इत्यादिना ब्राह्मणादिवघविधानात्‌ । नन्वत्र ब्रह्मणो यागाय 
ब्राह्मणमाखमेत इति कोऽथः ब्राह्मणं स्प्ररोदित्यथं इति चेत्‌ तहिं  भ्वत- 
` मजमाटमेत भूतिकामः" इत्यत्रापि भूतिकामः भवेतमजं स्पृशेदित्यथै 
पव स्यात्‌ । जत्र हननाथांङ्गीकारे तत्रापि तथा स्याद्‌ विरोषाभावात्‌ । 








अक्षरशः सव्य नही है | किन्त एसा मानने पर यज्ञ कनेका फल भी 
अक्षराः सव्य है यह कैसे निश्चय ह्येगा १ अतः इस पूरे कथन मे परस्पर- 
व्रिंरेध दूर नदी किया जा सकता । 


३५. वेदों मे हिसा का विधान-वेद इस लिये भी अप्रमाण 
है कि उनमें तुर्क के समान ब्रह्मण आदि के वध कने का विधान 
है - कहा है - ‹ रह्मा के लिये ब्राह्मणका वध करे, क्षत्र के लिये 
श्चत्रिय का, मरस्तो के लिये वैश्य का, तप के लिये श्र का तथातम के 
लिये चोर का वध करे। ' इस मन्त्रे मेँ ब्राह्मण के वध का तात्पर्य 
ज्राह्मण को स्री करना है देसा कहा जाता है किन्तु यह्‌ स्प ही गलत 
है| यदि वध का अर्थ स्पर्चं करनाहोतो “रेश्व्य की इच्छ हयो तो 
 स्षफेद बकरे का बलि दे" यहां पर भी बकरे को स्पश करने से विपि 
क्यो नही पूरा होता ? 





~~~ ^-~~+~~ 


१ स्तुतिमात्रमेव न सतव्यम्‌। २ वेदवाक्याथेपरिज्ञानस्य अश्वमेधयागस्य द 
द्वयोः । २ छेदनं ऊुयीत्‌ । ४ ब्रहमनिमित्तम्‌ । ५ संपदार्थम्‌ 1 


-२५ } वेद्प्रामाण्यनिषेधः ९९ 


अथ यागविरोषे विहितत्वात्‌ तदत्राह्णवघोऽपि पुण्यहेतुरेव न तु 
यापहेतुरिति चेन्न । क्रत्वन्तम्पातिनी हिंसा पापहेतुः वचत्वात्‌ प्रसिद्ध- 
अद्यहत्यादिवदिति प्रमाणेन बाधितत्वात्‌! नु पापहेतुत्वे निषिद्धत्व- 
मुपाधिरिति चेन्न । तस्य उपाधिटश्चणाभावात्‌। कतः साध्यसमव्याप्तेरः- 
भावात्‌ । कथ यो यः पापहेतुः स सर्वोऽपि निषिद्ध इत्युक्ते ‹ चयेनेनाभि- 
ग्वरन्‌" यजेत ` इत्यादिविधिना व्यभिचारात्‌ । अथ निषेधा यतिक्रान्त- 
विगयत्वेन दयेनयागस्य निषि दधत्वमिति चेन्न । परेषाश्मभिचारं कामयमानः 
इयेनयागेन यजेतेत्यादिना पापहेतोरपि काम्यायुष्ठानत्वेन विहितत्वात्‌ । 
ततो निषिद्धत्वस्य साध्यण्टयापकत्वाभावादुपाधित्वम्‌ । कथम्‌ । यद्यन्नि- 
षिद्धे भवति तत्पापहेतुभ॑वति इत्युक्ते चयेनयागेन" व्यभिचारात्‌ । किं च। 
सवेस्योपाधेयथोक्तश्षणखश्तितत्वेपि दूषणाभासत्वमेव न तु सद्‌ दूषणत्वम्‌। 


तस्योत्कर्ष¶पकषेसमजातित्वात्‌। तथा हि । प्रसिद्धायां हिंसायां पापदेतुचं 


~~~ 


त्रिशिष्ट यज्ञो मँ ब्राह्मण आदि का वध भी पापका कारण न हो 
र पुण्य का कारण ह्योता है यह कथन भी युक्त नही । प्राणिवध यक्नमेदहये 
या अन्यत्र हयो - वह पापकादही कारण होता है| मीमांसर्को के कथना- 
नुसार सभी वध पापकारण नही होते- जिनका श्लों मेँ निषेध है 
चे ही वध पापकारण होते है| क्रिन्तु यह कथन ठीक नही है। वैदिक 
अर्थो म पापरकारण वध का भी त्रिधान भिलता है, उदाहरणार्थ-अभिचार 
सेरात्रुका वध करने के लिये श्येन के यज्ञ का विधान है| यहां श्येन 
करा वध पापकारण ह्येते इए भी व्रिहित है - निषिद्ध नही | अतः जो 
निषिद्ध वे ही वध पापकारण हैँ यह कहना सम्भव नही है। दूसरी 
चात यदह किं किसी अनुपान में इस प्रकार उपाधि बतला कर दोष 
निक्रालना योग्य नहली - यह दूषणाभास ह्येता है जिस का अन्तर्भाव 
उव्कपपतम, अपकर्षसम या संशयप्तम जाति मेँ दह्योताहै (इस दूषण का 
तान्त्रिक विवरण मूल मेँ देखने योग्य है ) | 


~^ 








~~~ ---~-- ~~~ 


१ शश्रुमन्त्रविधिना वधं कुवन्‌ अथवा मन्त्रविधिना मरणान्तिकदोमं कुर्वन्‌ । 
२ निषिद्धत्वमात्रम्‌ अत्रोपाधिः। ३ शत्रूणाम्‌ । ज पापहेतुः घाध्यमु ! ५ दयेनयागस्तु 
पापदेतु भति परु निषिद्धो नास्ति । 


१०० विश्तच्छभ्रकाशः [ ३५- 


निषिद्धत्वेन व्यासतः तत्‌ पाचहेतुतवेर क्रत्वन्तःपातिन्यामपि दिसायामङ्गी- 
क्रियते तहिं तद््यापकं* निषिद्धत्वमप्यज्गीकतेग्यमित्युत्कषेसमा जातिः") 
उथ्रापकं निषिद्धत्वं नाङ्गीक्रियते तर्हिं व्याप्यं पापहेतुत्वमपि नाज्ञोकर्या- 
दित्यपकषसमा जातिः९। दष्ठान्ते दष्टस्यानिष्ठधमेस्य पशे योजनसुत्कषे- 
समा जातिस्तन्निच्चौ पक्षस्य साध्यधमेनिषत्तिरपकषेसमा जातिरिति 
वचनात्‌ । तस्मादुपाधिरसदुदू्रणं _ जातित्वात्‌ सदृदूषणेप्वपटितत्वात्‌ 
अन्यतरपक्च°निणैयाकारकत्वात्‌ व्याप्तिपक्चधमोवेकव्यानिश्चायकत्वात्‌ च 
साधरम्यादिवत्‌। नज व्याप्तिपक्चधमेतावैकव्यनिश्चायकत्वामवेऽपि 
व्याप्तिसंदेहापादको भवतीति सद्‌ दषणत्वमिति चेन्न । तथा च संदाय 
समजातित्वात्‌। साधम्यवैधर्म्योपाधिप्रतिकूरतर्कादिभिभूयो दृशेना- 
जिध्ितव्याप्तेः पश्चात्‌ पश्च सदेहापादकं वचनं संदायसमा जातिरिति 
वचनात्‌ । ततः क्रत्वन्तःपातिनी खा पापहेतुरेवेति निश्चीयते। तथा च 
पापहेतोर्दिखायाः स्व्गांदिसाधनत्वप्रतिपाद्क वचनमप्रमाणसमेवेति 
निश्चीयते। पव वेदस्यापामाण्यनिश्चये तदङ्गानां तन्मूकस्मृतिपुसणादीनां 
च अप्रामाण्यं निश्चितमेव । तथा 


अतः यज्ञ मे अन्तर्भूत हिंसा मी पाप का कारण होती है । उसे 
ही वेदो में स्वगै का साधन मानाहै। इस लिए वेद अप्रमाण है। वेद 
ही प्रमाण नहीरह्यो तो उन पर आधारित वेदांग, स्मरति, पुराण आदि 
ग्रमाण कैसे ह्यो सकते र्द? इस लिए ८८४) वेद, (६) वेदांग तथा 
पुराण, न्याय, मीमांसा एवं धर्मञ्ाल्ल ये धर्म तथा विद्या के चौदह स्थान 
र; यह याज्ञवल्क्य स्मृति का कथन हमें प्रमाण प्रतीत नही ह्येता । 


"~~~ ~~~ 


१ अङ्गीक्रियते तथा । २ व्याप्यम्‌ । ३ उयेनयागादौ तन्न तद्व्यापकं निषिद्धतं कथं 
नाङ्गीक्रियते । ४ पापहेतुत्वव्याप्यस्य । ५ साध्ये ्टान्ताद निष्टघमप्रसङ्ग उत्कपसमः। यथा 
यदि कृतकत्वात्‌ घटवत्‌ अनित्यः शब्दः तदा घटवदेव सावयवः स्यात्‌ 1 ६ इ्धमेनि- 
वृत्तिरपकधैः । यथा सश्रावणश्च घटो दष्टः शब्दोऽपि श्रावणो न स्याद विशेषात्‌ । ७ दयोः 
पक्षयोर्मध्ये । ८ साधर्म्यजातिवत्‌ \ यथा साधम्ये्रैधम्याम्यासुपसंदारे तद्धर्म विपयंयोपपत्तेः 
साधरम्यवैधम्भरसमौ यथा नित्यः शब्दः कृतकत्वात्‌ घटादिवदित्युक्ते जातिवाद्याह 
यद्यनिष्यघटसाधम्यीत्‌ कृतकलवात्‌ भनिव्यः शब्द इष्यते तरदं नत्याकाशसाधघम्य।- 
द्मूतेत्वाजित्यः प्राप्नोति। ९ शिक्षा कल्पो व्याकरणमित्यादीनां षण्णाम्‌ । 





~^ - ----^ ~~~ 
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पुराणन्यायमीमां साघ्मद्ाखाङ्गमिधिताः। 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धममस्य च चतुद ॥ 

( याज्ञवस्क्यस्खति १-१-३२ ) 
इति याक्ञवरक्यप्रतिपादिता स्पत सन्मत्तवचनवत्‌ तिष्ठति, न ठु प्रामा- 
'णिकवचनमिवास्ते। | 
¶ ३६. वेदानां स्वतःप्रामाण्यनिषेघः । ] 

अथ मतं मिथ्याज्ञान दृष्टाभिप्रयवद्वक्तुः सकादाद्‌ वचनस्य 

श्रमितिजनकत्वाभावेनाप्रामाण्यं भवति । ‹ अप्रामाण्यं परतो दोषवशात्‌ › 
इति वचनात्‌ । वेदे तु मिथ्याक्ञानदुष्टामिप्रायवद्‌बक्तुर्भावेन दोषाभावात्‌ 
श्रामाण्यं स्वत एवावतिष्ठते । तथा चोक्त-- 

शब्दे दोषोद्धवस्तावद्‌ वक्जधीन इति स्थितः। 

तदभावः कचित्‌ तावद्‌ गुणवद्वक्त॒कत्वतः ॥ 

तद्गुणैरपरृष्टानां! शाब्दे संकान्त्य संभवात्‌ । 

यद्‌ वा वक्तुरभावेन न स्युर्द्षा निराश्रयाः ॥ 

( मीमांसाश्छोक्वार्तिक धर, ६५ ) 
इति तदयुक्तम्‌ । वेदे वक्ठ सद्भावस्य प्रगेव प्रमाणेन प्रतिपादितत्वात्‌ । 
तस्य च वक्तुः किंचिज्क्षत्वेन मिथ्याज्ञानदुष्ठाभिप्रायसंभवात्‌ कथं वेदस्य 
स्वतः प्रामाण्यमवतिष्ठते। वक्तुः पुरुषस्य ऋजञ्वभिधरायतत्वक्ञनादिगुगे- 


--~~~~~~ 


३६. वेदक स्वतः प्रामाण्य का निषेध-- यहां मीमांसकं 
का कथनदहै कि मिध्याज्ञानसे या दूषिति अभिप्राय से किसी वक्ता 
दारा कहा हआ वचन अप्रमाण होता है किन्तु वेद रसे किसी दूषितं 
बक्ता द्वारा न्दी कहै गये हैँ अतः वेद स्वयं प्रमाण हैँ -जेसे किं कहां 
दै - ' राब्द में दोष की उत्पत्ति वक्ताके कारण होती है तथा वक्ता 
गुणवान हो तो शब्द निर्दोष दह्येते । गुर्णोके कारण दोष दूर हो 
जाने पर श्चब्द म वे दोष नही आ सकते | अथवा व्क्तादहीन हो तो 
कोई दोष अपने आप्र उत्यन नी होता | ' किन्तु इस के उत्तर म. 
शमने पहले ही स्पष्ट कियाहैकिवेद विना वक्ता के ( अपौरत्रेय) 
नष्टी हो सकते तथा वेद के वक्ता सर्वज्ञ भी नहीदह्ो सकते 
अतः उन्द निर्दोष केसे कहा जा सकता है? दूसरी बात यह है 
` १ नितरेधितानां दोषाणाम्‌ । 


१०२ कि्तन्त्वप्रकाशः { ३६- 


वाक्येषु प्रामाण्याङ्गीकारात्‌ । अथ चऋञ्वभिप्रायतस्वक्षानादिगुणे दषठाभि- 
भ्रायमिथ्याक्षानादिवोषनिन्ात्तः त्िचत्तौ प्रामाण्यं स्वत पव भवतीति 
चेन्न । प्रामाण्यस्यैव स्वतस्त्वासभवात्‌। कुतः चछञ्वभिप्रायतखन्ञानादयो 
गुणाः दुष्टाभिध्रायमिथ्याज्ञानादिदोषान्‌ तिरस्कृत्य स्वयं स्थित्वा प्रामाण्यो- 
त्पादने व्याप्रियन्ते, यथा प्रकाशः अन्धकारं तिरस्छृत्य स्वयं ॑स्थित्वा रूप- 
ज्ञानोत्पाद्‌ने व्याप्रियते। तस्माद्‌ वक्तु दैष्टाभिधायमिथ्याल्ञानादिदोषैरागन्ने 
अध्रामाण्योत्पत्तिः। ऋरज्वभिप्रायतत्वज्ञानादिगुणेः प्रामाण्योत्पत्ति'खभयेश्चः 
संविन्माजोत्पत्तिररित्यङ्गीकतेव्यम्‌ । अनुमानेऽपि पक्चधमंत्वादिगुणसद्धावे 
श्रामाण्यसुत्पद्यते। असिद्धत्वादिदोषसद्धावे अप्रा माण्योत्पत्तिरुभयत्ः ज्ञान- 
मात्रोत्पत्तिरित्यङ्गीकतेव्यम्‌ । अथ रूपादयश्चतुधिद्रातिगुणाः इत्युक्तत्वात्‌ 
पक्षघरमेत्वादीनां कर्थं गुणव्यपदेदा इति चेन्न । दोषरतिपश्चाणां गुणव्यव- 
हारसद्धावेन असिद्ध त्वादिदोषप्रतिपक्षत्वेन पक्षधर्मत्वादीनां गुणव्यप- 
देशोपपत्तेः। तथा च अनुमानेऽपि पक्चधमेत्वादयो गुणा असिद्धत्वादि- 
दोषाम्‌ तिरस्छव्य स्वयं स्थित्वा प्रमां जनयन्त्येवेति प्रामाण्यस्य गुण- 
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कि किसी वचन की प्रमाणता स्वयंसिद्ध नही होती । सरल आशय तथा 
यथार्थज्ञान से युक्त पुरुष के ही कचन प्रमाण होते दै गुर्णो से दोष 
दूर होते हैँ किन्तु कचन स्वतः प्रमाण होते हैँ यह कथन उचित नदी { 
प्रकारा अन्धकार को दूर करतादहै, साथहीरूप के ज्ञान म सहायकः 
होता है | उसी प्रकार गुण दोषो को दूर करते रहै, साथही प्रामाण्य भी 
उत्पन्न करते है | अतः वक्ताके दोष से वचन अप्रमाण होता है, वक्ता के 
गुण से वचन प्रमाण ह्येता है, तथा दोनों अवस्था्ओं मे ज्ञान उत्पन 
करता है यह मानना चाहिये । इसी म्रकार अनुमान में पक्षधर्मता आदि 
गुणर्ह्या तो वह प्रमाण होता है, असिद्ध आदि दोष हो तो अप्रमाणं 
ह्येता है तथा दोनो अवस्थाओं में ज्ञान उत्पन्न करता है] यहां पक्षधर्मता 
आदिकोजो गुण कहा है बह दोष के विरुद्धार्थक दाब्द कै रूष 
म कहा है अतः रूपादि चौवीस्त गुणो मे इन के अन्तर्माव का 
ग्रश्न नही उठ्ता| तात्पर्यं यह है किं वचन या अनुमान र्म 
प्रामाण्य की उत्पत्ति यथार्थ वक्ता अथवा पक्षवर्मता आदि गुणोंसे दी 


१ इति सति प्रमाणस्योवत्तिः परत एव । २ दोषगुणः । ३ ज्ञान मात्रोतपत्तिः ४ 


४ गुणदोषसद्धावे 1 


-३६ ] स्वतःप्रामाण्यविचारः १०३ 


जन्यत्वसिद्धेः कथं स्वतस्त्व॑स्यात्‌। भ्रत्यश्चेऽपि तिमिरकाचकामलाड्यु- 
शरमणनीयानदूरदेश्ादिदोषसद्धावे अप्रामाण्योत्पत्तिरिन्द्ियनेमेस्यसमीप- 
देदाखखासमावस्थादियुणसद्धावे तत्प्रामाण्योत्पत्तिरभयत्रः कज्ञानमात्रो- 
त्पत्तिरिति । अथ इन्द्रियादिनैमस्यमिन्द्रियादिस्वरूपमेव। प्रामाण्यं विज्ञान- 
शतामग्रोमाघ्रादुत्पयते इति प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वसुच्यते इति चेन्न! 
नैमैर्यादेरेव गुणत्वेन ततः प्रामाण्योत्पत्तौ प्रमाण्यस्य स्वतस्त्वासंभवात्‌। 
अथ मखाद्यभाव पव नैर्म॑स्यादि स कथ गुण इति चेन । निषिद्धपरिषर्ज्यं- 
स्याभावस्यापि दुराचारप्रतिपक्षत्वेन सदाचारवत्‌ मलाद्यमावस्य दोष- 
` प्रतिपश्चत्वेन गुणत्वसंभवात्‌ किं च। आगमायुमानप्रत्यश्चेषु पापोदयेऽ- 
भ्रामाण्योत्पत्तिः पुण्योदये प्रामाण्योत्पत्तिरुभयत्रर क्ञानमात्रोत्पत्तिरिति 
भ्रामाण्याप्रामाण्ययोरुमयोरप्युत्पत्तिः परत पवेति स्थितम्‌) तथा च 
ग्रपोगाः। विज्ञानपामाण्ये भिन्नक।रणजन्ये भिन्नकार्यैत्वात्‌ पयःपावकवत्‌। 
नय क्षानप्रामाण्ययोर्भि्कार्यत्वमसिद्धमिति चेन्न प्रामाण्याभावैऽपि 
श्चानस्य सद्‌भावेन भिन्नकायैत्वसिद्धेः । तथा प्रमाण्यं विन्ञानकारणादन्य- 








होती है ~ स्वतः प्राण्य उत्प नही होता | ्रतयक्च प्रमाण के विषय 
म भी यही तथ्य है - अन्धकार, चक्षुदोष, दुर का अन्तर, भ्रमण आदि 
से इन्िर्यो मे दोष उत्पन्न दहोतेद्ैउन के कारण वह प्रव्यक्ष अप्रमाण 
होता है | इन्द्रिय निर्मल होना, समीपता, चित्त खी होना आदि गुर्णो 
से युक्त प्रल्क्ष प्रमाण होता है| तथा इन दोर्नो अवस्थाओं मेँ ज्ञान 
साधारण है । इन्द्र्यो का निर्मल होना यह इन्धिर्योका स्वरूप ही दै 
अतः ज्ञान जीर प्रामाण्य एक ही सामप्री से उत्प होते हैँ यह कथन 
टीक नही । इन्िर्यो की निर्मलता स्वाभाविक होने पर भी गुण है 
उसी प्रकार जैसे दुराचार का अभात्र ही सदाचाररूपी गुण दहै । इस 
गुण से ही प्रामाण्य उपन होता है - सफ ज्ञान से उत्पन नी होता! 
अतः प्रामःष्य की उत्पत्ति स्वतः मानना उचित नही अप्रमाण ज्ञान 
पाप का फल दै तथा प्रमाणभूत ज्ञान पुण्य काफल है - यह भी प्रामाण्य 
के स्यतः उन्न होने मेँ बाधक है । ज्ञान ओर उस काप्रामाण्यये जल 
ओर अचि के समान भिन कार्यं है अतः उन का कारण मी मिन होना 
चाहिये { ज्ञान ओर प्रामाण्य को भिन्न कार्यं कहने का कारण यह है 
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१ प्रत्यक ्रामाण्यो्पत्तिः । २ पुण्यपापोदये सति । 


१०४ वि्वतच्वप्रकाशः { -३६& 


कारणजन्यं कायेत्वे सति ज्ञानधमेत्वात्‌ अप्रामण्यवदिति च । तत्र ज्ञान- 
धमेत्वादि्युकते क्ानत्वसामान्येन उयभिचारस्तद्‌ब्यवच्छदाथैः कार्यत्वे 
सतीति विरोषणोपादानम्‌ । काैत्वादित्युक्ते क्ञनेनैव व्यभिचारः तद्‌- 
व्यपोदार्थं ज्ञानधमेत्वादिति विरोष्यमुपादोयते। तथा प्रामाण्यं क्ञान- 
कारणादन्यकारणजं संविद्‌न्यत्वे सति कार्यत्वात्‌ अप्रामाण्यवदिति च। 
अत्रापि कार्यत्वादि्युक्ते सविदा व्यभिचारः तदुब्यपोदाथै संविदन्यत्वे 
सतीति विडोषणम्‌ । संविद्न्यत्वादि्युकते निन्यपदार्थैव्यंभिचारः २ तच्‌- 
व्यदच्छेदाथे कायैत्वादिति विरोष्यमुपादीयते। नयु तथापि प्रामाण्यस्य 
संविदन्यत्वाभावाद्‌ विशेषणासिद्धो हेत्वाभासः इति चेन्न । प्रामाण्या- 
भावेऽपि संविदः खद्‌भाकात्‌ तस्य ततोऽन्यत्वसिद्धेः। तथा प्रामाण्ये न 
ज्ञानकारणजं संविद्विदोषित्वात्‌ अध्रामाण्यवत्‌ । तथा प्रामाण्यं बिरिषठ- 
कारणप्रभवं विशिष्ठकार्यत्वात्‌ तद्वदिति च । प्रामाण्यमुत्पत्तौ परत पतेति 
स्थितम्‌। अपामाण्यमपि परत प्वोत्पद्त इति वीद्धान्‌ प्रत्यपि पतान्‌ 
हेतून्‌ प्रयोजयेत्‌ । अन्येगा"मप्रामाण्यं परत पवोत्पद्यत इत्यत्र विपतिपत्ते- 
रभावात्‌ । पवमुत्पत्तिपक्षे प्रामाण्यमप्रामाण्यं च परत पवोत्पयत इति 
स्थितम्‌ ॥ 


(^ ८ १“ ~ ^^ " ५५ 


कि कहीं कहीं ज्ञान तो विमान होता है किन्तु प्रामाण्य नहीं होता| 
तथा जि प्रकार अप्रामाण्यज्ञन की एक कक्षेषता है उक्ती प्रकार 
प्रामाण्य भी ज्ञान की एक विशेषता दहै) अतः अप्रामाण्यं के समान 
प्रामाण्य की उत्पत्ति का कारण भी ज्ञान की उत्पत्तिके काए्ण से भिन 
होता है| प्रामाण्य ओर ज्ञान एकी दै यह कहना तो सम्भव नही है 
क्यो कि प्रामाण्य न होने पर भी ज्ञन विद्यमान रहता है। अतः ज्ञान 
ओर प्रामाण्य की उत्पत्ति भिन कारणों से होती है । इस लिये प्रामाण्य 
की उत्पत्ति स्वतः न मान कर परतः माननी चादिये। अप्रामाण्य की 
उत्पत्ति भी परतः मानना उचित है। जिक्ष तरह से मीमांसक प्रामाण्य 
को स्वतः मानते है उसी प्रकार बौद्ध अप्रामाण्यं को स्वतः मानते है 
उन का निरसन भी इक्ती प्रकार कियाजा सकता है। 











१ ज्ञानत्वसामान्यस्य ज्ञानधमेवेऽपि कार्यलाभावः। २ ज्ञानस्य कायैत्वेऽपि 
विज्ञानकारणादन्यकारणजन्यताभावः अत उक्तं ज्ञानधर्मत्वात्‌ । २ नित्यपद्‌ा्ं कात्वा 
भादः। ४ यथा मीमांसकमते प्रामाण्यं स्वतः अप्रामाण्यंपरतः तथा जौद्धमतेष्येवं ॥ 
५ मीमां प्तकानाम्‌ । 


-३.७ | प्रमाण्यविचारः १०५ 


{ ३७. प्रामाण्यज्ञक्षिविचारः | 

क्षपिपश्चेः प्रामाण्यं परत पव ज्ञायत इति तैयायिकादयः। तेऽपिन 
युक्तिवाद्विनः। परेण भ्रामाण्यप्रतिपत्तौ तस्यापि परेण प्रामाण्यं प्रतिपत्तव्यं 
तस्यापि परेण प्रामाण्यं प्रतिपत्तव्यभित्यनवस्थाप्रसंगत्‌ । ननु त्रिचतु- 
रादिज्ञाननन्तरमपेक्चापरिक्षयानानवस्थेति चेन। चरमसज्ञानप्रामाण्य- 
प्रतिपस्थभावे दविचरमरज्ञानप्रामाण्यप्रतिप्ययभावः तदभावे तिचरमक्ञान 
्रामाण्यप्रतिपदय भावः इत्येवं क्रमेण प्रथमज्ञानस्यापि प्रामाण्यभरतिपत्य- 
भावप्रसंगात्‌ । तस्मात्‌ सर्वत्र परत पवेति न वाच्यम्‌ अपि तु कचित्‌ 
स्वतोऽपि । तथा च प्रयोगः । स्वकीयकरतलन्ञानप्रामाण्यं विज्ञानक्ञापङेन 
ज्ञायते विज्ञान्ञप्िकाले ज्ञातत्वात्‌ व्यतिरेके जलमरीचिकासाधारणप्रदेरो 
जलक्ञानप्रामाण्यवत्‌ । 

नय अस्तु विज्ञानं येन ज्ञायते तेनैव ततप्रमाण्यपि ज्ञायत इति 
ज्ञपिपक्चेऽपि प्रामाण्यं स्वत प्वेति मीमांसकाः प्रत्याचक्षते। तेऽपि नं 
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३७. प्रामाण्य के ज्ञानका विचार-प्रामाण्यका ज्ञान सरतः 
नही होता -- दृसरों द्वारा ही होता है रेस नैयायिको का मत है | किन्तु 
यह अनुचित है । यदि एककेज्ञान का प्रामाण्य दूसरा जाने तो इस 
दूसरे के प्रामाण्यज्ञान का प्रामाण्य जानने के लिये तीसरे की जरूरत 
रहेगी ओर इस तीसरे के ज्ञान के प्रामाण्य को चौथा जानेगा ~ इस प्रकार 
अनवस्था होती हे । जब तक दूसरा व्यक्ति अपने ज्ञान के प्रामाण्य 
के बारे मेँ नही जानता तबतक वह पहले व्यक्ति के ज्ञान के 
स्रामाण्य को केसे समञ्ञ सकता ह १ अतः कुछ प्रसंगो में ज्ञान के प्रामाण्य 
्ाज्ञान स्वरतः होता है यह स्पष्ट हआ । अपने हथ को कोई देखता 
डतो उस हायका ज्ञान ओर उसज्ञान के प्रामाण्य का ज्ञान एक दही 
साथ होता है - यही प्रामाण्य के स्वतः ज्ञात होने का उदाहरण है । 


नैयायिको के विरोध मे मीमांसक यह मानते कि प्रामाण्य कां 
ज्ञान स्वतः ही होता है किन्तु यह आग्रह हमे उचित प्रतीत नही द्योता 








~~~ ~^ ~~~ 


१ अश्ञातपरिच्छित्तिः ज्ञि; । २ अन्तिम । ३ अन्तिमखमीप । ४ यत्त॒ विज्ञान- 
ङापकेन न ज्ञायत तन्तु विज्ञानज्ञपिकष् ज्ञातं न भवति यथा जलमरीचिकासाधारणप्रदेके 
जलन्ञानप्रामाण्यम्‌ । 


१०६ विश्वतन््वप्रकाडः [ ३७- 


विचारकाः। जलमरीचिकासाधारणप्रदेदो जखक्ञानप्रामाण्यस्य 
र्ज्जसपांदिसाधारणश्रदेशो सर्पादिज्ञानध्रामाण्यस्यापि संदेहाभाव- 
प्रसंगात्‌ अस्त्वेवमिति चेन्न संदेदसदद्भावात्‌। नयु 
प्रमाणान्तरेण संदेदापनये पाक्तनक्ञानस्यः प्रामाण्यं स्वत पव निश्चीयत 
इति चेन्न । प्रमाणान्तस्परामाण्यस्याषि संदेहे अपरेण प्रमाणान्तरेण 
संदे हापनयस्तल्ममाणध्रामाण्येऽपि संदेहे अपरेण संदे हापनय इत्यनवस्था- 
भरसंगात्‌ । आकाश्चापरिश्चयाद्‌ यत्र क्रापि परिसमाप्तौ त्चरमस्य प्रामाण्यं 
संदिश्ातस्तत्परामाण्यसंदेहे द्विचरमादारभ्य प्रथमपर्यन्तं संदेह इत्येवं 
भ्रथमक्ञानप्रामाण्यसंदेहोऽपि तदवस्थ एव स्यात्‌ । तथा च जलसपोदौः 
भरत्तिनिृत्तिव्यवहासे दुघैट एव स्यात्‌ । नु आद्जलादिज्ञानप्रामाण्य- 
संदेहे त॒ अनुमानज्ञानेन अथैक्रियाक्ञानेन वा स्वतःसिदधप्रामाण्येनर 
संदैहापनये पराक्तनज्ञानस्य प्रामाण्यं सवत एवावतिष्ठते ततो नानवस्थादि- 
दोषग्रसङ्ग इति चेन्न । तत्‌्ञानोत्पत्तिसमये अनन्तरसम्ये वा स्वसंवेदनेन 
अथप्राकरेन वा ततृज्ञानःस्वरूपनिश्चयेऽपि तदानी ततध्रामाण्यस्य 
ताभ्याः निश्चयाभावेन तस्य स्वतस्त्वासंभवात्‌। 


~~~ ~~~ ~~~ 


जब रेगिस्तान मेँ जल काज्ञान होता है तब यह जल है या मृगजल 
है रेसे सन्देह के कारण उस ज्ञान के प्रामाण्य का निर्णय स्वतः नही 
होता । इसी प्रकार रस्ी के स्थानम सापकाज्ञान होने पर उस ज्ञान 
के प्रामाण्य का निर्णय स्वरतः नही होता । रेसे स्थानों मे तन्देह दूरकर 
प्रामाण्य काज्ञान किसी दूसरे साधन द्वारा ह्येता है । दृ्तरे साधन से 
स्तिफ सन्देह दूर होता है किन्तु पहले ज्ञान का प्रामाण्य तो स्वतः दही 
होता है यह कहना उचित नही | जब तक पदार्थके स्पष्टज्ञन से वा 
स्वसंवेदन से सन्देह दूर नही ह्येता तब तक प्रामाण्य काज्ञान कैसे हो 
सकता ह १ अतः कृ प्रसंगो में प्रामाण्य के सन्देह को दूर करने के 
लिये किसी दूसरे साधन की जरूरत होती है अर्थात प्रामाण्य का ज्ञान 
परतः होता है यह मानना चाहिये] 


"न~~ ~~~ ^~ ^~ “~^ ~~~ ~~ 


१ मूलजलादिज्ञानस्य । २ जलमरीचिका स्परज्जः । ३ अनुमानज्ञानेन मथक्रिया- 
ज्ञानेन वा कथंभूतेन स्वतःसिद्धपामाण्येन । ४ माद्यजलादिज्ञानम्‌ । ५ ज्ञानोसत्तिसमये 
अनन्तरखमये वा } ^ स्वसंवेदनेन अर्थप्राकटयेन । 


२३७ ] प्रामाण्यविचारः १०७ 


तस्मादभ्यासददायां विज्ञानरवरूपं येन निश्चीयते तेनैव तत्प्रामाण्यं 
निश्ीयत्ते यथा रवकीयकरतले रेखात्रयपश्चाङ्गुखक्ञाने । अनभ्यासदशायां 
तु विज्ञाने येन क्षायते ततोऽन्येन प्रमाणेन ततप्रामाण्यं निश्चीयते यथा 
जलमरीचिकासाधारणय्रदेद्ा जटक्षानोत्पत्तौ इदं सत्य जलं घरचेरिका- 
पेरकवस्वात्‌ द दुराराववस्व त्‌ सरोलगन्ध्वप्वात्‌ परीतक्नाड्वलादिमरवाच्च 
यरिदृष्ठज वत्‌ । यथा च रज्जु सपसाधारणदेशो सपेक्षानोरपन्चतौ अयं 
स्प एव आतान वितान खाङृतपाण्डुराकारत्वात्‌ दीयमानदीष पुच्ट वरवात्‌ 
पत्कारद स्वात्‌ श्रसरत्स्फरादिमभ्वाचच परिद्षटसर्पवत पति स्दतःसिद्ध- 
भ्रामाण्यादनमानात्‌ । अथवा रनानपानावगास्नादिषिनेदादथ्त्रियाश्ञा 
नात रत.सिद प्रामाण्यात्‌ प्राच नज्ञानस्यः प्रामाप्यं रिश्यीयतत्तिऽङ़गी- 
कतव्यम्‌। तथा च प्रयोगः। उ टमरीचिकासाधारणप्रदेरो जटक्ञानप्रामाण्य 
विक्ञानक्षापकेन न क्षायतेः विज्ञानक्षगतकाटेऽज्ञातत्वात्‌। कुतः विक्ञानो- 
त्पत्तिकाले स्वसवेदनेनाज्ञातत्वात्‌। अनन्तरसमये अथप्राकरद्चेन ज्ञात- 
त्वाच्च । व्यतिरेके* स्वकर तलक्ञःनश्रामाण्य चत्‌। नु उनग्यरतददहायां 


तात्पर्यं यह है कि जो सुपरिचित वस्तु है - जसे कि हाथ की 
अंगुरलियां या सरल रेखाएं - उनके ज्ञान के साथ ही उस ज्ञान का 
प्रामाण्य स्रत; ज्ञात होता दे । किन्तु अपरिचित स्थितिमेंव्स्तुके ज्ञान 
से प्रामाण्य के ज्ञान का साधन भिन्न होता है -- यह ज्ञान परतः होता 
है| उदाहरणा्र-रेगिस्तान मे जल काज्ञान होने पर्‌ यह ज्ञान प्रमाण 
2 _ मृणजल नदी हे - यह जानने के लिये पानी भरनेवाली दासियां 
मटक्को का आवाज, कमर्लो का सुगन्ध, समीप में होना आदि 
साधन सहायक होते हे । तथा यह रस्सीदहैयासांप है रेसा सन्दिग्ध 
दान होने पर यह सांप दही है देसे प्रामाण्य के हान के लिये 
सर्व कालग्बा उजला आकार, छोटी होते जानेवाली प, प्रत्कार, 
सेली हई फणा आदि सहायक साधन होते है| अथवा जल में 
स्नान आदि क्रियाओं द्वारा जल के ज्ञानका प्रामाण्य निश्चित होता है। 
ताप्पयं यह है कि जल का ङ्गान तथा प्रामाण्य का ज्ञान एक साथ नही 


~~ = ^^ ~ ^+ ^^ ~~~ ~~~ 


१ जलारिज्ञानम्‌ । २ आद्यडखादिज्ञानस्य। ३ अतःपरतः र्द्ध । ४ यच्च 
-विज्ञानक्ञाप्केन ज्ञायते तच्च दिज्ञार्क्ठिकाषे ज्ञातं भवेति यथा स्वेकरटदलक्ञानप्रामाप्यम्‌ } 


१०८ विच्तत्वप्रकाराः [३८- 


परतः प्रामाण्यनिश्चयेऽप्यनबस्था भविष्यतीति चेन्न । परस्यः स्वतः प्रामा- 
ण्याङ्गो कारयत्‌ । पवमनुमानागमादीनामपि अभ्यासदश्ायां स्वतः प्रामाण्य- 
निश्चयः अनभ्यासदशायां परतः प्रामाण्यनिश्चय इति निरूपितं वेदि. 
तञ्यम्‌। अप्रमाण्थपरिच्छत्तिस्तु स्वेषां परत पवः । श्ुक्तिरजतादि- 
ज्ञानस्य वाधकप्रत्यस्येणेव अप्रामाण्यनिश्चयात्‌। एवं बहिर्विषयापेक्षयां 
आ माण्याप्रामाण्योत्पत्तिपरिच्छनत्ती स्यरूरूपामः । 

[ ३८. सानस्प्र स्वसं वेद्यत्वम्‌ । ] 


स्वरूपविषरयपेक्चषया सकठन्ञानानामप्रामाण्यं नास्त्येव । प्रामाण्यो- 
त्वत्तिपरिच्छित्ती तु स्वत पव भवतः। खकलक्षानानां स्वसेवेदनत्वेनं 
स्वरूपे संरायविपर्थासानध्यवसाथाभावात्‌। नयु ज्ञानस्य स्व संवेद्यत्वं 
नारित अरुमानबिरोधात्‌ । तथा हि । ज्ञानं न स्वक्षवेदय दारीपत्मकत्वात्‌ 
चर्मादिवदिति चेन्न ज्ञानस्य शारीरत्मकत्वाभावेन हेतोरसिद्धत्वात्‌ । 
तत्‌ कथमिति चेत्‌ ज्ञानं शारी रात्मकं न भवति चेतनत्वात्‌ अभूत॑त्वात्‌ 


होते अतः यह्‌ प्रामाण्यज्ञान सखतः नही होता -- परतः होता है) इसी 
प्रकार अनुपान तथा आगम का प्रामाण्य मी सुपरिचित अवस्था मे स्वतः 
तथा अपरिचित अवस्था मेँ परतः ज्ञात होतादहै। अप्रामाण्यं का ज्ञान 
सिफ॑ परतः ही होता है - सीप को रजत मानस्ेने पर बाद मे श्रम 
चूर दहोनेसे उसज्ञान का अप्रामाण्यज्ञायेह्योता है। इस प्रकार बाह्य 
विगरयो कीद्ृष्टिसे प्रामाण्य के उत्पत्ति तथा ज्ञान का विचार किया। 


३८. ज्ञान का स्वसवेदन--अपने आत्मा के विग्य में त्रिचार्‌ 
क्रियाजयतो कोई भी ज्ञान अप्रमाण नदी होता - आत्मा के विषय 
के ज्ञान के प्रामाण्य की उत्पत्ति ओर उस काज्ञान स्वतः ही दहता है। 
स्वसंत्रेदन में संशय या विप्यात या अनिश्चय सम्भव नही होता| ज्ञान 
-दारीरात्मक है अतः तचा आदि के समान वह मी स्वरस्य नही है 
यह अनुनान युक्त नदी -- ज्ञान चेतन, अमूर्त, निरवयव, बाह्य इच्धिर्यो से 


^^“ ~~~ ~~~ ~ ----- ^~ ~ 


१ अनुमानादेः । २ अप्रामाण्यपरिच्छित्तिसतु अभ्यासदश्पयां स्वतः भनभ्यास- 
दशायां परतः एव इति प्रमेयरत्नमालाया मुक्तम्‌ । ३ भावप्रमेयापेक्षायां भमाणामासनिहवः ४ 
चहिःप्रमेयपेक्षायां प्रमाणं तन्निमं चते 


-३८ ] प्रामाण्यविचारः १०९. 


निरवयवत्वात्‌ अन णुकत्वे सति वाछयन्द्रियाग्राह्यत्वात्‌ अज डत्वात्‌ अर्थाव- 
खओोधकत्यात्‌ व्यतिरेके चर्मादिवत्‌,। नचु क्षानं न स्वसंवेद्यं शरोरकायं- 
त्वात्‌ उच्छवासबदिति चेन्न । पतस्य हेतोरपि पूवद सिद्धत्वात्‌ । कुतः 
जञानं शारीरकायै न भवति इत्यत्रापि उकदहेतूनां समानत्वात्‌ । ननु ज्ञानं न 
स््सवेद्यं॑शरीरगुणत्वात्‌ रूपादिवदिति चेन्न । ज्ञानस्य शरीरगुणत्वा- 
सिद्धेः । कुतः ज्ञानं न हारीरगुणः चेतनत्वात्‌ अणुद्धथणुकानाधि तत्वे 
सति वाच्यन्द्रियाश्राह्यत्वात्‌ अजडत्वात्‌ स्वप्रतिबद्धव्यवहारे सं हायादि- 
उयुदासाय परानपेक्षःवात्‌ अर्थावबोधरूपत्वाच्च व्यतिरेके रा रीर रूपवदिति 
तस्मात्‌ ज्ञानं स्वसंवेयम्‌ अर्थसंवेदनरूपत्वात्‌ स्वप्रतिबद्धव्यवदारे संशाया- 
दिष्युदासाय परानपेक्षत्वात्‌ अजडत्वात्‌ चिद्रूपत्वात्‌ च व्यतिरेके 
पटादिवदिति" चार्वाकः प्रति ज्ञानस्य स्वसंबेदनत्वसिद्धिः। 


ननु ज्ञानं न स्वसेयं ॒प्रकूतिपरिणामत्वात्‌° परादि वदिति चेन्न ; 
ज्ञानस्य प्रकतिपरिणामत्वासिद्धेः। अथ ज्ञानं प्रकृतिपरिणामः उत्पत्ति 
मत्वात्‌ परादिवदितिः क्ञानस्य प्रृतिपरिणामत्वसिद्धिरिति चेन्न । अनु- 


अग्राह्य है तथा रारीर अचेतन, मूर्तं, सावयव, बाह्य इन्दियों से प्राह्य ह 
इस प्रकार इन दोनो की भिन्नता पहले स्पष्ट की दहै। इसी प्रकार 
ज्ञान को शरीर का कायै अथवा शरीर का गुण मानने का भी पहले 
खण्डन कियाहै| अतः ज्ञानके स्वरसंव्रेय होने भे यह कोई बाधा 
नही हे | ज्ञान के विषयमे कोई सन्देह हयो तो उस का निराकरण 
ज्ञान दरा ही होता है - किसी दूसरे द्वारा नही होता अतः ज्ञान को 
स्वसंवे् मानना चाहिये - इस प्रकार चा्वीको की आपत्ति का निरा- 
करण हआ | । 

अव सांख्यो की आपत्ति का विचार करते है| ज्ञान प्रकृति का 


परिणाम है ( अतः जड है इस लिर )- वह वख आदिकै दही समान 


^^ ~ ^~ ^~ ^~ ^-^ ~ ~~~ 


१ यच्छरीरात्मकं भवति तच्चेतनं न भवति यथा चमीदि । २ ज्ञानं शरीरात्मकं न 
भवति चेतनल्वादिव्यादयः । ३ अणुद्धयणुकन्यतिरिक्ते सति । ४ यस्तु हरीरगुणः ख 
न चेतनः यथा शरीररूपम्‌ । ५ यत्‌ स्वसंवेचं न मवति तत्‌ अथवेदनरूपं न भवति 
यथा पटः 1 ६ अथ सांख्यः प्रत्यवतिष्ठते। ७ प्रहृतिस्चेतनाज्ञानमपि सांख्यमते 
अचेतनम्‌। ८ यस्तु उदत्तिमान्‌ स प्रकृतिपरिणामः यथा परादिः । 
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भयेन दहेतो््यमिचारत्‌। कथम्‌। तस्पोन्पत्तिमष्वेऽपि प्ररति- 
परिणामत्वाभावात्‌?। नु क्षानं प्ररिपरिणामः अनुभ गन्यत्वे 
सत्युत्पत्तिमखात्‌ परिवदति चेन । क्ञानस्याजुभवान्यत्वालिद्धेः। तथा 
हि। क्ानमनुभवादन्यन्न भवति चेतनत्वात्‌ उप्र तेरे पटारिवरििति। अथ 
ज्ञानस्य चेतनत्वमकिदधमिति चे्न। ज्ञानं चेतनम्‌ अजडत्वात्‌ स्वप्रति- 
अद्धव्यवहारे संदायादिठवुदासाय परानपेश्चत्वात्‌ अथाव गोधरूपत्वात्‌ 
उथतिरेके पटादेषत्‌? इति क्नस्प चेननत्वतिदेः। नतु क्षानं स्पघयेय न 
भवति पङृतिविङृतित्वात्‌ रूपा; वदिति चेच । ज्ञानस्य प्ररू7िविङृतिन्वा- 
भावात्‌ । कथ ज्ञानं न प्रा.विरृतिः चेतनत्वात्‌ अजड.वात्‌ स्वप्रतिवद्ध- 
व्यवहारे संरायादिव्युदासाय परानपेक्चत्वात्‌ अनुभववरिति । रूपादरपि 
भ्रति विङ्कतित्व।मावात्‌ साधन विकटो दष्ठान्तश्च । कुनस्वेषामङईकारजन्य- 
स्वनिराकरणात्‌ पश्चमुत जन कत्वनिसाकरणाच्चः। तस्मात्‌ क्षानं स्वत्वेव 


~~~ ~ 





५ ^^ 


स्वसवेच नही ह यह कडना उचित नदी | ज्ञान को प्रकृति का परिणम 
मानना दीक नही | ज्ञान उत्पत्तियुक्त हे अतः प्रकृति का पर्णाम 
हि यह कथन योग्य नदी - सास्य मत भ अनुभव को उपतिणक्त 
तो माना दै, किन्तु प्रकृति का परिमित नही मना है। 
ज्ञान ओर अनुभव भिन्न नदी दँ अतः ज्ञान को भी प्रकृति का 
परिणाम नदी माना जा सक्ता । ज्ञान जीर अनुमत एकी दै वह 
चेतन है तथा उस के विषय के संशय को वही दूर कर सकता | इस 
प्रकार श्प आदि के समानज्ञन को श्रकृति का मिक्ररमी नही मानां 
जा सकता क्यो कि वह चेतन है । दूसरे, ख्य आदि भी प्रकनि के 
विकार-अहंकार से उन या पंत महाभूर्नो के जनक्र नही दै यह हम 
अगे स्पष्ट करेगे | अतः ज्ञान के स्वस्य दहोनेमें सास्यो की अप्पति 
युक्त नही है । 


१ सांख्यमते अनुभव उत्पत्ति मानरितपरंतु प्रज़तिपरेभामो नास्ति। २ य॒च्चेननं 

न भ्वति तदजडं न भवति यथा पटादि! ३ रूदनां प्ऱञेषदांतमो;रः तल्नत्‌ 

` गुणश्च षोडशकः षोडशात्‌ पञ्चभ्यः प्ख भूतानि इ्युक्ततत्‌ तच्च निरक्रगन्‌ भ्ये 
प्रतिपादितमस्ति । 


[या 





-२३८ ] भ्रामाण्यविचारः १११ 


चेतनत्वात्‌ अजडत्वात्‌ स्वप्रतिबद्धव्यवहारे संशयादिव्युद्रासाय परान- 
चेश्षत्वात्‌ अनुभववत्‌ अ्थोवबोधरूपत्वात्‌ व्यतिरेके पटादिवदिति, सांख्यं 
अति ज्ञानस्य स्वसत्रेदनत्वसिद्धिः। 

ननु क्षानं स्वातिरिक्तवेदनवेर्यः वेद्यत्वात्‌ कटश्वदिति चेन्न । 
तस्यापि विच्ारासहत्वात्‌। तथा दि । धर्मिभ्राहकन्चानं स्वसेयं परसवे 
था। स्वसचवेयत्वे तेनैव हेतोव्यभिचारः। परस्वेयत्वेन तत्परस्यापि 
 तथेवत्यनवस्था स्यात्‌ । आकांश्चापरिश्चयानानषस्थेति चेत्‌ तर्हिं यत्र 
क्रापि विश्रान्तिस्तच्चरमन्ञानस्याप्रतिप्र्तिस्तद्परतिपत्तौ दिचरमादा- 
रभ्य घाक्ञानप्ेन्तमप्रतिपत्तिरेव प्रसज्यते। तथा च धर्मिप्रतिपसय- 
मावादाश्रयासिद्धो हेत्वाभासः स्यात्‌ । हेतु्राहकस्याप्येवं बिकस्पे देतुर- 
श्षातासिद्धोऽपि स्यात्‌ । तस्मात्‌ ज्ञानं स्व्थप्रकाराकंः ज्ञानत्वात्‌ अव्यव- 


[व ^. 





अब नैयायिको की अपत्तिर्यो का विचार करते है। इन के 
मतानुसार कलश आदि जो वस्तुए्‌ शेयर्दे वे किसी दृ्तरे ज्ञन द्वारा 
जानी जाती है, ज्ञान भी एक ज्ञेय है अतः उसका ज्ञान किसी दृप्रे 
ज्ञान को होगा - उसी को नही हयो सकेगा | किन्तु यह आपत्ति टीक 
नही है । जब किसी अनुमानमें वादी घमीं का वर्णन करता है था 
हेतु का प्रयोग करता है उस समय वह अपने इस धमि-ज्ञान या हेतु- 
ज्ञान को जानतादहै या नही £ यदि जानता है तो यह स्वक्षवेदन से 
भिन्न नदी 2 । यदि क कि वादी के इसज्ञान काज्ञाता कोई दृस्तरा 
हेतो दस दूसरे के ज्ञान की ज्ञाता कोई तीसरा ओर तीसरे के उस ज्ञान 
क्ता ज्ञाता कोई चौथा मानना योगा ~ ओर यह अनक्स्था दोष ह्येता है । 
फिर यह सरलसी बात है किं जो अपने घर्भि-वर्णन या हत-प्रयोग को 
नदी जानता वह अनुमान का प्रयोग नही कर सकेगा । अतः ज्ञान 


«^~~~-~^~~-~~~^~~-~-~--- 


१ यत्‌ स्वकषवेधं न मवति तच चेतने न भवति 1 २ ज्ञानान्तरवेम्‌ । 

। ३ धर्मिपराकक्ञानस्य वेयत्वेऽपि स्वातिरिक्तवेदनवेयत्वाभावः | ४ यतः परेयं कथ्यते 

स्ततः अप्रतिपत्तिः अपरिच्छित्तिः । ५ हेवुप्रादकं ज्ञानं स्वंवेधं परक ॑वा स्वसवेयवे 
नेव हेतोव्यंभिचारः इत्यादि घवं ज्ञेयम्‌ 1; € स्वस्य प्रकाशकम्‌ ॥ 
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धानेन अर्थभ्रकारात्वात्‌ ईश्वर ज्ञानवत्‌ क्ञप्षित्वात्‌ प्रमाणत्वात्‌ व्यतिरेके 
्क्चुरादिवत्‌"। तथा क्ञानं स्वसेवेदयम्‌ अस्मदादिग्रल्यक्षात्मगुणत्वात्‌ 
व्यतिरेके संस्कारवत्‌?। अथ सखुखादिभिहं तोव्यभिचार इति चेन्नः । तेषामपि 
तेनैव हेतुना* स्वसंवेदनत्वसिद्धेः। तथा हि खखादिकं स्वसवे्यम्‌ 
अस्मरदादिप्रत्यक्चात्मशुणत्वात्‌ व्यतिरेके स॑स्कारवदिति। ननु बुद्धघादीनां 
स्वसवेद्यत्वेन भ्रत्यक्चत्वाभावः किंतु अनुब्धवसायेनै"वेति चेन । अयुभ्यव- 
खायस्यान्येन प्रत्यक्षत्वं तस्याप्यन्येनेत्यनवस्थाध्रसं गात्‌ । अयुमानबाधि- 
तत्वाञ्चं । तथा हि । आद्य घटज्ञानं धटविषयज्ञानविषध्यं घरविष्यत्वात्‌ 
घटस्मेरणवदिति नैयायिकवैडोषिकान्‌ प्रति क्ञानस्य स्वसंवेयत्वसिद्धिः। 

नत वीतं कषान न स्वसंवेद्यं करणत्वा*च्चश्ुरादिवदिति शेन \ 
अथेप्राकरूयेन हेतो््यंभिचारात्‌ । तत्कथमिति चेत्‌ करणज्ञायविषयायु- 
स्वयंग्रकाही है - खुद को जान सकता है | नैयायिक इश्रके ज्ञान को 
स्वयप्रकाडी मानते ही हैँ उसरी प्रकार सभी के ज्ञान को स्वसंवेब माननां 
चाहिए | ज्ञान रेषा गुण ह जिसे हम प्रत्यक्ष से ही जानते हैँ अतः बह 
स्वसंवे है । आतमा के सुख आदि गुण स्वसंवेच हैँ उन्दी मँ ज्ञान का 
भी अन्तभवि होता है । इस के विपरीत संस्कार आदि गुण स्वसंबेय 
नदी हैँ उन का प्रव्यक्तसे ज्ञान भी नही होता| बुद्धिस किसरीज्ञानका 
स्वसेवेदन नही होता ~ सिफ अनुव्यवसाय होता है ~ पूर्ववत ज्ञान 
उन्तरवर्ती ज्ञान से जाना जाता है ~ यह कथन भी युक्त नही क्यो कि 
इस अनुव्यवसाय से ज्ञान के प्रत्यक्ष जाने जाने का स्पष्टीकरण नही होता) 
्रतयुत पहला ज्ञान दूसरे द्वारा, दूसरा तीसरे द्वारा तथा तीसरा चौथे 
द्वारा जाना जाता है -- यह अनवस्था दोष ही होता है| घट ओर घट 
काज्ञानये दोनो एकी द्वारा जाने जाते है अतः ज्ञान का स्सेवेध 
होना सिद्ध दहै। 


१ यत्‌ स्वर्प्रकाशकं न तत्‌ ज्ञानं न यथा चक्षुरादि: । २ स्वयंवेद्यो न भवति 
स॒ अस्मदादिप्रव्यक्षात्मगुणोऽपि न भवति यथा संस्कारः । ३ खादीनां अस्मदादिप्र- 
क्षात्मगुणव्वेऽपि स्वसेवेधत्वाभावादिति चेन्न । ४ खुखादिकं स्वसंवे्यम्‌ अस्मादादि- 
भत्यक्षात्मगुणल्वात्‌ 1 ५ उत्तरघटज्ञानेन पू्ैषटज्ञानस्या प्रत्यक्षत्वम्‌ अदुन्यवसायः ।. & यः 
घटज्ञाने न विषयः । ७ आह्‌ मते करणज्ञानं परोक्षं पलन्ञानं प्रत्यक्षम्‌ 1 
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मितपुत्पत्तौ अ्थप्राकटथस्य करणत्वेऽप्यस्वसंवेदयत्वाभावात्‌ । तस्मात्‌ 
करणज्ञाने स्वसंबेद्यम्‌ अञ्यवधानेनाथप्राकटयजन कत्वात्‌ अब्यवघानेन 
ज्ञप्तिकरणत्वात्‌ परनिस्पेश्चतया आत्मप्रकाशात्वात्‌ अ्यतिरेके चष्छुरादि- 
दिश्ति भाद्रं प्रति ज्ञानस्य स्वसवेदनत्वसिद्धिः। अन्येषां तत्‌स्वसवेदन- 
ज्ञाने विप्रतिपच्यभावात्‌ तान्‌ भ्रति न किचिदुच्यते। 

पव ज्ञानस्य स्वसवेदयत्वात्‌ स्वरूपे अप्रामाण्याभाव पव । तत्र 
भ्रामाण्योत्पत्तिपरिच्छित्ती अपि स्वत पवेति स्थितम्‌ । तदुक्तं समन्त- 
भद्रस्वामिभिः 

आवप्रमेथापेश्षायां प्रमाणाभासनिहवः । 


बहिःप्रमेयपेक्ायां प्रमाणं तन्निभं चते ॥ इति। 
( माप्तमीमांसा का. ८३) 


ज्ञान करण है -- जानने का साधन है -- अतः चक्षु आदि के 
समान बह मी अपने आप को नही जान सकता -- यह मीमांसकों का 
आक्षेप हे । किन्तु यह अयोग्य है । किसी पदार्थ का स्पष्ट ज्ञान होता 
डदै ओर फिर इस ज्ञान का अनुमान मे उपयोग किया जाता है उस समय 
यह ज्ञान करण तो होता है - अनुमान का साधन होता है - किन्तु 
स्वसंवेव भी होता है - यदि उप्तका वक्ता को सेत्रेदनन होतो अनुमान 
मे उस का प्रयोग सम्भव नही होगा । अतः करण होने ओर स्व्तवेच 
होने म विरोध नही है| ज्ञान करण होने पर भी उसे जानने के लिये 
किसी दूसरे सहायक कौ जरूरत नही होती अतः वह स्वसंवेद्य है | 

इस प्रकार ज्ञान अपने स्वरूप के विषयमेंहोतो कमी अप्रमाण 
नही होता | तथा स्वरूप-विषयक ज्ञान का प्रामाण्य भी स्वतः दही ज्ञात 
डोता है । इसी लिए समन्तभद्र स्वामीने कहा है ~ ° भावत्रमेय ‹ स्वरूप 
के विषय) की अपेक्ना से प्रमाणभास का अस्तित्व नही होता। बाह्य 
ग्रमेय की अपेक्षा से प्रमाण तथा प्रमाणाभास् दोनो का अस्तित्व मान्य है] 


१यत्‌ स्वसंवेद्य न तत्‌ अन्यवधनेनार्थप्राकटथजनकं नयथा चक्रादि । 
२ बोद्धादीनाम्‌ । 
ति,त्‌.८ 
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[ ३९. माध्यभिकानां बाह्यपदृाथांभाववादः तन्निरासश्च । | 

अथः मतं बहिःप्रमेयपिक्चायां प्रमाण तज्जिभच ते इति कथकारंः 
कथ्यते । वदिःप्रमेयस्यैरवासभवात्‌ । तथाहि । घटोऽस्तीति केन ज्ञायते } 
ज्ञानमात्रेण धरज्ञानेन वा । ज्ञानमात्रेण चेदतिप्रसंगः परटखकुटराकटादि- 
ज्ञानेन घराभावज्ञानेनापिः घटोऽस्तीति निश्चधध्रसंगात्‌ । अथ धघटज्ञनन 
घसेऽस्तीति निश्चौयत इति चेच । इतरेतराश्रयप्रसंगाव्‌ । ज्ञानस्य घर 
निश्चायकत्वे सति घटनिश्चयः घटज्ञानत्वे सति घटनिश्चायकत्वमिति । 
तस्मात्‌ घ्ररादिवदिरथैनिश्चायकग्रमाण।भावात्‌ वहिः प्रमेयाभाव णत ५ 
तथा च प्रयोगः । वीताः प्रत्ययाः निराछम्बनाः प्रत्ययत्वात्‌ शुक्तौ रजतः 
प्रत्ययवत्‌" ¦ जथ शुक्तौ र्जतप्रल्ययस्य निराटस्वनत्वाभावात्‌ साध्य 
विकरो दष्ठान्त इति चे । वीतो विषयः असन्नेव आ्ान्तिविषयत्वात्‌ 
स्वघ्रनभोभश्षणवत्‌ । तथा वीतो विषयः असन्नव अथक्रियासमथैत्वात्‌ 
तच्राविद्यमानत्वात्‌ खपुष्पवत्‌ । तथा नेद रजतमिति ज्ञाने प्रागप्यसखा- 
वेदकम्‌  अवाधितप्रतिषेधप्रत्ययत्वात्‌ निर्विंषाण खरमस्तकमिति 


३९. माध्यमिको का निराकरण माध्यमिक बौद्धो कः कथन 
है कि विश्वमे बाह्य पदाथ ही नही हैँ अतः उनके विपयमें प्रमाण या 
म्रमाणामाप्त का ग्रश्च नही उव्ता| वे प्रश्न करतें कि घट का ज्ञान 
तिर्पैज्ञानसेद्टोतादहै या विशिष्ट घटज्ञनसे होता? यदि मिफं ज्ञान 
से घटकाज्ञान होताहैतो पटज्ञानसे भी घट काज्ञान होना चाहिये 
किन्तु रेसा ह्येता नही है! घटज्ञान से घटका ज्ञान होता है यह कहना 
परस्पराश्रय है क्यो किं घट को जाने विना घटज्ञान का अस्तित्व सम्भव 
नही है । अतः घट आदि बाह्य पदार्थों का निश्चय किसी प्रमाण सेनी 
हो सकता । घट आदि काजोज्ञान प्रतीत होतादै वह सव सीप मे 
प्रतीत हयोनेबाली चांदी के समान अथवा सवप्नम आकाशके भक्षण के 
समान निराधार है! ये सब पदाथ अकराञ्च करे पुल के समान या गर्दभके 
सोंग के समान शून्यूप है क्यो कि इन से कोई अर्थक्रिया सम्भव नही 

१ विज्ञान द्वैतवादी । २ कथमिव: । ३ बहि्रमेयं वरपटादिकम्‌ | ४ तत्रापि 
ज्ञानसाजं वतेते । ५ छुक्तौ रजतज्ञानं निरालम्बनम्‌ । 
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ज्ञानव'दित्यसत्‌व्यातिसमथेनन शुक्तौ रजतज्ञानस्य निराखम्बनत्व 
सिद्धेः तथा चं सर्व्रत्ययानां निराटम्बनत्वसिद्धौ बदिश्रमेयस्याभावात्‌ 
कथे विश्वतखध्रकाशायेति नमस्कारण्छोकस्याद्यविरोषण जाघरथयत इति 
माध्यमिकाः प्रत्यवोचन्‌ । 


तदयुक्तं विचाससहत्वात्‌ । व्या्िवरमवखस््य परस्यानिष्ापादनं 
तकः । स च उगत्माश्रय इतरेतराश्रयः चक्रकाश्रयः अनवस्थ। अतिप्रसग 
इति पञ्चघा भिच्ते । तव सूलदैयिदय तिथोः विरोधः इश्टापादन विपये 
पर्यवसानमिति तकंदोषाच्चत्वारः । प्रमाणे अलिद्धादिदोषवत्‌ । तथा च 
घटोऽस्तीति केन निश्चीयते ज्ञानमात्रेण घटज्ञानेन वा, प्रथमपश्चे अतिप्रसंगः, 
द्वितीयपक्षे दतप्तसश्रयप्रसंग इति वद्रता वादिना तकाभासाघेवोषन्यस्तौ । 
विपर्यये अपयैवसानमिःव्येतद्‌ दोष दुष्ठत्वात्‌ । अथ प्रथमपश्चे तस्माद- 
घरज्ञानेन घटोऽस्तीति निश्चीयते इति विपर्यये पयैवसानं क्रियत इति 


हे । जब विश्वमे पदाथ ही नदी ह तब “ सब तरख के प्रकारक). यह 
इस ग्रन्धं के मगलाचरण का शब्द्‌ निरथक सिद्ध होता है| 
माध्यमिक का यह कथन हमे अयुक्त प्रतीत होता है) उनो ने 
तकं से प्रतिवादी के मत का विरोध कियादहि। व्यापि क्रे आधार से 
म्रतिवादी को अनिष्ट बात सिद्ध करना दकं कहलाता है] आत्माश्रय, 
इतरेतराश्रय, चक्रक, अनवस्था तथा अतिप्रसंग ये तकौ के पांच प्रकार 
है । किन्तु तर्क के मी चार दोष होते हैँ --मृल प्रतिपादन रिथिल 
होना, कथन मेँ परस्पर विरोध होना, प्रतिवादी को इष्ट बात स्वीकार करना 
तथा उस के प्रतिकरूल बात सिद्ध न करना । माध्यभिर्को ने उपर्युक्त कथन 
मे 'पट-ज्ञानसे षट काज्ञान होगा" यह अतिप्रसंग तथा ‹धघटज्ञान से 
धटका। ज्ञान होगा! यह इतरेतराश्रय एेसे दो तकं प्रस्तुत किर है | ये दोर्नौ 
तकं दूपितद्ं क्योकि इन से प्रतिवादी के विरुद्ध त्र सिद्ध नही होता] 
पट-ज्ञान से घट है यह प्रतीत होगा" यह कथन त्रिह्द्ध तच को 


१ यथा निविषाणं खरमस्तकमिति ज्ञानम्‌ अस्वेदकं तथा । २ अथां ज्ञन- 
समम्वितो मतिमता वंभाषिकेणादतः, प्रत्यक्षं न हिं बाह्यवस्तुविष्ये सोत्रार्तिकेणादतम्‌ । 
यौगाचारमतानुसारिमतयः साकारबुदधि परे मन्यन्ते खल्ध॒ मध्यमा जडधियः} ३ परस्परम्‌ । 
४ विन्ञानादधतवादिना । ५ पटज्ञानेनेव च्कुटज्ञानेनैव इति प्ैवसामं नास्ति । 
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चेन्न । तथापीष्टापादनमि"त्येतदोष दु8त्वेन अतिप्रसंगस्य तर्काभासत्वात्‌। 
तथा दहवितीयपक्षेऽपिः तस्मादितरज्ञानेनः घटोऽस्तीति निश्चीयत 
इति विपथये पयंवस्ानं कर्तव्ये तथा सति वप्रत्यक्लवाधि- 
तत्तन्‌ षिपययेः पयैवसानासभवात्‌ त्काभा सत्वमेव भवदुक्तेतरेतय- 
श्रयस्थेति । {कि च । ज्ञानेन क्य निश्चीयते प्रकाराकथदौपादिना प्रकादय- 
प्रकाावत्‌ः । न च तस्य घडादिविशेषणतया- भ्रकाशनमस्ति। तद्वदु- 
त्पन्नं ज्ञानमपि घरादिविशेषणमन्तरेणेव- योग्यदेराकालखावस्थितानेकाथीन्‌ 
निश्िनोतीति एकन्ञानेनैकाथस्रहणाभावः पव । तत्‌ कथमिति चेत्‌ पएक- 
द्रव्यग्रहणेऽपि सत्तादिजातीनां सख्यादिशुणानां दे शकाठादीनां च व्रणात्‌ 
पएकगुणादित्रहणेऽपि तदाश्रयाधितादीनामपि य्रहणाञ । नु ण्व चेदेक- 
ज्ञानन सकखाथेग्रहण प्रसज्यत इति चत्‌ तदस्त्येव केवल क्तानेनैकेन 


सिद्ध नही करता क्यं कि ^ घट हे? यह हभ अमान्य नही है। दूसरे 
° पट-ज्ञान से घट काज्ञान होता है" यह विरुद्ध तच प्रत्यक्ष से दही 
बाधित है अतः माध्यमिक उस का सहष्रा नही ले सक्ते। (यह 
तान्त्रिक विवाद छोडकर विचार करं तो) तात्पयं यह है क्रि जित प्रकार 
प्रकारा साधारण रूप से समी वस्तुओं को श्रकारित करता है उसी 
प्रकार ज्ञान साधारण रूप से सब वरनुजं को जानता है | जैसे घट का 
प्रकारा, पट का प्रकाश यद मेद करना सम्भव नही वैसे घट का ज्ञान, 
पट काज्ञान ये मिनन मानना योग्य नही | एक ही ज्ञान योग्य समय तथा 
ग्रदेश भें स्थित अनेक पदार्थो को जानतादै। एक घट केज्ञानमे भी 
अस्तित्वादि सामान्य, संघ्यादि गुण तथा स्थान, समय आदि कई बार्तो 
का ज्ञान समाविष्ट रहता है| तब एक ही ज्ञन सव पदार्थो को क्यो नही 
जानता यह आक्षेप योग्य नही क्यो कि सब पदार्थो को जाननेवाले एक 


भ 


केवल ज्ञान का अस्तित्व जेन दर्छन को मान्य दही है। फिर समी 


~ ~ ~ ~ ^~ ~ ^-^ ^-^ 


१ अघरज्ञाने घटोऽस्तीति विपथेयः। २ घटोऽस्तीति अस्माकं जेनानामिध्मेव । 
३ घटज्ञानेन वा इति । ४ अघरज्ञानेन । ५ अषरज्ञानेन घटोऽस्तीति विपये । ६ यथा 
प्रदीपादिना प्रकादयवप्तुनः प्रकाशः निश्चीयते । ७ प्रदीपः घटप्रकाश्चकः प्रदीपः पर प्रकाशकः 
इति नियमो नास्ति । ८ ज्ञानं घटविषयं वा पट विषयं॑वा इति विशेषणमन्तरेण । ९ घट- 
ज्ञानेन घट एव गृह्यते पटज्ञानेन पर एव गृह्यते इति नियमाभावः । 


-३९] श्रन्तिविचारः ११७ 


सकलराथग्रहणम्‌ । अथ तथा सकरात्मक्ञानानामनियतविषयत्वेनः 
सकला्थध्रहणभ्रसंगात्‌ सवस्य सर्वज्ञतापत्तिरिति चेन्न । स्वावरणविग - 
मानुरूपयोग्यतया सकलन्ञानानां प्रतिनियताभैव्यवस्थोपपत्तेः । आवरण 
च अज्ञानकारण सुप्रसिद्धमेव । तथा च घरज्ञानेनान्यक्ञानेन वा घटो 
गृह्यते दति विकर्पस्थावक्रादा पव न स्यात्‌ । 

 यदप्यन्यदनुमानम्‌ अचचत्‌-वीताः प्रत्ययाः निरालम्बना प्रत्ययत्वात्‌ 
शुक्तौ रजतप्रत्ययवदिति-तदचार्चतामिधानं विचासराखदत्वात्‌ । तथा दि 
स्वस्वेदनप्रत्ययेन व्यभिचार 'स्तावत्‌ । धर्मिग्रादकं धरमाण निरालम्बनं 
साखभ्बनं वा । सारम्बनस्वे तेनैव हेतोव्यभिचारःः । निसयाङम्बनत्वे हेतोः 
स्वरूपासिद्धत्वम्‌ । दछान्तग्राहकस्यापिः साटम्बनत्वे तेनैव हेतोव्य- 
भिचारः निसखम्बनत््े आशध्रयदीनो दष्ठान्तः स्यात्‌ । शुक्तौ रजतज्ञानस्य 
नियालम्बनत्वाभावात्‌ साध्यविकलो दछ्रान्तश्च । तथा हि । वीत रजतज्ञानं 
निराकम्बनं न मवति । पुरोवरतिंचकचकायमानद्ुङकभासुररूपवस्तुविषय- 


आ्पार्ओ को सव पदार्थो का ज्ञान क्यो नही द्योता इस प्रश्न का उत्तर 
यह हे कि जिसज्ञान का आवरण जितना दूर होता है उतने ही पर्थौ 
काउसे ज्ञान होता है। विभिन्न आत्गाओं के अज्ञान-आबरण तरिभिन्न 
है अतः उन्हे विभिन संख्याम पदार्थो काज्ञान होता है । अतः घट का 
ज्ञान सि्पज्ञानसेदह्ोतादै या घटज्ञान से होता ये विकल्प करना 
व्यर्थं हे। 

सपमे चांदी का ज्ञान निगाधार है उसी प्रकार सब ज्ञान निरा- 
धरार है यह अनुमान मी योग्य नही | स्वत्रदन ज्ञान का अस्तित्व इस 
के विरुद्ध दहै । वादी अनुमानमें घर्म का वर्णन करता दहै यह धमी का 
ज्ञान भी यदि निराधारं हो तो अनुमान व्यथं होगा | यदि यह ज्ञान साधारं 
हि तो सब ज्ञानो को निराधार कैसे कह सकते हैँ ? दृष्टान्त काज्ञानमी यदि 
निराधार ह्यो तो अनुमान-प्रयोग अप्तम्मव होगा | दूसरे, सीप मे चांदी 


१ एकन्ञानेन घट एव गृह्यते इति नियतविषयत्वम्‌ एकन्ानेन बदह्रूनां विषयतम्‌ 
इति अनियतविषयल्वेम । २ स्वं वेदयतीति स्वसंवेदनम्‌ इत्युकते स्वम्‌ भाटम्बनं जातमु । 


३ धर्मिग्राहकस्य प्रमाणस्य प्रत्ययत्वेऽपि निरालम्बनत्वाभावः। ४ दष्टान्तग्रादकछं प्मार्भं 
सालम्बन निरालम्बनं वा साख्म्बनत्वे इत्यादि 1 (9 
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त्वात्‌" खंव्रतिप बक्ञानवदिितिः। यदव्यत्राभ्यधायि-वीततो विगयः असन्नेव 

श्रान्तिविषयत्वात्‌ स्वप्ननमोमक्षणवदिति श्युकतौ रजतज्ञानस्य नि यङम्ब- 
नत्वसिद्ने साध्यविकलो ट्टान्त इति तदसत्‌ । धार्मेणःः प्रमाणगोचरत्वे 
हेतोः स्वरूपालिद्धत्वात्‌ । कथ प्रमाणगोचरे वस्तुनि ्रान्तिविषयत्वाभा- 
वात्‌ धर्मिणः प्रमाणगोचरत्वाभावे हेतोराश्रयासिद्धत्वाच्च । पतेन 
यदप्यन्यद्‌युमानद्वयमभ्यधाधे-बीतो विषयः असन्नेव अथैक्रियायाम्‌ 
अखमथेत्वात्‌* तच्रावियमानत्वात्‌ खपुष्पवदिति-तदपि निरस्तम्‌ । धर्मिणः 
प्रमाणगोचरत्वे तद गोचरत्वे चोक्तदोपस्य पतद्‌ ज॒मानद्ययेऽप्पि समानत्वात्‌ । 
कि च शुक्तिरजतद्रष्ुः पुरषस्य संतोषष्ठसाधनाजमान तदेश्लोपसपणाद्यथ- 
क्रियाकारित्वसद्धावेन अथक्रियायाम्‌ असमथत्वादित्यसिद्धो हेत्वाभासः। 
तत्राविद्यमानत्यादित्ययमपि हेतुः साध्यसमत्वेना"सिद्ध णव स्यात्‌ । 
यदप्यन्यद नुमाने प्रत्यपादि - तथा नेदं रजतमिति ज्ञान प्रागप्यसखावेद्‌- 


न 


का ज्ञान निराधार नही होता अतः इस अनुमान का उदाहरण मी दोप 
युक्त दै । सामने पडी हई चमकीली सफेद तेजस्वी रंग कीं वस्तु (सीप) 
आधारभून ह्योने पर हयी यह चांदी काज्ञान होता है अतः यह निराधार 
नदी दहै | स्वप्नरमे आकारा के भक्षण के समानये विषय भ्रममूलक है 
यह कथन भी योग्य नही । यदि सभी विषय भ्रममलक हयं तो अनुमान 
मे घमां का वर्णन मी श्रमप्रलक होगा - फिर उसे प्रमाणसिद्ध नही कह 

कगे | तदन्‌सार सब अनुमान भी श्रनजनक ही होगे । ये विषय अभक्रिया 
म असमथ है अतः असत्‌ हँ यह कहना भी ठीक नही क्यों किसीप मं 
चांदीकेज्ञानसे मी चांदी देख कर प्रसन होना, उस के समीप जाना, 
उसे उठा कर देखना आदि अथक्रिया होती हे। ये वित्रय अंत्रि्यमान 
है अतः असत्‌ है यह कथन मी उपयुक्त नही । अविचमान होना ओर 
असत्‌ दयेना ये दोनो एकही है अतः एक को दूसरे का कारण. बतलाना 


१ शुक्तिलक्षणवस्तु तदेव विष्रयो यस्य रजतज्ञानस्य । > यथा संप्रतिपन्नज्ञनस्य 
पुरोवत्तिपदाथेः विषयः ख तु आआाटम्बनः । ३ वीतो विषयः इति धर्मी स तु प्रमाणगोचरः 
अप्रमाणगोचसो वा । ४ शुक्ते रजतज्ञानं वकते तत्‌ कि अर्थक्रियास्षमभष्‌ अपितु न तस्मात्‌ 
अर्थकर प्र -अषमथलात्‌। ५ अक्न्‌ इति साध्यम्‌ अविद्रमानतमपि अतत्‌ इति साध्य्तमत्वम्‌ ॥ 


-३९ | इश्ररनिरासः ११९ 


कम्‌ अवाधितप्रतिवेधगप्रत्ययत्वात्‌ निर्विषाणे खरमस्तकमिति प्रत्ययवत्‌? 
इत्यसत्‌ख्यातिखमधेनेन -द्युक्तौ रजतज्ञानस्य निराखस्बनत्वसिद्धिरिति 
तदप्यसमञ्जसः सिद्धसाध्यत्वेन देतोरःकचित्करत्वात्‌ । कुतस्तथाविघा- 
सतख्यातेरस्माभिरङ्गीर्‌तत्वात्‌ । एवं चेत्‌: शुक्तिरजतन्ञानस्य निरयालम्ब- 
नत्वसिद्धिरिति चेन्न । पुरोवर्तिचकचकायमानश्युङ्कभाखुररूपविरिष्ठ- 
पदाथस्यः तदारुस्बनर ,न" प्रतीयमानत्वात्‌ । तथा डि । वीतं ज्ञानं निरयाल- 
म्बने न भवति प्रतीयमानविष्रयत्वात्‌ संभ्रतिप्रननज्ञानवत्‌ । तथा वीतो 
विषयः असन्‌ न भवति प्रतिभाखमानत्वात्‌ जिघृक्ाधिषयत्वात्‌ प्रडृत्ति- 
विषयत्वाच्च व्यतिरेके खपुष्पवदितिः शुक्तिरजतादिज्ञानस्यापि साल- 
म्बनत्वसिद्धिः । तस्मात्‌ घटश्ाब्दः तत्स्वाभिधेयवाचकः अखण्डपदत्वात्‌ 
ज्ञानशाब्दवदिति प्राथिब्य पतेजोवायुकाकाकाडादिवदहिः्रमेयस्य प्रमाण- 
प्रसिद्ध्वात्‌ विश्व तच्वप्रकारायेति नमस्कारद्लोकस्याय विरोषणे 


युक्तमेवोक्तमाचार्यवयं ण । 


उचित नदी} " यह चांदी नहीं है ' यह बाद मँ उत्पन होनेवाला ज्ञान 
पहले भी उस विपथ के अभाव को सूचित करता है यह कथन तो 
टीकर है क्यों कि यहां चांदी का अभावे भी मान्य है| किन्तु इस 
से इत ज्ञान को निराधार नही कहा जा सकना -- सामने पडी इई तेजस्वी 
चमकीली सफेद्‌ चीज (सीप) इस ज्ञान का आधार भरिविमान ही है। 
इसे उठाने की इच्छा तथा तदनुसार प्रवृत्ति होना इस बात का स्पष्ट 
गमक्र है कि यह ज्ञान निराधार नही है तात्पयं यहदहै करि घट आदि 
राब्द अपने अपने अथ के वाचक हँ । अतः ज्ञान के क्षमान ही प्रथिवी; 
जल, वायु, तेज, आकाञ्च, काल आदि बाह्य पदार्थे मी प्रमाणसिद्ध ै। 
अत एव आचार्य का यह्‌ कथन -- : बाह्य प्रमेय की अपेक्षा प्रमाण तथा 
अमाणामास्त दोन का अस्तित्व मान्य है? तथा मंगलाचरण का ‹ सब 
त्यो के प्रकारक ' यह विक्षेषण ये दोनों उचित सिद्ध होते द । 


८ 


१ अस््वावेदकम्‌ । २ न साघु ] ३ असतस्यातिरङ्गो करियते युष्माभिजनेरिति चेत्‌ 
४ शुक्तिलक्षणस्य । ५ रजतज्ञान । € यः असन्‌ भवति स प्रतिभासमानो न भवति यथा 
खपुष्पम्‌ । ७ समन्तमद्रेण । । 
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{ ४०. योगाचारमंमता आत्मख्याति तन्निरासश्च । ] 


नयु तदयुक्तमेवोक्तमाचा्येवर्येण वबदिःप्रमेयस्थेवासंभवात्‌। कुत 
इति चेत्‌ क्ञानाकारस्थैव अनादिवासनावराद्‌ बहि राकारोपेतत्वेन प्रतीय- 
मानत्वात्‌ । तथा च प्रयोगः। वीताः प्रथिग्यादयः ज्ञानादव्यतिरिकाःर 
प्रतिभासमानत्वात्‌ शुक्तिरजतवदिति । तत्र शुक्तौ रजते विद्यते चेत्‌ 
तदेरोपसख्पणे तदर्थिमिस्तदुपरभ्येतेव न बाध्येत त्र रजताभावेन 
श्रतिभासेत खरविषाणवत्‌ । तथा च पुरोदेदो अभावेऽपि प्रतिभासमानं 
रजतं कुतस्त्थमिति विचारे ज्ञानाकारमेव अनादिवासनावशाद्‌ बदिरा- 
कारोपेतं सत्‌ पुरोदेहो प्रतीयत इति जाधरीति। शङ्खे चश्ुगते 
पित्तपीतिमारोपवत्‌ , क्षीरे जिह्वागततिक्ततारोपवत्‌ । तथेव श्रयोगः। वीतं 
रजतं संविदाकारम्‌ः इन्द्रिय संप्रयोगमन्तरेणापयोश्चत्वात्‌ संवेदनस्वरूपवत्‌ । 
तथा वीतं रजतं ज्ञानाद व्यतिरिक्तं ध्रतिभासमानस्वात्‌ सखंबेदनस्वरूपवदिति 
योगाचाराः आत्मख्याति प्रव्यवातिष्टिपन्‌ । 

तेप्यऽतच्वज्ञाः तदुक्तस्य सवैस्य विचारास हत्वात्‌ । तथा दि । वदि- 
रथाभावे सम्यगाक्ञानमिथ्याज्ञानविमागो न स्यात्‌। संवादविसंवाद्‌- 


४०. योगाचार मत का निरास--अवबह्य पदार्थो के अमाव 
के समर्थक्र योगाचार बौद्धो केमतका विचार करते द| इन के मता- 
तुसार अनादि वासना के वदासेज्ञानके ही विभिन आकार बाह्य द्प 
धारण करते प्रतीत होते हैँ । सीप को देख कर्‌ ‹ यह चांदी है! उस 
ग्रकार ज्ञान का हयी आकार प्रतीत होता है - क्यो कि समीप जाने पर 
चांदी प्रप्त नही होती । चांदी न होते हए भी प्रतीत दह्ोतीदहै इस का 
स्पष्टीकरण यही है कि यह वासनाके वासे ज्ञान को प्राप्त हर्‌ आकार 
से भिन नही है| जैसे आंखमें क्चंखरोग होने पर बाहर के पदार्थ 
पीले दिखाई देते हैँ अथवा जीभ कडवी होने पर दघ कटवा लगता है 
उसी प्रकार वासना के वश से बाह्य पदां प्रतीत होते है -- वास्तव 
उन का अस्ति नही होता । जो भी प्रतीत होता है वह सब ज्ञान 
अभिन्न है| 

योगाचार दार्शनिकों का यह प्रतिपादन अयुक्त हि । यदि बाह्य 
पदार्थो का अभाव माना जाय तो सम्यक ज्ञान ओर मिथ्याज्ञान में कोर 


क 


१ विज्ञानाद्वैतवादी । २ अभिन्नाः । ३ संविदः आकारो यस्मिन्‌ । 


। 
१ 
1 
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विभागासभवात्‌। कुतः। ज्ञानानां स्वस्वरूपे विसं वादासंभवात्‌ । कि च 
प्रथिव्यादीनां संविदाकारत्वे इदंतया प्रतिभासो न स्यात्‌ कित अदहमह- 
मिकया प्रतिभास एव स्यात्‌। न चेवं, तस्मान्न संविदाकारः परथिन्यादयः। 
यदप्यजुमानमवोचत्‌-वीताः पृथिव्यादयः ज्ञानादब्यतिरिक्ताः प्रतिमासमान- 
त्वात्‌ शुक्तिरजतवदिति तदसमञस प्रतिभासमानत्वस्य हेत्वाभासत्वत्‌। 
तथा हि। परथिव्यादीनां प्रतिभासखमानत्वं स्वतः परतो वा। प्रथमपक्षे 
असिद्धो हेतुः । पृथिव्यादीनां जडत्वेन स्वतः प्रतिभासासंभवात्‌ । दितीय- 
पक्षे षिख्धो हेतुः पृथिव्य!दीनां परतो ज्ञानात्‌ परतिमासमानत्वस्य हेत- 
त्वाङ्गीकारे तस्माद्धेतोः प्रथिव्यादीनां ज्ञानादतिरिक्तत्वसिद्धः। शुक्तिर्ज- 
तस्य क्ञानाकारत्वाभावात्‌ साध्यविकखो दछठान्तश्च । अत्र यदपि प्रत्य- 
वादि-वीतं रजत सविदाकारं इन्द्रिय संयोगमन्तरेणापयोश्चत्वात्‌ संवेदन- 
स्वरूपवदिति रजतस्य संविद्‌ाकारत्वसिद्धे्न साध्यविकखो दषछान्त इति 
तदयुक्तम्‌ । वाद्यत्वजडत्वादिना हेतोभ्यभिचारात्‌। कथम्‌ । बाह्यत्वजड- 
त्वादेः इन्द्रियसंप्रथोगमन्तरेणापयोक्चत्वसद्धवेऽपि संविदाकारत्वाभावात्‌। 
` तथा यदप्यन्यदनुमानमभ्यधायि-वीतं रजतं ज्ञानादव्यतिरिक्तं प्रतिभा- 
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अन्तर नही रहेगा । जो ज्ञान वस्तु के अनुरूप है बह संवादी कहलाता 
है तथा जो ज्ञान वस्तु के विपरीत है बह विसंबादी कहलातादहे। यदि 
बाह्य वस्तु ही नही है तो संवाद या विसंवाद कैसे होगा १ अपने ही स्वरूप 
के विष्रयमेंज्ञान में विसंवाद नही हो सकता । दूसरे, प्रथ्वी आदि यदि 
ज्ञान के ही आकार दै तोज्ञान मे यह पुथ्वी ' इस प्रकार मिनतादरीक 
प्रतीति वर्यो होती है १ “भं पृथ्वी इस प्रकार एकतासुचक प्रतीति 
कर्यो नही होती १ पृथ्वी आदि प्रतीत होतेह अतः ज्ञान से अभिन हँ 
यह कथन भी अयुक्त है । प्रध्वी अपने आपको तो प्रतीत नही होती 
करयो कि वह जड है| दूसरे किसी के ज्ञान को पृथ्वी प्रतीत होती है 
यह इसी का गमकदहै कि प्रथ्वीसे ज्ञान भिनदहे ¦ सीप के स्थान में 
प्रतीत द्येनेवाली चांदी ज्ञान का आकार है क्योकि इन्दियसंप्रयोण के 
विना उस का अपरोक्ष ज्ञान होता है - यह कथन मी युक्त नही) 
। बाह्यता, जडता आदि का भी इन्दिय-संप्रयोग के विना अपरोक्ष ज्ञात् 
होता है किन्तुवेज्ञान के आकार नही दै) अतः चांदी की प्रतीति का 
उदाहरण प्रस्तुत अनुमान मे उपयुक्त नही है । यह चांदी प्रतीत दहयोती 
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समानत्वात्‌ ज्ञानस्वरूपवदिति-तदप्यसांप्रतम्‌। तस्य रजतस्यापि 
श्रतिभासमानत्वै स्वतः परतो वा। प्रथमपश्चे असिद्धो हेतुः। रजतस्य 
जडत्वेन स्वतः प्रतिभासमनत्वासभवात्‌ । अथ रजतस्य संविदाकारत्वात्‌ 
स्वतः प्रतिभासमानत्वं संभवतीति चेन्न । तस्य संविदाकारत्वासिद्धेः। 
अथ स्वतः प्रतिभासमानत्वात्‌ तस्य संविदाकारत्वसिद्धिरिति चेन्न) 
इतरेतराश्चरयप्रसंगात्‌। तत्‌ कथमिति चेत्‌ स्वतः प्रतिभासलमानत्वात्‌ 
रजतस्य संविदाकारत्वै सविदाकारत्वात्‌ तस्य स्वतः प्रतिमासमानत्व- 
मिति। द्वितीयपश्चे विख्द्धो हेतुः । परस्मात्‌ संवेदनात्‌ परतिभासमानस्वस्य 
देत॒त्वाङ्गीकारे संवेदनाद्‌ रजतस्य व्यतिरिक्तत्वप्रसाधनात्‌। तस्मात्‌ 
ग्रथिव्याद्यः संवेदनात्‌ व्यतिरिक्ता एव अहमहमिकया अप्रतीयमानत्वात्‌ 
इदंतया प्रतिमासमानस्वात्‌ बाह्यतया अवभासमानत्वात्‌ वरिःप्रचृत्ति- 
विषयत्वाञ्च उयतिरेकेः संवित्स्वरूपवत्‌ ! रजतस्यापि संविदन्यत्वेः साध्ये 
अमून्‌ हेतून्‌ भ्रयुसीत । 
यदप्यन्यद चूच्ुदत्‌-पुरोदेरो अभावेऽपि प्रतीयमानं रजतं कुतस्त्य 
मिति विचारे -ज्ञानाकारमेवेत्यादि-तदप्युचि तम्‌ । ज्ञानस्य रजतादा- 
दै अतः ज्ञान से अभिननहै यह कथन पूर्वोक्त प्रकारसे ही दूषितं है 
चांदी स्वतः तो प्रतीत नही होती क्यं कि वह जड है, दूसरे किप्ती 
ज्ञान को बह प्रतीत होती है इस से वही स्पष्टहोतादहै कि वरह ज्ञान से 
भिनदहै। यह चांदीज्ञान काही आकार है अतः स्वतः प्रतीत होती 
है यह कथन परस्पराश्रय का सूचक है ~ पहले कहा है कि वह प्रतीत 
होती है अतः ज्ञान का आकार दै तथा अब कहते है क्रि ज्ञात का 
आकार है अतः स्वतः प्रतीत होती है। इस लिए चांदी की प्रतीति को 
ज्ञान से अभिन्न होने का कारण नही माना जा सक्ता] किसी को 
“भ प्र्वी दू ' इस भरकार एकत्वसूचक भीति नही होती, ° यह प्रथ्वी 
है ' इस प्रकार भिननादर्शक प्रतीति हयी होती है तथा यह प्रतीति बाह्य 
शन्ति का कारण होती है अतः प्रवी आदि पदाथ ज्ञान से भिनद | 
सीप मेँ प्रतीत होनेवाली चांदी विद्यमान न दह्येते हए भी प्रतीत 
होती है अतः वह ज्ञान का आकार है यह कथन टीकर नी । कर्यो करि 


१ यत्‌ संवेदनात्‌ व्यतिरिक्तं न भवति तत्‌ बाह्यतया अवमास्माने न भवति यथा 
सवित्स्वरूपम्‌ । २ रजतं संविदः अन्यत्‌ इति । 
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कारत्वासंभवात्‌ । तथा हि । ज्ञानं न रजताकारवत्‌ चिद्रूपत्वात्‌ स्वस्तवेद्‌- 
नत्वात्‌ प्रमाणत्वात्‌ अमूसेत्वात्‌ बाघ्ेन्द्रियाय्राह्यत्वात्‌ जडत्वात्‌ रूपादि- 
रहितत्वात्‌ व्यतिरेकेष्दपेणवदिति। तस्मात्‌ ज्ञानस्य रजताद्याकारवचय 
नाङ्गीकर्तव्यम्‌। तथाङ्गीकारे प्रमाणविरोधात्‌। तत्‌ कथम्‌ । वीतं रजतादिकं 
ज्ञानाकारं न भवति पुरोदेरो जिधक्ाविषयत्वात्‌ इदैतया प्रतिभासमान- 
स्वात्‌ अहमहमिकया अप्रतिभासमानत्वात्‌ बाद्यतया अवभासमानत्वात्‌ 
पुरोदेदो प्रवृत्तिजनकलत्वात्‌ व्यतिरेके ज्ञानस्वरूपवदिति। तथा च 
पृथिव्यादीनां रजतादीनां च संविदन्यत्वसिद्धेः बदिःश्रमेयत्वसिद्धिः। 
नयु तथापि बाह्योऽथैः स्वर्यं संवेदनमुत्पा् स्वाकारं समप्यं तदाकार- 

वेदनेन गृह्यत इति सौत्रान्तिको व्याचष्ठे ! तदप्यगुक्तम्‌ । नीखादिवाद्योऽथैः 

अतद्ाकारज्ञानेन ग्यते ज्ञानादथन्तरत्वात्‌ जडत्वावत्‌ तथा नीखाद्या- 
कारः ज्ञाने न समर्प्यते अर्थाकारत्वात्‌ जडाकारवदित्यादिप्रमाणेवाधि- 

तत्वात्‌ । कि च ज्ञाने नीखाद्याकारापणाज्गीकारे जडाद्याकारापेणप्रसगश्च । 
तथा हि । जडाकारः ज्ञाने खमप्यते अथोकारत्वात्‌ नीटलाकारवत्‌। तथा 


चांदी ज्ञान का आकार नही हो सकती । ज्ञान चैतन्यरूप है, स्वसंत्रे्य 
है, अमू है, प्रमाणरूप है, जड नदी है, बाह्य इन्दियं से ज्ञात नही 
होता तथा रूपादि गुणो से रहित है| (इसके विपरीत चांदी अचेतन, 
र्म, जड, बह्म इन्धियों से ग्राह्यः रूपादि सहित है|) अतः ज्ञान 
चांदी का आकार धारण नही कर सकता | ज्ञान के व्िषरय मेँ “यह 
अगे पडा डे, इसे उटा टेना चाहिए ' यह भावना नही होती किन्तु 
चांदी के विषयमे होती है| अतः चांदी ज्ञान का अकार नही है। 
इस प्रकार ज्ञान से मिन बाह्य पदार्थो का अस्ति सिद्ध होता है। 
सौत्रान्तिक बैद्धका मतै कि बाह्य पदाथ ज्ञान म अपना 
आकार बनाते है अतः ज्ञान के ही विभिन आकार की प्रतीति ज्ञाता 
को होती है। किन्तु यह कथन युक्त नही । नीलले पदार्थं को जानते 
समय ज्ञान नीला नही होता - पदा का आकार धारण नही करता | 
यदि ज्ञान पदार्थौ का साकार धारण करेगा तो जड भी हो जायगा 


१ यत्‌ रजताद्याकारवत्‌ भवति तत्‌ चिद्रूप न भवतति यथा दर्पणः इत्यादि । 
२ यत्‌ ज्ञानाकारं भवति तत्‌ पुरोदेशे जिघक्षाविषयो न भवति यथा ज्ञानस्वरूपम्‌ । 
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ज्ञानं जड़ नीखाद्याकारधारित्वात्‌ पटादिवदित्यतिप्रसंगः स्यात्‌। तस्मात्‌ 
श्षानस्य निराकारत्वं? वदहिःप्रमेयसद्धावश्च अङ्गीकर्तव्य ॥ 
[ ४१. भ्राभाकरसंमतश्नान्तिस्वरूपनिरासः। ] 

अच्र प्राभाकरः प्रत्यवतिष्ठते । नङ तथेवाङ्गीक्रियतेर प्रथिवरयादीनां 
शयुक्तिरजतादीनां च सत्यत्वाभ्युपगमात्‌र । अथ दुक्तिरजतादेः कथ सत्य- 
त्वमिति चेत्‌ वीताः प्रत्यया यथार्था; पत्ययत्वात्‌ संप्रतिपन्नसमीचीन- 
म्रत्ययवदिति" प्रमाणसिदद्धत्वात्‌। तर्हिं आान्तिव्यवहारः कथमिति चेत्‌ 
विज्ञानानां ततन्ञेयानां च धिवेकाग्रहमात्र श्रान्तिरित्युच्यतेः। तद्‌ यथा । 


क्यो कि बाह्य पदार्थो में बहतसे जडउमभीदहैँ। अतः ज्ञान को पदार्थो 
का आकारं धारण करना सम्भव नही दहै | ज्ञान निराकार है तथा बाह्य 
पदार्थो का अस्तिव्य उस से भिन्न डहे। 

४१. प्राभाकर मत का निरास-अव प्रस्तुत विषये प्रामा- 
कर मीमांसका के मत की चर्चा करते टँ । इन के मतानुपार पृथ्वी 
आदि की प्रतीति के समान सीपमें प्रतीत होनेबाली चाद्ये भी सघ्य 
ही दहै । ज्ञान सब सल्यदहयी होता है - श्रान्त नही हयोता। फ भ्रान्ति 
कैसे उत्पन होती दै उस प्रश्न का उत्तर वे श्स प्रकार देते हैँ । पदाथ 
तथा उस का ज्ञान इने विवेक काम्रहणन होना भ्रान्तिदहै | उदाहरणाथ-- 
सीप को देखने पर " यह कुछ है ' रेसा स्ताधारण ज्ञान होता है, ‹ यह 
सीपदहे' रेसा विरिष्ट ज्ञान नही होता, तथा सीप के प्फेद रग आदि 
कै देखने से पहले कमी देखी इई चांदी का स्मरण होता है, किन्तु मन 
के दोषसे इस्त स्मरण कोदही वर्तमान ज्ञान मान लिया जाता है । ‹ यह 
कुछ हे ' यह प्रव्यक्त ज्ञान तथा चांदी का स्मरण इन दोनों मे मेद प्रतीत 


~ "~~~ ~ -----~----- ^~ 


१ नीलाद्ययाकाग्पणर हि तत्वम्‌ । २ ज्ञानस्य निराकारत्वं बहिःप्रमेयसद्धावश्च । 
३ प्राभाकरमते मिथ्याज्ञानं नास्ति कितु सर्वं ज्ञान सत्यभूतमेवं भतः प्राभाकरो वदति 
छक्तिरजतादिज्ञानानामपि सत्यत्वम्‌ । » सङ्गीकृतघटादिज्ञानवत्‌ ॥ ~, शुक्तिरजतदेः सत्यत्वे 
श्रान्तिम्यवहारः कथमिति चेत्‌ । ६ विज्ञानं सम्यक्‌ न गृह्यते तथा ततज्ञेय न गृह्यते जञेयं 
ज्ञानं कृत्वा गृह्यते ज्ञानं ज्ञेयं कृवा गृह्यते इति भ्रन्ति;ः। न तु युक्तिरजतज्ञानं भ्रान्तं 
ज्ञानस्य सत्यत्वात्‌ तर्द शक्तिरजतज्ञानं श्रन्तं नो चेत्‌ तर्हिं किम इति चत्‌ तत्‌ तु स्मरण 
ज्ञानमेवोच्यते प्रभाकरेण । 
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इदमिति, साधारणाकारग्रहे शुक्तित्वादिविशेषाग्रहे श्युक्छस्भासुरतादि- 
सारद्यसंददहानात्‌ समुददुद्धसंस्काये रजतगोचरं स्मरणं जनयति तच्च 
ग्रही तग्रहणस्वभावमपि मानसदोषेण तदंदार्मोषात्‌ श्रहणस्वरूपमेवाव°- 
तिष्ठते। तथा च इदममेशग्रहणरजतांदास्मरणयोः स्वरूपतो विषयतश्च 
मेदप्रतीत्यभावात्‌ अयेदञ्यवदारः समानाधिकरणव्यपदेश्ाश्चः धवतेरे। 
रजतक्ञानस्य स्मरणरूपत्वं पारिरोषश्रसिद्ध चुरोदेशेनिवेशि पदार्थस्य रजत- 
ज्ञानारस्बनत्वासं मवात्‌। तथा हि । पुरोदेशे निवेशि वस्तु न रजतक्ञाना- 
खम्बनं रजतत्वासमवायित्वात्‌ः शक्तित्वात्‌ प्रसिदधश्युक्तिवदिति। तस्माद्‌ 
खीतं रजतज्ञानं स्मरणमेव रजतसंस्कारान्यत्वे सत्यगरदीतरजतस्या“नु- 
त्प्यमानत्वात्‌ साद दय संद रौनादुत्पद्यमानत्वात्‌ संस्कारोद्बोधमन्तरेणा- 
-चुत्प्यमानत्वात्‌ प्रसिद्धस्मरणवदिंति । अथ नयनदोषवश्ात्‌ चुरोवति- 
 छक्तिशहाकटमेव रजतत्वेन प्रतिभासत इति न रजतक्षाने स्मरणमिति 
च्चेश्न । श्युक्तिने रजतत्वेनावभासते तद्रपेणासखाव्‌ पापाणवदिति प्रमाण- 
विरोधात्‌ । तस्मादिदमशग्रहणरजतांशस्मरणयोः स्वरूपेण विषयेण च 


न होने से " यह चांदी है इस प्रकार व्धवहार होता है । यहां चांदी 
कास्मरण दहयोता है यह कहने का कारण यह है कि चांदी वस्तुतः 
किवमान तो नही है, वस्तुतः सीप विद्यमान है तथा सीप चांदी के ज्ञान 
का आधार नही हो सकती | अतः चांदीकेन होते हए, चांदी जैसे 
गुर्णो के देखने से पहले के संस्कार का उद्बोधन होने से, चांदी का 
ज्ञान होताहै वह स्मरणी हो सकता है । आंखकेदोषसेसीपदही चांदी 
के खूपमेंज्ञात होती है यह कहना टीक नहीं क्यो कि सीप ओर 
चांदी मेँ स्पष्ट अन्तर है - सीप चांदी नही दहो सकती अतः चांदी के 
रूप में प्रतीत भी नही हयो सकती । इस लिए वर्तमान ज्ञान तथा पुरातन 
ज्ञान का स्मरण इनदोर्नोमेंमेदकाज्ञान न होना द्यी ' यह चांदी हैः 
इस श्रम क्। कारण है] जब ज्ञान तथा स्मरणम मेद ग्रतीत होता है 
तब यह भरम दूर हो जाता है। 

१ इदमिति प्रत्यक्षं तदिति स्छतिः। २ छक्तिरजतयोः श्क्लत्वं सामान्यम्‌ । 
३ रजतांशञ । ४ रजतग्रहणस्वरूपमेव 1: ५ एकविभक्त्यन्तपदवाच्यत्वं समानाधिकरणत्वम्‌ ` 
- ` & रजताभावे रजतज्ञानम्‌ अतः स्मरणम्‌ । ७ पुंसः । 
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सेदाग्रहणादिदं रजतमिति पुमान्‌ प्रवतेते। तयोर्भदग्रहणादिदं न रजत 
मिति निवत इति । सोऽपि न युक्तवादी 1 तदुक्तस्य विचारासहत्वात्‌ । 
तथा दि । यदप्यनूद्य निसयस्थत्‌-द्युक्तिर्जतादेः कथ खत्यत्वमिति 
चेत्‌ वीताः प्रत्ययाः यथार्थाः प्रत्ययत्वात्‌ संप्रतिपन्नसमीनीनप्रत्ययवदिति 
प्रमाणसिद्धत्वादिति-तदसमञअ्जसं हेतोः काङात्ययापदिष्ठत्वात्‌। कुतः 
शुक्ताविदं रजतमिति प्रत्ययस्य नेद रजतमिव्युत्तरकाटीननिवधनिषेध- 
प्रत्यश्चेणायथाथेत्वनिश्चयात्‌। किं च! भिथ्याज्ञानमस्तीति भरत्ययः 
यथार्थोऽयथार्थो वा वथा्थश्चेत्‌ मिथ्धाज्ञानसदद्धावात्‌ तेनेव हेतोव्यभिचारः 
स्यात्‌। अयथा्थश्चदनेनैव प्रत्ययेन हेतोव्धभिचार इति। अपि च। 
पराभ्युपगते' मिथ्याज्ञानं पष्टीक्रियते इदमशाग्रदणं वा रजतरास्मरणे 
चा । अथ पराभ्युपगतं मिथ्याज्ञानं घर्मीक्रियते चेत्‌ धर्मी प्रमाणप्रसिद्धः 
अप्रसिद्धो वा। प्रथमपक्षे पक्षस्य ध्मेणो प्राहकश्रमाणषाधितत्वात्‌ 
कालालययापदिष्टो हेतुः स्यात्‌ । द्वितीयपक्े धर्मिणः प्रमाणप्रतिपन्नत्वा- 
भावादाश्रयासिद्धो हेत्वाभासः स्यात्‌ । अथ इदमंशत्रहणं धर्मीक्रियते चेत्‌ 
तर्हि इदमेहाय्रहणस्य यथार्थत्वमस्माभिरप्यङ्गीक्रियत इति सिद्धसाध्यलेन 


^ ^~ -^ ~^ ~~ ~ ^ 


प्रामाकर मीमांसर्को का यह एव कथन हमे टीक प्रतीत नही 
होत । सब ज्ञान यथार्थं है यदह कथन तो प्रत्यक्षवाधित हे -- एक ही 
वस्तु के विपरयमें : यह चांदी है! तथा ^यह चांदी न्ह! रेसे दो 
ज्ञान होते है - इन में दोनों यथाथ नही हो सकते अतः पहले ज्ञान को 
अयथा्थे मानना हयी होगा । प्रकारान्तर से यह स्पष्ट करते दै ‹ यह 
ज्ञान मिथ्या है ' यह प्रतीति यथार्थया अयथाश्रै है यदि यथाभ्र है 
तो मिथ्याज्ञान का असि मान्यहोतादहै, यदि अयथा तो : सब 
ज्ञान यथार्थं होते हैँ › यह कथन गलत सिद्ध होता है, 

° यह चांदी काज्ञान सव्य है) इस कथन में ‹ यह' मिध्याज्ञान 
घर्मं है । यहां प्रतिवादी जिसे मिथ्या ज्ञान कहते है उससे ताप्यै है 
अथवा ‹ यह कुछ है इतने ज्ञान से ताप्पर्य है अथवा चांदी के स्मरण 
से तात्पर्यं है £ इनमें प्रहला पक्ष उचित नही । प्रतिवादी जिसे मिथ्या 
ज्ञान कहते हैँ उसे यदि मीमांसक प्रमाणसिद्ध मानते है तो यह प्रमाण- 


~~~ ~~ ----------~--~~--~- 


१ प्रामाकरमते मिथ्याज्ञानं नास्ति अतः पराभ्युपगतमङ्गीकरोति । २ मिथ्याज्ञानम्‌ । 
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हेतोरकिचित्करत्वं स्यात्‌ । अथ रजतस्मरणं धर्मीत्रियते चेत्‌ तर्हिं तत्र 
रजतिषयस्मरणाभावादाश्रयासिद्धो हेत्वाभासः स्यात्‌ । अथ वीतं 
रजतज्ञानं स्मरणमेव रजतसंस्कारान्यत्वे सत्यगरदीतरजतस्याश्युत्पद्य- 
मानत्वात्‌ प्रसिद्धस्मरणवदिति तत्न रजतविषयस्मरणसद्‌ भावात्‌ नाश्रया- 
सिद्धो हेतुरिति चेन्न। रजतविष्रयसमीहितसाधनानुमानेन हेतोर्व्य- 
भिचारात्‌ । कुतः तस्थ संस्कारान्यत्वे सत्यग्रुदीतरजतस्याजुत्पयमानत्व- 
सद्भावेऽपि स्मरणत्वाभावात्‌। अथ वीतं रजतज्ञानं स्मरणमेव सारर्य- 
संददोनादुत्पद्यमानत्वात्‌ भ्रसिद्धस्मरणवदिति चेन्न। हेतोरुपमाप्रमाया 
व्यभिचायात्‌ः। नु वीतं रजतज्ञानं स्मरणमेव संस्का रोद्बोधमन्तरेणानु- 
त्पद्यमानत्वात्‌ प्रसिद्धस्मरणवदिति चेन । हेतोरसिद्धत्वात्‌ । कथमिति 
चेत्‌ अश्षिविस्फालनानन्तरमिदममंश ग्रहणसखंस्का रोद्बोधमन्तरेणैव रज- 
तांशग्रहणस्याप्युत्पत्तिद शनात्‌ । प्रल्यभिक्ञानेन उयभिचारश्च। कुतस्तस्य 


बाधित होगा । यदि प्रमाणसिद्ध नही मानतेदहैँतो उसके सवयत्र की 
चर्चा व्यथ होगी | ^ यह कुछ है › इतने ज्ञान को सत्य कहना हो तो . 
दस मेँ कुद विवाद न्दी हो सकता । किन्तु यह ज्ञान चांदी का स्मरण 
है यह कथन युक्त नदी | जिसने पहले चांदी नदी देखी हो उसे रेसा 
ज्ञान नी होता अतः यह स्मरण ही हे - यह मीमां तको की युक्ति दै) 
किन्तु चांदी के विषयमे कोई अनुमान भी चांदी के विना देखे सम्भव 
नी है ] अतः रेसा ज्ञान अनुमान मीहे सकता है -- स्मरण दही ह्ये 
यह आव्रदयक नही । इसी तरह समानता के देखने से यह ज्ञान उत्पन्न 
होता है अतः स्मरण है यह कथन मी दूषित है - उपमान भी समानता 
के देलनेसे उत्पन होता है किन्तु वह स्मरण नही होता चांदी के 
संस्कार के उद्बोधन के विना यह ज्ञान नही ह्योता अतः यह चांदी का 
स्मरण है - यह कथन मी ठीक नही | एक तो प्रस्तुत प्रसंग मेँ चांदी 
के संस्कार का उदृबोधन होता है यह कथन ही ठीक नही - जव पुरुप 
सीपको देखता है तमी “ यह चांदीदहै' रेसाज्ञान उसे होता है- 


~~ ^~ ^~ ^~ ~ ~~~-- ~ -^ ~ -~-~-~-- ~ 


१ पुंसः! २ उषमाप्रमायाः साददयसंदशनादुसद्यमानस्वेऽपि स्मरणत्वामावः । 
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संस्कारोद्‌बोधमन्तरेणानुत्पद्यमानत्वेऽपि स्मरणत्वाभावात्‌, । 

तस्माद्‌ वीतं रजतज्ञानं स्मरणं न भवति चश्चुव्य पारान्वयन्यति 
रेकानुविधायित्वात्‌ विद्टादावभासित्वात्‌ पुरोविद्युक्कमासुररूपवस्तु 
विषयत्वात्‌ तद्‌ शरदितत्वात्‌ः संप्रतिपन्नप्रत्यक्षवत्‌। ननु पदश्रचणात्‌ 
पदाभेस्मरणे इह धटो नास्तीत्यत्र प्रतियोगिस्मरणे च त्दद्ारहितत्वेऽपिर 
स्मरणत्वसद्‌भावात्‌ ताभ्यां* हेतोव्यभिचार इति चेन्न, तत्रापि तदशा- 
ज्ञानसद्‌ भावात्‌ । तथा हि । अनेन राब्देनायमर्थो वाच्य इति प्राक्‌संके- 
तितश्चब्दश्रवणात्‌ अनेन हब्देन सोऽर्थो अभिहित इति प्रार्संकेतिते 
पार्थे तर्द॑शाग्रदणत्वेनेव स्मरणस्योत्पत्तिद शनात्‌! इह भूतले घटो 
नास्तीत्यत्रापि श्रागदष्ठघरसजातीयधरो नास्तीति तर्द॑हाश्रहणत्वेनेव 
स्मरणस्योत्पत्तिदरं नाच्च । केवर तच्छब्दोचचारणं न श्रूयते। किं च, 


^~ 


‹ यह कु है तथा (यह चांदीदहै' एेसेदो भागम यह ज्ञान नही 
होता । दूसरे, संस्कार के उद्बोधन से होनेाला ज्ञान स्मरण दही हो 
यह आवदस्यक नही ~ प्रत्यभिज्ञान मी ह्यो सकता है - ( यह वही है इस्त 
ग्रकार पहचानने मे मी संस्कार का उदृबोधन द्योता ही है) | 

° यह चांदी है, एेसाज्ञान स्मरण नही हो सकता वर्यो कि 
चक्षु के प्रयोग से यह ज्ञान प्राप्त होता है, स्पष्टता से प्रतीत होता है, 
सामने पडी हई चमकीली वस्तु (सीप) दहीङ्स का विषय है तथा 
« वह्‌ वस्त॒ › इस प्रकार का यह ज्ञान नहीहै - (ये सब बाते स्मरण 
मेँ सम्भव नही हं) | शाब्द के सुनने पर पदार्थ का स्मरण होता है 
अथवा ‹ यहां घट नही है ' इम प्रकार अमावरूप ज्ञान भँ जो स्मरण 
होता दै इनमें भी " वह वस्तु ` इस प्रकार काज्ञान नी होता - 
स्पष्टीकरण भी उचित नह । ' इस शब्द का यह अर्थहै' टेसा सकेत 
ज्ञान होने पर उस शाब्द के सुननेसे “ इस इब्द से वह अथ॑ कहा गया 
एसा ज्ञान होता है - इस स्मरण मेँ " वह अर्थ ' यह भाग विद्यमान दी 
है । इसी तरह यहां घट नही है" इस ज्ञान मेँ भी ‹पहले वह 
घट देखा वैसा यहां यही हैः इस प्रकार ‹ वह !घट* यह भाग 
विमान ही है - “ यह बह है ' रेसा स्पष्ट नही कहा जाता इतना दही 


~~~ ~ 


१ तादृशं रजतम्‌ इति प्रत्यभिज्ञानमेव न तु स्मरणम्‌ | २ स्मरणांशरदितत्वात्‌ # 
३ घारय॑ज्ञ । ४ पदाथस्मरणप्रतियोगिस्मरणाभ्याम्‌ । 
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मूकादीनां स्मरणेऽपि तच्छष्दोच्चारणं न श्रूयते ` इत्येतावता तेषामपिः 
तदं शर्ज्ञानं न स्यात्‌। तथा च मुकादीनां दत्तनिष्ेपादिषु प्रुस्यभाव 
णव स्यात्‌ । न चैवं तस्मात्‌ स्मरणं सर्वमपि तदंशग्रहणत्वेनेबोत्पद्यत 
इति अङ्गीकर्तञ्यम्‌ । 

यदष्यन्यदनचूचुदत्‌-रजतज्ञानस्य* स्मरणरूपत्वं पारिदोषप्रसिद्धं 
युरोदेदो निवेरिपदाथैस्यः रजतक्ञानालम्बनत्वासंभवात्‌। तथा हि- 
पुरोदेदो निवेदि वस्तु रजतज्ञानाटस्बने न भवति रजतत्वासमवायित्वात्‌ 
शक्तित्वात्‌ पसिद्धश्चक्तिवदिति- तदप्यगरुक्तमेव । हेतोः कालाद्ययापदिष्ठ- 
त्वात्‌ । कुतः एतावत्‌काकपयेन्तमिद शक्तिश्कख्मेव रजतत्वेन प्रतयभा- 
दिति प्रत्यभिज्ञानप्रव्यक्ेण पश्चस्य बाधितत्वात्‌ । तस्माद्‌ वीतं रजतज्ञानं 
पुरोवतिंवस्तुविषयं पुरोवर्तिवस्त॒नैव पुरुषस्य प्रवर्तकत्वात्‌ सत्यरजत- 
ज्ञानवत्‌ । तथा वीता प्रव्र्तिः पुरोवतिरजतक्ञान पूर्विका रजतेच्छाधीन- 
पुरोवर्तिं^्रच॒त्तित्वात्‌ संप्रतिपन्नप्रच॒त्तिवत्‌ । तथा वीता प्रचरति पकायु- 
भवपूषिका" प्रवृत्तित्वात्‌ परसिध्रच््तिवत्‌ । तथा इदं रजतमिति व्यवहारः 
` पकानुभवपूवंकः*° समानाधिकरण^"उ्यवहारत्वात्‌ नीलमुत्पलमितिन्यव- 
इार्वत्‌ इति प्रतिपक्षलिद्धिः। यदप्यन्यद्नूदयापास्थत्‌-अथ नयनदोष- 
चशात्‌ श्ुक्तिद्यकलमेव रजतत्वेन प्रतिभासते इति न रजतज्ञानं स्मरणमिति 
चेन्न शुक्तिने रजतत्वेनावभासते तद्रूपेणासखात्‌ पाषाणवदिति प्रमाण- 


[3 


अन्तर्‌ है । गृगे लोग भी ^ यह वह दै › दसा कह तो नही सकते किन्तु 
जान सक्ते है । इसी प्रकार शब्द से अर्थे के स्मरण में तथा अभावद्प 
स्मरण म ^ वह वस्तु ` यह अश अव्य ह्येता है - (एसा अं प्रस्तुत 
चांदी के ज्ञान मे नही होता अतः यह ज्ञान स्मरण नही है) | 

अगे पडी हई वस्तु सीप है - चांदी नही है, अतः यह वस्तु 
चांदी के ज्ञान का आधार नही हो सकती - इक्लिएु चांदीकेज्ञान को 
स्मरणरूप मानना चाहिए - यह कथन भी उक्ति नदी। जब ^ यह्‌ 
सीपदहै' रेसाज्ञान हो जाता है तव पुरुष कौ यह भी प्रतीत होता है 
कि ‹ यही सीप अबतक चांदी प्रतीत हो रदी थी "रस प्रतीति से स्पष्ट 
है कि चांदी के ज्ञान का आधार यह सींपदहीदहै। यदि सीपदस ज्ञान 


१ घटादि २ मूक्ादीनाम्‌। ३ पदार्थांश्च । ४ शुक्तौ । ५ शुक्तिलक्षणस्य। 
६ वस्युनि।: ७ घटादिग्रहत्तिवित्‌ । ८ इद रजतम्‌ इति। ९ न स्मरणं प्रत्यक्षमेव । 
१० रजतानुभवपूरैकः । ११ शुक्ताविदं रजतम्‌ । 

विन्त.९ 
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विरोधादिति-तदन्यनुचितम्‌ । हेतोः काराव्ययापदिष्टत्वात्‌ । तत्‌ कथम्‌! 
शद शक्तिश्ाकलमेव एतावत्‌कापयेन्तं रजतत्वेन प्रत्यभादिति प्रत्यभिज्ञा- 
प्रत्यश्चेण पश्चस्य बाधितत्वात्‌ । तस्मात्‌ पुरोदेशे निवेशि वस्तु रजतत्वेन 
प्रतिभासते रजतार्थिनो नियमेन प्रचत्तिविषयत्वात्‌ पुरोदेशे रजतेचछा- 
जनकत्वात्‌ समन्तरजतवत्‌ । तथा पुरोवतिं रजतत्वेन प्रत्यभात्‌ नेदं 
रजतमिति बाधकस्यान्यथानुपपत्तेरिति च । 
यदप्यन्यदवोचत्‌-तस्मादिदर्म॑दाग्रदणरजतांशस्मरणयोः स्वरूपेण 
विषयेण च सेदाग्रहणादिदं रजतमिति पुमान्‌ प्रबतैते तयोभेदरप्रहणानेदं 
रजतिति निवत इति-तदणप्यनात्मक्ञभाषितम्‌। ग्रहणस्मरणधथोभदस्य 
अग्रहणासंभवात्‌ । कतः स्वयं संवेयमानन्रहणस्मरणयोस्तद्‌विष्रयभूततया 
श्रवीयमानयोरिदमद्ारजतांशाथोश्च स्वरूपभूतमेद स्यापि स्वत पव प्रतिभास- ` 


^~ ^^“ 


का आधार नदी होती तो उसे उठने की इच्छा तथा समीप पहृचने की 
्र्ृत्ति कर्यो होती ? स्नरणरूप ज्ञान से एसी प्रवृत्ति सम्भव नही है! 
यह प्रवृत्ति ठीक वैसेहीहै जेते चांदी के प्रक्ष ज्ञान से होती है- 
अतः उस का आधारभूत ज्ञान मी चांदी का ज्ञान ही समञ्जना चाहिए -- 
स्मरण नदी । जिस तरह ‹ यह कमल नीला है इस ज्ञान मे कमल 
ओर नीला ये दोनो अंश रकी विभक्तिमें होते है उसी तरह यह 
वस्तु चांदी ह ' इत ज्ञानमें वस्तु ओर चांदी ये दोना अंश एकी विभक्ति 
म होतिटै-ये दोनो ज्ञान वर्तमान विषय के हैँ भूतपूर्वं ज्ञान के 
स्मरण नही हैँ । “ यह सीप ही अबतक चांदी प्रतीत हो रही थी 
इस भरमनिरससे स्पष्ट है कि सीप जौर चादी-दोर्नो ज्ञानां का आधार 
सीपदहीदहै। 

 ' यह कुछ है › इस वर्तमान ज्ञान से जांदीके स्मरण का मेद 
ज्ञात न ह्योने से पुरुष सीप को चांदी समक्षताहै तथा यह मेद ज्ञात 
होने पर उप काश्रमदृर होता है - यह कथन भी उचित नही। 
° यह कुछ है ' इस ज्ञान का जिसे संत्रदनहोतादहैउसे ही चांदी के 
स्मरण का भी संवेदन होता है -ये दोनों ज्ञान स्वसंतरेवर्ह। अतः यदि 
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सद्धावात्‌। तथाहि विज्ञानानां तत॒ज्ञेयानां च विवेका प्रदात्रे श्रान्तिरित्यु- 
च्यते तद्‌थथेत्यादि कथनं खपुष्पसौरभग्यावणंनमिव आभासते। कं च। 
सामानाधिकरण्यस्य, प्रडृत्तेवौधकस्थर च । 
वेतथ्यस्याप्ययोगेन नास्यातिच्कद्धसंमता ॥ 
तथा हि । रजतज्ञानस्य स्मरणस्त्े इद रजतमिति सामानाधिकरण्यं नोप- 
पनीपद्यते । कुतः। नियतदेदाकालवर्तादमंरस्य देशकालटानबच्छिनत्वेनः 
स्मयेमाणरजतविरोषणादुपपत्तेः। अथ तथोदाव्रहणात्‌ सामानाचि- 
करण्यं भविष्यतीति चेन्न । तथोदेशकालाकार्राहकक्ञानानां च मेद्‌ 
दशनेन तद्मेदस्यापि ग्रदीतत्वात्‌ । अथ इदमंशरजतांशायोर्देशकाख- 
भाहकज्ञानमेदो न दद्यत इति चेत्‌ तर्हि एतदेराकाले इद मंशाग्राहङेणेवः 
रजतांशोऽपि गृह्यत इत्यङ्गाकतेबपम्‌। तथा चान्यथाख्यातिरेव स्थात्‌ 


उनमेंमददहयोतातो उसकाभी संवेदन पुस्पं को अव्य होता | अधने 
हीदोज्ञा्नो मेँ मेद कौ प्रतीति न होना सम्भव नही है| इन स्तब 
दोषोंको देख कर कहा गया है ' समान विभक्ति का प्रयोग, 
वाधक ज्ञान, प्रवृत्ति तथा खय का व्यव्हार इन सथ का कोई स्प्टीकरण 
अस्याति पक्ष (श्रम का अभाव्र मानने) में सम्भव नही अतः यह पुश- 
तन आचार्यो को मान्य नही दहै ।' इसी का पुनः सष्टीकरण करते है । 
° यह चांदी है ' यह ज्ञान वर्तमान समय तया प्रदेश काह, चादौ के 
स्मरण में वतमान प्मय तथा प्रदेश की मर्यादा नही होती, अतः इन 
दोनो ( यह कुक तथा चांदी ) का एक द्वी विभक्ति में प्रयोग सम्भव 
नही है । दोनोंकेमेद कानज्ञान नदहोने से एक विभक्ति मे प्रयोग 
होता हे यह कहना मी ठीक नही क्यो करि देर, काल तथा आकार का 
भेद अज्ञात नही रहता । देश, काल के ज्ञान मँ मेद नही दहोताञ्सीका 
दावपर्य है कि ^ यह कुछ ' तथा ‹ चांदी 'ये दोनो ज्ञान एक हयी वस्तु 
के विषय के हैँ - यह अन्यथा ख्यातिही है (सीपको चांदी मानना 


१ इदे शक्तिशकरं रजतमिति सामानाधिकरण्य । २ इदं रजतं न तत्रैव । 
३ सामानाधिकरण्येपरि अ्यातिने, सप्ेथामावः अख्यातिः, शक्तिशकरे सर्वथा र जतनिषेधो न। 
४ अनियतत्वेन । ५ इद्मेशरजतांशस्मरणयोः। ६ इदर्मशग्रादकं प्रत्यक्षं तेनेव रजतांशो 
श्यते न तु स्मरणेन । ७ शक्तौ रजतं प्रतिमातं प्रयक्षेण परन्तु इदं ज्ञानं अयथा्मे । 
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नास्यातिः। तस्माद ख्यातिपश्चे सामानाधिकरण्या्ुपपत्तिः। तथा तत्र 
प्रवतैमानो रजतार्थी कुत्र प्रवतंते स्मयेमाणरजतांरो इदमंरो वा। न 
तावदाद्यो विकस्पः अनियतदेशकालखाकारतया स्मर्यमाणरजतेः प्रवरस्य - 
दरटानात्‌? । नापि द्वितीयो विकल्पः इदमित्यनिर्दिष्टविशेषःस्येच्छाभरचरत्ति- 
विषयत्वानुपपत्तेः। अथ स्मर्यमाणरज तस्येद मंन मेदाग्रहणात्‌ तत्रः प्रवतत 
इति चेन्न । तयोदंहाकालच्राहकन्ञानानां मेदद रोनेन तद्‌मेदस्यापि गरही 
तत्वात्‌ । ननु तयोर्ष्देल कालम्राहकन्ञानेन सेदो न दद्यत इति चेत्‌ तर्हि 
एतदशाकाले इदमंशग्रारकेणेव रजतांशो गृह्यत इत्यङ्गीकतंभ्यम्‌ । तथा 
चान्यथाख्यातिरेव स्यान्नास्यातिःः। तस्माद स्यातिपध्मे प्रवृत्तिर्र्पि 
नोपपनीपद्यते । 

तथा. नेदं रजतमिति बाधकप्रत्ययेन किं निषिध्यते स्मर्यमाण- 
गजतांदा इदम॑रो वा। न तावदाद्यः पक्वः देशाकालाकासयानवच्छिश्नतया 
स्मर्यमाणस्य रजतस्य निषेधायोगात्‌ । कु तस्तस्य क्रापि सद्धावसंभवात्‌ । 
नापि द्वितीयः पश्चः इदम रास्यापि निर्रेधायोगात्‌ । कुतः बोधोत्तरकाेऽपि 
तस्य त्र सद्धावदरनात्‌। नच पुरोदेशे निवेशिवस्तुन्यारोपितं रजतं 


^~ ^~ 


ही है ), अख्याति नही ( मिथ्या ज्ञान का अमाव नही) | इस चांदी के 
विषयमे जो प्रवृत्ति (उठाने की इच्छा) होती है वह भी "यह वृष्ठहै' 
इप्त अस्पष्ट ज्ञान से सम्भव नहीदहे, तथा चांदी के स्मरणसे भो सम्भव 
नही है - स्मरण भूतकाल की वस्तु कादहोताष्टे अतः उस से वर्तमान 
काल में प्रवृत्ति सम्भव नही | प्रवृत्ति दह्ोतीदहै उससे स्पष्टहै कि ‹ यह 
कुछ ' तथा "चांदी" ये दोनों एकही देशकाल मे स्थित कस्तु के 
बोधक द | यह तभ्य भी अद््याति पक्ष के विरुद्ध हे। 

श्रम दूर होने पर ' यह चांदी नही शी यह जो निषेधरूप ज्ञान 
होताहै उससे चांदी केस्मणकातो निषेध नही होता भ्यो कि 
स्मरण मूतकालीन चांदी काहै- उसमें वर्तमानकाल की मर्यादा नही 
है| तथा ‹ यह कछ है ' इस अंदाका मी निषेव नही दहता क्यों कि 

इदमिति प्रब्ध्यदद्ेनात्‌ 1 २ रजतमेव इति निश्चयो न । ३ इदर्मरो । 
४ इदमरारजतांसयोः। ५ सर्वथा शक्तौ रजताभावो न, प्राभाकरः स्वैथाभावं कथयति । 
£ शुक्तौ इदं रजतमिति । ७ प्रवृत्यन्तरम्‌। ८ स्मरणां शस्य । 
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निषिध्यत इति चेत्‌ तर्हिं अन्यथास्यातिरेवः स्याश्नाख्यातिः) तस्मात्‌ 
अख्यातिपश्षे बाधकोऽपि न जाघरथते। 

तथा वितथज्ञानाभावे कस्य मिथ्याव्यपदेशाः स्यात्‌ । अथ अयथा 
व्यवहारस्यैव मिथ्याग्यपदेशा इति चेत्‌ तर्हिं दि चन्द्रादिप्रतिपत्तौ व्यवहारा- 
भावात्‌ कस्य मिथ्याव्यपदेहाः स्यात्‌! नयु तत्रापि शाब्दप्रयोगरक्षण- 
उथवहायेऽस्ति तस्येव मिध्याग्यपदेरा इति चेन । .जातिबधिरमूकादीनां 
दोषदुशेन्द्ियत्वेन दविचन्द्रप्रतिपत्तौ शछब्दप्रयोगक्षणव्यवहारस्याप्यसंम- 
वेन कस्थापि मिथ्याञ्यपदेशानुपपत्तेः। अव द्धौ चन्द्रौन स्तः कितु प्क 
फवाय चन्द्र इत्यु त्तरकाटीनबाघकप्रत्ययेन पाक्तनज्ञानस्य मिथ्याढ्यपदेष्ाः 
क्रियत इति चेत्‌ तरं अन्यथाख्यातिरेव त्वार उरीक्रियते! तस्माद- 
ख्यातिपक्षे वैतथ्स्पाप्यनुपपत्तिरेव । तथा च प्रभाकरपरिकरिपितस्पृति- 
प्रमोपो न बृद्धसंमतो युक्तिरदितत्वादिति स्थितम्‌! 
यह अंशा ' यह सीपहे' इसज्ञान मे मी विद्यमान है| अतः यह 
निषेधरूप ज्ञान तभी सम्भव है जव ८ यह कुछ ' तथा ‹ चांदी › ये दोर्नो 
एक ही वस्तु के बोधक हो| यह तथ्य भी अ्याति प्च के विरुद्र है। 

श्नमपूर्णं ज्ञान का अस्िवनदहयो तो भिभ्याज्ञान शब्द का प्रयोग 

किसी ज्ञान के लिये क्यों होता है १ श्रमजनक व्यवहार के (उदाहणा्- 
चांदी को उठने कीङइच्छा) कारण ज्ञान क्रो मिथ्या कहा जाता है 
यह उत्तर उचित नही । ' आकाश्मेंदो चन्द्र हैँ, यह भ्रम किसी 
व्यव्हार पर आधारित नही है फिर इसे मिथ्या ज्ञान क्यों कहा जाताहै ` 
यहां (दो चन्द द) यह शब्द का प्रयोग ही चमजनक व्यवहार है 
यह कथन सम्भव नही । बहरे-गूगे आदि जो शब्द का प्रयोग नही कर 
सकते उन को भी रसा भमयुक्त ज्ञान होता है। अतः यह मिध्या ज्ञान 
शब्दध्रयोग पर या व्यत्रहार्‌ प्रर आधारित नहीहै | श्रम दूर ह्येने पर 
› यह एक ही चन्द्ह, इस ज्ञान से पहलेके दो चन्द्र इस ज्ञान 
को भिथ्याज्ञान कहते हैँ यह उत्तर हो सकता है! किन्तु इस में 
मिथ्या ज्ञान के अस्ति को स्पष्टी स्वीकार किया गया दहै। अतः 
प्राभाकरों का यह स्पृतिप्रमोपवाद अयुक्त है | 


~~~ 





~~~. ~~~ 


१ मिग्याज्ञानाङ्खीकार एवं स्यात्‌ । २ प्राभाकरेण। 
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[ ४२. आन्तिविषयकमतान्तरनिरासः। ] 

नु, पुरोवर्तिनि शुक्तिस्वरूपं न प्रतिभासते तत्प्रतिभासे रजतार्थिनः 
पुरोवर्तिनि परवच्यसंभवात्‌ , रजतस्वरूपमपि न प्रतिभासते तत्नराविद्य- 
मानत्वात्‌ , ततश्चात्राख्यातिरेवेति चा वौकः प्रत्यवतिष्ठते । सोऽप्ययुक्तवादी 
प्रतीतिविरुद्धवादित्वात्‌ । ऊकुतः। इदै रज तमिति पुरोदेशे चकचकायमान- 
शक्कभाखर रूपविदिष्ठवस्तुविषयतया प्रतिभासस्योत्पत्तिदरानात्‌ । तदभावे 
इदं रज्ञतमिति रजतार्थिनः पुरोदेशे प्रदृत्तिर्नो पपद्यते । नेदं रजतमिति 
प्रतीर्युत्तरकारीननिवेधघ्रत्ययोऽपि न जाघरघते । अथ तत्‌ सवै मा घरि- 
छेति चेन्न । तथा प्रतिभासग्रच्तिनिषेधग्रत्ययानां सकलजनसाश्चिकत्वेन 
प्रतीयमानत्वात्‌ । ततश्चार्वाकपरिकटिपताख्यातिपक्चोऽपि न प्रेयान्‌ । 

नजुः मरीचिकाचक्रादौ प्रसिद्धमेव जखादिकं प्रतिभासते। तर्हि 
स्वंऽपि तथा कुतो न पद्येयुरिति चेत्‌ अन्ये तु स्वेषां तदुपर्न्धिसामग्य- 
भावान्न पद्यन्ति। तर्हिं यः पद्यति तस्य॒ तदेशोपसर्पणे तत्‌प्राप्िः 


५२. भ्रान्तिविषयक अन्य मतां का निरास--अब भ्रान्तिके 
विषय मै चार्वाक मत का विचार करते । इन के अनुप्तार सीपमें चांदी 
काज्ञान वास्तव म विद्यमान ही नही होता ! यह रस्रीपकाज्ञान नही दह क्यो 
किसीपकेज्ञानसे चांदी को उठने की इच्छा होना सम्भव नहीहै। यह 
चांदीकाभी ज्ञान नही हो सकता कर्यो कि यहां चांदी विद्यमान ही नही 
है| इस तरह अख्याति (दोनो प्रकार के ज्ञान का अभाव) पक्ष दही 
यहां ठीक है | किन्तु चार्वाको का यह मत उचित नही | सामने पडी 
इई चमकीली सफेद चीज को देख कर यह चांदी है रसा ज्ञान होना, 
उसे उठाने की प्रवृत्ति होना तथा बाद में यह चांदी नही है रएेमा भ्रम- 
निरास द्येनः - ये सब बातें सब्र लोगों के अनुभवसे सिद्ध दै। इस 
प्रत्यक्ष प्रतीति का अभाव कहना अनुचित है| 


अब भ्रान्ति के विषयमे सां्यों का मत प्रस्तुत करते है| इन 
के मतानुसार मृगजल के रूप में प्रतीत होनेवाला जल वास्तविक रूपमे 
विचमान हयी होतः है । फिर मब लोग उसे क्यो नही देख सकते - 


ज ८ ~ ~~ 


१ चावीकः; २ सांख्यः अर्थख्यातिममगीकरोति। 
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स्यादिति चेन्न। तस्य जरदेराद्युतरविनाशित्वेन प्राप्यत्वासंभवात्‌ । तदि 
तस्यासत्यत्वथ्यवहारः कथमिति चेत्‌ आ्युतरविनारित्वादेव तत्रः असत्य- 
तदुक्तेविचायसहत्वात्‌। तथा हि यदुक्तमन्ये तु स्वेषां तदुपरुभ्धिसामभ्व्य- 
भावान्न पदयन्तीति तदयुक्तम्‌ । नदनदीसरस्तटाकादौ भ्रसिद्धजलादप- 
खन्ध्यथ प्रतिपुरुषं चष्षुरादिव्यतिरेकेण सामण्व्यन्तरानुपरम्भात्‌। यद- 
प्यन्यदचचैत्‌-आश्युतरविनारित्वादैव तत्र असत्यव्यव्हारो खोकस्येति 
वदसत्‌ । आद्युतर विनारिनि विद्युञ्जलधरादौ टलोकस्यासत्यव्यवहारा- 
भावात्‌। जातितेमिरिकस्य यावज्जीवं द्विचन्द्रादिभ्रतिपत्तौ सत्यां 
द्विचन्द्रादेराश्युतरविनादित्वाभावेऽपि खोकस्य मिथ्याध्यवदारसद्‌ भावाच्च । 
किं च । प्रसिद्धजलादीनां तत्र प्रतीयमानानामाश्चुतरविनादेऽपि कर्दम 


इस प्रश्च के उत्तरमेंवे कहते हं कि जिन्हे उप्त ज्ञान के सहायक कारण 
ग्राप्त नही होते तरे उसे नी देख पाते । जिसे मृगजल दिखाई देता है 
उसे भी पास्त जाने पर बह प्राप्त क्यों नदी होता - इक्त म्रश्न का उत्तर 
वे यदेते कि पात पद्ुचने तक बह जलनष्टहो जाता है। बहत 
दीघर नष्टहोनेके कारणदही लोग इसको मिथ्या कहते है। किन्तु 
सांख्यं का यह मत उचित नहीं । जिन्हें मृगजल के ज्ञान के सदायकः 
कारण प्राप्त नही होते वे उसे नही देख प्राते - यह उनका कथन व्यर्थ 
ह क्यो कि सब लोगं को तालाब, नदी आदि का जल ्िफं आंखो से 
ही दिखाई देता है- उसमे किन्ही ' सहायक कारणो! की जरूरत 
नही होती । यह जल रीघ्र नष्ट होता है अतः इसे भिध्या कहते है यह 
कथन भी टीक नही - बिजली, मेघ आदि भी शीघ्र नष्ट दोते है किन्तु 
उन्हं भिथ्या नही कहा जाता । दूसरे, किसी को ' आकाशम दो चन्द्र 
ड ` यह भ्रम दीधक्राल तक बना रहतादहै-ये दो चन्द्र शीघ्र नष्ट 
नही होते - फिर भी इसे मिथ्या दही कहा जातादहै। फिर यह सरल 
चातदहै कि यदि मृगजल नष्टभीदहोजातादहैतो उस के प्रदेशा मँ 
गीलापन, कीचड आदि कुछ चिन्ह विमान रहते । रसे कोई चिन्ह 


+-.~~~ ~~~ 


१ मरौचिक्ाचक्राद । 
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भूद्रवादिकं तदेरागतैरुपरभ्येत। न चेवमुपलभ्यते। तस्मात्‌ सांख्य 
परिक्रद्पितप्रलतिद्धाथंख्यातिपक्लोऽप्ययुक्त एव । 

नजुः तत्र प्रतीयमानं जलादिकं सद्रूपं न भवति आत्मवदबाध्यत्व - 
प्रसंगात्‌ , असद्रूपं न भवति खरविषाणवदप्रतिभासभ्रसंगात्‌, किंतु तत्र 
तदलौकिकं जदिकं प्रतिभासते । किमिदमलौकिकत्वमिति चेत्‌ स्नान- 
पानावगाहना यथेक्रियाऽयोग्यत्वमित्यवोचाम इति भास्करीयेदान्ती 
प्रत्यवोचत्‌ । सोऽप्यतरवज्ञानी । तस्य तत्र प्रतीयमाने जलादिकं धरवत्तः पू 
छीकिकत्वेन प्रतीयते अलौकिकत्वेन वा । प्रथमपक्षे अलौकिकं जलादिक 
ल्ोकिकत्वेन धरतिभास्तीति अन्यथास्थातिरेव स्यात्‌। द्वितीयपस्े प्रञ्त्ति- 
रेव न स्थात्‌। अलोकिकत्वेन स्नानपानावगाहनायथक्रियायाः अयोग्यत्वेन 
धतिभासखमानत्वात्‌। तस्माद्‌ भार्करीयवेदान्तिपरिकट्पिताखौकिकाथ - 
ख्यातिरपि न युक्तिमध्यास्ते। 


[श 


नही रहते इसी से स्पष्ट है कि वहां जल का अस्ति ही नही था। 
अतः सांस्यों का प्रसिद्धाल्यातिपक्ष भी अनुचित है । 

मास्करीय वेदान्तिर्यो के अनुसार यह गृगजल अलौकिक है 
यह सत्‌ ख्प नही क्यो क्रि यह सत्‌ होता तो आघ्नाके समान दही 
अबाध्य रहता; यह असत्‌ खूप भी नही क्था कि यह असत्‌ होता तो 
गधे के सींग के समान इसका ज्ञान असम्भव होता | अतः इस मृगजल 
को सत्‌ ओर असत्‌ दोनो से भिन अलौकिक मानना चाहिये अलौ- 
किक कने का तात्प यह है कि इस जल से स्नान, पीना आदि 
कोद अर्थक्रिया नही हो सकती । इस मत का निरसन इस प्रकार है - 
यह जल लाकिक रूप से प्रतीत ह्येता है या अलौकिक खूप से? यह 
लोकिक्र रूप से प्रतीत होता हो तो उसे अलौकिक नही कह सकरेगे - 
अलौकिक हो कर भी वह लौकिक खूप में प्रतीत होता है यह अन्यथा- 
ख्याति ही होगी । यदि अलौकिक खूपमें प्रतीत होतादहै तं उप से 
कोई प्रहृत्ति नही होगी - इस जल से स्नान नही किया जा सक्ता 
यह ज्ञात हो तो समीप पहुचने आरि की इच्छादहयी नही होगी । अतः 
दोनों प्रकार से इस भृगजल का अलौकिक होना उचित सिद्ध नही होता । 


१ भारकरीयवेदांती। 
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[ ४३. अन्तिविषयक्वरेदान्तमतनिराघः। } 
नच शुक्तिकादौ प्रतीपमाने र्जतार्किं सद्रूपं न भवति आत्मवद्‌ - 
बाध्यत्वधरसगात्‌ , असद्रूपमपि न भवति खरविषाणवदभ्रतिभासप्र संगात्‌ 
अपि तु सखदसद्विलश्षणमनिवीच्यमिति परतीतित्राघाभ्यांः परिकर्पते । 
खार च अविथेव वेधरैः रजतादिभिः सह श्रम इत्युच्यते । तथा चोक्तम-- 
सखेन बाध्यते ताव ्ासखे ख्याति संभवः। 
सद सद्‌भ्प्ामनिर्वाच्याऽविया वेगैः सह श्रमः॥ इति। 
तच्चानिवाच्यरजतं अधिष्ठानभूतदुक्त्यज्ञानादुपादानकारणभूता दुत्पद्यते } 
अधिष्ठान भूतशुक्तिन्ञानात्‌ सोपादानं रजतं विनदयतीति तदेव बाध्यते 
नान्यदिति तावन्मात्रस्य भ्रान्तत्वं नान्यस्य । तदुक्त- 
यावत्तु बाध्यते तावद्‌ श्रान्तं स्वे, न बाध्यते। 
साधिष्ठानो ्रमस्तस्माद्‌ युक्तो बाधो हि सावधिः॥ इति । 
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४३. भ्रानितितिषयक वेदान्त मत का निरास्र-मायावादिर्यो 
के मतानुपतार भ्रतक्ञान का विग्य सत्‌ तथा अत्‌ दोनो से विलक्तण 
अनिर्वाच्य है - यदह सत्‌ होता तो आध्मा के समान अबाध्य होता तथा 
अतत्‌ होता तो गवेके सीगस्मानद्तका ज्ञान दही नदी होता) 
इस सदसद्‌ विलक्षण अविद्या को वेय (ज्ञान के विषय) चांदी आदि 
सथदहोने पर श्रम कहा जाना है। कहा भी है- “स्च दहो तो 
बाध नही होगा, असच द्यो तो ज्ञान नहो होगा; अतः अषि 
सत्‌ ओर अपतत्‌ दोर्नो से भिन्न अनिर्वाच्य है, इसी को वे के साध 
होने पर भ्रम कते हैँ, इस अनिर्वाच्य चांदी का उपादान कारण सीप 
का अज्ञान है - सीप का अज्ञान नष्ट होते दही यह चांदी मी न होती 
है । अतः इतने बाधित अंशको ही भ्रान्त कडना चाहिये | कडा भी 
हे - ‹ जितना ज्ञान बाधितदहयोता है उसे श्रन्त कहते दै, सब ज्ञान 
बाधित नही होता | अतः भ्रन को अधिष्ठानसदहित काह तथां बाध 
को मर्यादित कहा है। › अतः मायावादिर्यो के अनुसार प्रस्तुत प्रसंग में 
चांदी को अनिर्वाच्य मानना चाहिए अन्यथा उपस्तकेज्ञन ओर्‌ बाघ की 
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१ मायावादी । २ इदं रजतं नेदं रजतम्‌ इति । ३ शुक्तिकादौ रजतप्रतौति । 
४ शक्ती रजतम्‌ । ५ घटपटादि प्रपंचः । 


१३८ विश्यतच्छप्रकाशः [ १७- 


तस्माद्‌ विवादपदं रजतम्‌ अनिवांच्यमेव ; स्यातिबाधान्यथायुपपत्तेरिति 
मायावादिनः भ्त्याचक्ते!। 

सति चेवं प्रपञ्चोऽपि स्यादविद्याविकुभ्भितः। 

जाडथद दयत्वहेतुभ्यां रज तस्वभरदद्यवत्‌ :॥ 
तेऽप्यतच्वज्ञाः । तदुक्तार्थापत्तः कर्पकाभावात्‌ असिद्धत्वादिति यावत्‌ । 
तथा हि) विवादास्पदं रजतं ख्यातिबाधारहितः प्रमातुरतवैदययत्वात्‌ पर- 
मात्मवत्‌। न चायमसिद्धो हेतुः। तस्य प्रमादृबेद्यत्वे विवादपदं रजत 
शुक्त्यज्ञानादचुत्पन्न शुक्तिक्ञानादनिवत्य सत्यं च प्रमा वेद्यत्वात्‌ सम्यग्‌ - 
रजतवदिति रवयमेवे्सिद्धधादौ ब।धकोपन्यासात्‌। तथा वीतं रजतं 


ख्यातिब।धार दितम्‌ अविद्यमानबाधकत्वात्‌ परमात्मवत्‌। अथात्र अविद्य- 
मानबाधकत्वमसिद्धमिति चेन्न । बीते रजतम्‌ अविदयमानबाधकतं प्रमातुर- 


वेद्यत्वात्‌ परमात्मवदिति तत्सिद्धेः । तथा वीतं रजतं ख्यातिबाधारदहितम्‌ 
अबाध्यत्यात्‌ परमात्मवत्‌। अथास्याबाध्यत्वमसिद्धमिति चेन्न। वीतं 
रजतम्‌ अबाध्य प्रमातुरतरेदयत्वात्‌ परमात्मवदिति तत्‌सिद्धेः ¦ तस्माद्‌ 


उपपत्ति नही होगी । इसी कै आधार पर वे अगे कहते है, ‹ चांदी 
अथा स्वप्न के समान प्रपेच मी जड ओर दद्य हे अतः वह भी अत्रिदया 
से निर्मित है| ' 

मायावादिर्या का यह प्रतिपादन उचित नही । उर्हानि स्वयं प्रस्तत 
चांदी को प्रमाता के द्वारा अत्रेय माना है - इष्टसिद्धि आदि ग्रन्थो मेँ 
कहा है किं यदि प्रस्तुत चांदी प्रमाताके द्वारा जानी जाय तो वह सत्य 
होगी, सीप के अज्ञान से उन या सीप के ज्ञान से निवृत्त नही होगी। 
जो चांदी प्रमाताकरे द्वारा जानी ही नही जाती उप्त की ख्याति (ज्ञान) 
या उसका वाध सम्भव नही है । इसी प्रकार जो प्रमाता के द्वारा जानी 
नदी जाती उस चांदी का बाधक होना मी सम्भव नही है| जिप्त तरह 
परमात्मा प्रमाता के द्वारा ज्ञेय नहीदं उसी तरह यह चांदीभी दहै अतः 
इको भी परमात्मा के समान अबाध्य समञ्लना चाहिए । इप्त तरह ज्ञान 


१ मायावादिमते पारमा्थकसत्ता ब्रह्म व्यावहारिकसत्ता घटपटादि प्रतिभासिकसत्ता 
द्यु्तै। रजतज्ञानं । २ शुक्तौ रजतवत्‌ स्वप्ने पदाथवत्‌ । ३ अर्थापत्तेः प्रामाणस्य कल्पका- 
भवात्‌ सामथ्यःभावात्‌ । ४ अनिर्वाच्यम्‌ | 
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विवादाध्यासितं रजतं नानिर्वाच्यं ख्यातिबाघारदितत्वात्‌ परमात्मवदिति 
्रतिपक्षसिद्धेः । 

यच्चान्यदवादि-अधिष्ठानभू तदक्तिक्ञानात्‌ सोपादान रजतं बिनद्य- 
तीति-तदप्यजुचितम्‌ । शुक्तिक्ञानात्‌ सोपादानस्य रजतस्य विनाशानुष- 
पत्तेः। तथा हि । वीतं रजते शुक्तिन्ञानान्न निवतते कार्यत्वात्‌ रजतत्वाञ्चः 
भ्रसिद्धरजतवत्‌ ।. तथा शुक्तिन्ञाने रजतनिवर्तक न भवति. ज्ञानत्वात्‌ 
परक्षानघत्‌ , शुक्तिव्यतिरिक्तत्वात्‌ प्रसिद्धशक्तिन्ञानवत्‌ । तथा अधिष्ठान- 
भूतयाथात्म्यज्ञानं न॒ रस्जतवाधकं वस्तुयाथात्स्यवित्तित्वात्‌ अथौन्तराव- 
भास त्वात्‌ रज तासच्वावेद कत्वात्‌ च पटयाथात्म्यवित्तिवत्‌। विनाश्लक- 
त्वात्‌ प्रहरणवदितिर रजतस्य शुक्तिक्ञाननिवत्यत्वं शुक्तिज्ञानस्य वा रजत- 
निवतकत्वै न जाघरथते । तथैव रजतोपादानस्यापि श्युकतिक्षाननिवत्य॑त्व 
शुकितिक्ञानस्य वा रजतोपादाननिवतकत्व नोपपनीपद्यते । तत्‌ कथमिति 
चेदुच्यते । रजतोपादानं शुक्तिज्ञानान्न निवतेते उपादानत्वात्‌ वस््रोपादा- 
नवन्‌ । शक्तिज्ञानं रजतोपादाननि व्तेकं न भवति ज्ञानत्वात्‌ पर ज्ञानवत्‌ । 
शुक्ति सवेदनत्वात्‌ प्रभिद्ध्क्तिस्वेदनवत्‌। तथा शुक्तिक्ञानम्‌ अविद्या- 
निवतकं न भवति जडत्वात्‌ परवत्‌ । अथ शुक्तिन्ञानस्य जडत्वमसिद- 


ओर बाध दोनो के अभाव मे इत्ते अनिर्वाच्य नदी कहा जा सकता । 
सीपके ज्ञान से प्रस्तुत चांदी अपने उपादानकारण अज्ञान के 
साथ नष्ट होती है यह कथन भी अनुचित है | ज्ञान किसौ पदार्थं का 
नादाक नही होदा | अतः सीपकेङ्ञानसे चांदी नष्ट होती है यह 
कहना सम्भव नही | सीपरकेज्ञानसे सीप का अस्तित्व प्रमाणित होता 
डे - चांदी का अभाव्र उससे प्रमाणित नही होता। सीप का ज्ञान 
क्रिसी आयुध करे समान विनाशक नही दहे, अतः उप्त से चांदी का 
नादा सम्भव नही दहै | इतत चांदी का उपादान कारण सीप के ज्ञान से 
नष्ट ह्येता है यह कथन भी इसी प्रकार अनुचित दै । ज्ञान किसी वस्तु 
के उपादान का नाशक नही होता । दूसरे, सीप का ज्ञान उत्पत्तियुक्त 
है, विनाशशील है, संवे है अतः वह जड है रेसा मायाव।दी मानते 


न 


है । फिर रेसे जड ज्ञान से चांदी के उपादानरूप अविद्या की निचरत्ति 


१ छयकतेः यदि भिन्नं रजतसुत्यद्यते ता निवत्यते। २ शक्तिज्ञानं रजत निवक््कं 
न भवति नाशकत्वात्‌ प्रहरणवत्‌ । ६ श्ुक्त्यादिज्ञानं जडं मायावादिमते । 
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मिति चेन्न । शुक्तिक्ञानं जडम्‌ उत्पत्तिमस्वात्‌ विनारित्वात्‌ संवेद्यत्वात्‌ 
घटवदिति शुक्तिन्ञानादेजंडत्वस्य स्वयमेशवाभिधानात्‌। तथा विवादपदा 
अविद्या अयिष्टानयाथात्स्यक्ञानान्न निवर्तते प्रागभावान्यत्वे सति अनादि- 
त्वात्‌; पर्मात्मस्वरूपवदिति बहनां प्रयोगाणां सद्भावादिति । 
यदप्यन्यद्‌भ्यधायि-तच्चानिर्वांच्यं रजतम्‌ अधिष्ठानभूतश्ुक्त्य- 
ज्ञानादुपादानकारणभूतादुः्पचत इति तद्युक्तम्‌ । रजतस्याज्ञानोपादान- 
कारणकत्वानुपपत्तेः कुतः वीतं रजतम्‌ अज्ञानोपादानं न भवति ददयत्वात्‌ 
उत्पन्नत्वात्‌ विनाशिर्वात्‌ जडत्वात्‌ परवत्‌ । अज्ञानस्य रजतोपादान- 
कारणत्वानुपपत्तः। तथा हि । शुक्त्यज्ञानं रजतोपादानं न भवति शुक्त्थ- 
ज्ञानत्वात्‌ प्रसि दधश्युक्स्य्ञानवत्‌। तथा हि । श्युक्त्यज्ञानं न रजतोपादान- 
कारणम्‌ अज्ञानत्वात्‌ निषेधत्वात्‌ कुभ्भाक्ञानवत्‌। तथा शुक्त्यक्ञानं 
रजतोपादानकारणं न भवति अद्रव्यत्वात्‌ अभावत्वात्‌ अन्योन्याभाववत्‌ 
इति । नन्वज्ञानस्य अभावत्वमसिद्धं तत्‌ कुत इति चेत्‌ अज्ञानं धम 
अभावो न भवतीति साध्यो धमः पदाथांवारकत्वात्‌ः पटादिवदिति ्रमाण- 
सद्भावादिति चेन्न । हेतोरसिद्धत्वात्‌+। तत्‌ कथम्‌। अक्षानस्य अथौ 
वारकत्वाजुपपत्तः। तथा हि । अज्ञानमर्थावारकं न भवति वाद्येन्द्रिया- 
विषयत्वात्‌ धिक्षानवत्‌। तथा अक्ञानमथीवारकं न भवति प्रतिषेध- 


“^~ ~~ 


कंसे सम्भव होगी 2 अवि्ा को अनादि माना है| अतः कपी वस्त के 
ज्ञान से उसकी निवत्ति सम्भव नही है - जो अनादि दहे उसक्री निवत्ति 
नही होती | 


इ चांदी कौ उत्पत्ति आधारमून सीप के अङ्ञान रूप उपादान 
कारणसे होती है य कथन भी टीक नही । प्रस्तन चांदी दस्य है 
उत्पन्न तथा विनष्ट होती दै ओर जड है अतः यह अज्ञान ते उत्पत 
नही हो सक्ती । इपी प्रकार सीप का अज्ञान नितेधरूप, अभावात्मकः 
वर्तं हे, द्रव्य नही, अतः यह किसी वस्त का उपादान कारण नही 
हो ्कता । अज्ञान पदार्थं का अच्छादक है अतः वह अमावात्मक्र नही 
यह कहना भी ठीक नदी | अज्ञान यदि पदाथ का आन्छादक होता तो 


१ मायावादिना। २ प्रागभावः अनादिरस्ति परन्तु खान्तोऽस्ति अतं उक्तं प्रागभावा- 
न्यते सति । ३ अत्रिव्रा तु अतादिषूया। ४ आच्छारकतवात्‌। ५ आश्रयासिद्धो हेतुः। 
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स्वरूपत्वात्‌, प्रसिद्धाभाववदिति ¦ अज्ञानं धर्मि अर्थावारकं न भवति 
अद्रभ्यत्वात्‌ विन्ञानवत्‌। नज अक्ञानमभावो न भवति उपादानकारणत्वात्‌ 
तन्त्वादिवदिति अज्ञानस्य अभावत्वाभाव इति चेन्न। अत्रापि हेतोर- 
सिद्धत्वात्‌ । तत्‌ कुतः अज्ञानस्य उपाद्ानकारणत्वाुपपत्तेः। तथा दहि । 
चीत रजतादिकम्‌ अज्ञानोपादानकारणकं न भवति तदन्बयव्यतिरेकानु- 
विधानरहितत्वात्‌ परादिवत्‌। तथा वीतं रजतादिकं नाक्ञानोपादान- 
कारणक तत्रासखमवेतत्वात्‌ परादिवदिति। ननु परस्याप्यज्ञानोपादान- 
कारणत्वाभ्युपगमात्‌ साध्यविकटो दष्टान्त इति चेन्न। परस्याज्ञानो- 
पादानकारणत्वाचुपपत्तः। कुतः वचर धिं तन्त्पादानकारणमेव तदन्वय- 
व्यतिरेकाुविधायित्वात्‌ तत्रैव समवेतत्वात्‌ व्यतिरेके संविदादिघदितिर 
श्रमाणद्यसद्‌भावात्‌ । तस्मादज्ञानं घर्मं अभावो भवतीति साध्यो धमेः 
रतियोगिनिषेधरूपत्वात्‌ न्‌ पू*पद वाच्यत्वाच्च प्रसिद्धाभाववदिति तव्‌- 
विपक्चःसिद्धिः। 

चाद्य इच्िर्यो सङ्गात होता| वह अभाव्र के समान ही नितेधरूप दै 
अतः अभावात्मकः है | अज्ञान पदां का आच्छादक नही हो सक्ता क्यौ 
कि वह कोई द्रभ्य नही है । अज्ञान चांदी का उपादान कारण नही 
यह मानने का कारण यह मभीदहैकि चांदी ओर अज्ञान मे अन्त्रय- 
व्यतिरेक का कोई सम्बन्ध नही पाया जाता ( अज्ञान द्योतो चांदी होती 
डे, नहो तो नही होती ~ एसा सम्बन्ध नही पाया जाता ) | वहन के समान 
चांदी मी अज्ञान में समवेत नदी है अतः वह अज्ञान से उत्पन्न नही 
डो सकती । मायावादी वख को भी अज्ञान से उत्पन्न मानँ यह भी 
उचित नही क्यों कि वस्र का उपादान कारण तन्तु हैँ यह प्रसिद्ध है। 
तन्तु ओर वख मे अन्वयव्यतिरेक सम्बन्ध पाया जाता है, वस्र तन्तुर्ओं 
मही समवेत है अतः तन्तु हयी वख के उपादान कारण है । तात्पर्यं यह 
दै कि वख के समान प्रस्तुत चांदी भी अज्ञान से उत्पन्न नी हो सकती । 
अज्ञान निषेधरूप है अतः उसे अमभावात्क मानना चाहिए - अ-ज्ञान 
इस शब्दम दहीक्ञान का अभाव यह अर्थंस्पष्टहै। 


१ अभावस्तु पदा्रूपो न अतः आवारको न । २ यत्त॒ तं तूठादानकारणकं न भवति 


तत्‌ तदन्वयनव्यतिरेकानुविधायि न भवति यथा संविदादि । ३ अज्ञानं अभवो न भवतिं 
इति अनुमानस्य । 
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न ज्ञानं स्वप्रकाराद्‌ विनादयवत्‌ः भ्रकारात्वात्‌ प्रदीपवदिति। 
अच्र ज्ञानं विनादयवदित्युकते स्वोत्परया विनादयप्रागभाववस्वात्‌ सिद्ध- 
खाध्यताप्रसंगः, तद्‌ञ्थवनच्छेदाथे स्वप्रकाहाद्‌ विनादयवदित्युक्तम्‌ ) ` 
प्रदीपे यथा स्योत्पया धरागभावो विनादयते स्वधकाशादन्धकारो विनादयते 
तद्‌वदत्रापि ज्ञानोत्पया ज्ञानप्रागभाषो विनादयते ज्ञानप्रकाशात्‌ भ्राग- 
भावादन्या अविद्या विनारयते इति अविद्यायाः अभावादन्यप्रसिद्धिरितिः 
चेन्न। हेतोः्विचारासहत्वात्‌। तथा हि। ध्रकाशत्वं नाम अनुभवत्वं 
प्रकाडात्वमान्न वा । प्रथमपक्षे अनुभवस्य हेतोः सपश्चे"ऽभावेन पश्च पव 
वतैमानत्वात्‌ अनध्यवसितत्वमेव स्यात्‌! साघनविक्लखो दष्ठान्नश्च । 
द्वितीयश्च पक्लीकृते ज्ञाने उद्योतत्वाभावात्‌ स्वरूपासिद्धो हेत्वाभासः 
स्यात्‌ । ततीयपक्चो नोपपनीपद्यत णवाजडजडोरनभवोखोतत्वयोः 
प्रकारात्वस्यासामान्यसंभवात्‌ः । किं च । ज्ञाने घमिं तत्र नित्यानुभवः 
पक्षीक्रियते करणवृत्तिव। प्रथमपक्षे स्वप्रकाश्ाद्‌ विनादयवदिति 
भ्रसाध्यत्वे मायावादिनो अपसिद्धान्त पव स्यात्‌। तन्मते नित्यानुभव- 
निवत्याविद्याभावेन“ स्वप्रकाद्याद्‌ विनाहयाभावाङ्गीकागत्‌। द्वितीय- 


ज्ञान अपने प्रकाश से किंसी वस्तु का नाश करता है वही 
अज्ञान है - जैसे दीपक के प्रकारा से अन्धःकार का नाद्य होता है तैसे 
ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान कानाराहोतादहै; ज्ञान की उत्ति से हान 
के अभावे का तथा ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान काना होता है अतः 
अज्ञान ओर अभाव भिन हैँ - यह कथन मी ठीक नही] दीपक करे 
प्रकारा ओर ज्ञान के प्रकारा मे मौलिक अन्तरदहै। दीपक का प्रका 
तो जड दहै, ज्ञान का प्रकाश चेतन अनुभवरूप है अतः इन दोनो मेँ 
उपमा हारा विनास्य वस्तु का स्वरूप सिद्ध नहीहोता। इस प्रश्न का 
प्रकारान्तर से भी विचार करते है । यहांज्ञान से अज्ञान का विनाश 
होता है इस विधान में ज्ञान का तात्पर्यं नित्य अनुभव सेहे या साधनूप 
्ञानसे है £ प्रथमपक्ष सम्भव नही वर्यो कि मायावादियो के मत से निय 


१ विनाशितुं योम्यं॑विनाद्यं विनाईयमस्यस्तीति विनास्यवत्‌ । २ अविद्या 
अमभावरूपा न भवति किंतु भावरूपा इत्यथः इति चेन्ञ। ३ प्रकाशत्वस्य हेतोः! 
४ ज्ञानं स्वप्रकाज्ञाद्‌ विनाईयवत्‌ भनुमवत्वात्‌ प्रदीपवत्‌ । ५ दीपे। ६ सामान्या 
संभवात्‌ अतामान्यमात्नम्‌ | ७ नित्यानुभवः ज्ञानं करणवृत्ति्वा ज्ञानम्‌ । ८ नित्यया 
अविद्यायाः नित्यानुभवेन निवर्विलुं न शक्यते नित्यत्वात्‌ 1. 








-४३ ] मायाव्रादविचारः | १४३ 


पक्षोऽप्ययुक्त पव । करणच्रत्तिरूपस्य ज्ञानस्य अवि घानिवतेकत्वासेभवत्‌ । 
तथा हि। करणचवृत्तिरूपं क्ञानम्‌ अविद्यानिवतेकं न मवति जडत्वात्‌ 
पटादिवदिति। नचु ज्ञानस्य जडत्वमसिद्धमिति चेन्न। करणब्त्तिरूपं 
ज्ञानं जडम्‌ उत्पत्तिमखात्‌ वेद्यत्वात्‌ पटादिवदिति वेदान्तिभिरवाभि- 
हितत्मात्‌। अथ ज्ञानं स्वप्रकाडाद्‌ विनादयवत्‌ तमोरिव्यात्‌ प्ररीपवदिति 
अज्ञानस्य अभावादन्यत्वसिद्धिरितिः चेन्न। अस्यापि हेतोर्विचारा- 
खहत्वात्‌ । तथा हि तमोऽरित्व नाम अज्ञानारित्वमन्धकारारित्वं तमोरित्व- 
मात्रे वा। प्रथमपक्े हेतोः सपश्चे सव॑त्राभावादनध्यवसितत्व स्यात्‌ 
साधनविकखो दष्वान्तश्चः । द्वितीयपश्चे स्वरूपासिद्धो हेतुः पक्चोरते ज्ञाने 
अन्धकारारित्वाभावात्‌ । ततीयपश्चो नोपपनीपद्यते अजडजडयोक्ञानान्ध- 
कारारित्वथोस्तमोरित्वसामान्याभावात्‌। अन्यदधिकं पूववत्‌ । तस्मात्‌ 
ज्ञानं स्वध्रकारात्‌ विनादयरहितम्‌ इन्द्रियाविषयत्वात्‌ रूपादिरदहित्वात्‌ 
अद्रव्यत्वात्‌ प्रमाणत्वात्‌ निष्क्रियत्वात्‌ अजडत्वात्‌ विपश्मे प्रदौपवदितिः 
अनुमव से नष्ट होनेवाली कोई अविद्या नही योती - नित्य अनुभव के 
प्रकार से किसी अज्ञान का नाश नही होता| दूसरा पक्ष मी सम्म 
नही क्यो कि साधनखूप ज्ञात को वेदान्ती जड मानते हैँ तथा जड 
्ञान से अविद्या की निवृत्ति नही हयो सकती । साधरनरूप ज्ञान उव्पत्ति- 
युक्त तथा जेण है अतः वह जड है यह वरेदान्तियों का मत है। ज्ञान 
तम का विरोधी है अतः उसके द्वारा किसीका नाश होता है ~ वही 
अज्ञान है यह कथन भी उपर्ुक्त प्रकारसे ही दूषित है । ज्ञान चेतन है 
तथा अन्धकार जड है अतः उन में नादाक-नाद्य सम्बन्ध सम्भव नही 
है | ज्ञान क्रिसी वस्तुको नष्ट नही करता कर्यो कि वह इन्द्र्यो से ज्ञात 
नही होता, रूपादि गुर्णो से रहित है, द्रव्य नही है (गुणहै), 
निष्कि है तथा चेतन है (जड नही है) | इस के प्रतिकूल दीपक जड 
हे, क्रियायुक्त है, द्रव्य है, रूपादि गुर्णो से युक्त है तथा इन्द्र्यो से ज्ञात 
होता है| अतः न्न का अभाव ही अज्ञान है यह स्पष्ट हआ । तदनुसार 
अज्ञान चांदी का उपादान कारण नदी हयो पकता यह्‌ मी स्पष्ट है| 


~^ ~~~ ~~~ 





१ ज्ञानप्रकारात्‌ यत्‌ विनाद्य भवति तत्‌ अभावरूपं न, अभावस्य विनाशितुं 


सशक्यत्वात्‌ । २ अज्ञानारिलं प्रदीपे नास्ति। ३ यत्तु विनाश्यसदितं तन्तु इंद्रियविषयं 
इत्यादि यथा दीपः । 


शद विश्चवतन्वप्रकाशः [ ४२- 


अज्ञानस्याभावादनन्यत्वम्‌?। तथा च शुक्त्यज्ञानं न रजतोपादानम्‌ अभाव- 
त्वात्‌ अन्योन्याभाववदिति समर्थतं भवति । 
यदप्यन्यत्‌ प्रथमतोभ्यधायि -श्ुक्तिकादौ प्रतीयमानं रजतादिकं 
सद्रूपं न भवति आत्मवद बाध्यत्वप्रसङ्गात्‌ असदृरूपं न भवति खरविषाण- 
चदप्रतिभासप्रसङ्गात्‌ अपि तु खदसद्‌विलक्षणमनिर्बाच्यमिति प्रतीति- 
बाघाभ्यांः परिकद्पत ईइति-तदप्यसारम्‌ । छक्तिरजतादेः प्रमात्वे्यत्वा- 
चेन प्रतिभासासंभवात्‌ । बाधासंभवश्च कुतः ? प्रमाठवेद्यत्वाभावेनैव । 
ननु शुक्तिरजतादेः साक्षिवेदयत्वात्‌" प्रतिभासोस्तीति चेत्‌ तर्हिं साक्षिण 
पव रान्तः स्यात्‌ । न प्रमातृणाम्‌ । एकस्य शुक्तौ रजतप्रतिभासे अन्यस्य 
श्रान्तिरिति विपतिषेधात्‌"। नज साक्षिणः सकाशात्‌ ्रमातृणामन्यत्वा- 
भावात्‌ न तदविभ्रतिवेच इति चेन्न । साक्षिपुरूषस्य ब्रह्मसाश्चात्कार- 
खद्भावेन पमातृणामपि तत्प्रसंगात्‌ । तथा च संसाराभाव पव स्यात्‌ । 
न चेवं, तस्मात्‌ साक्षिणः सकाशात्‌ प्रमादृणां मेद प्व। तथा च 
इस चर्चा के पूर्वपक्षमें जो यह कहादहै कि यह चांदी प्रतीत 
होती है यह सत्‌ नही हैः र्योकिसत्‌ द्योतो बह आत्मा के समान 
अबाधित रहेगी, तथ। असत्‌ भी नही है म्यो कि असत्‌ हो तो गधे के 
सींग के समान प्रतीत द्यी नही होगी अतः बह सत्‌ ओर अतत्‌ दोनों से 
भिन्न अनिर्वाच्य है ~ यह कथन उचित नही है । वेदान्त मत मे इक 
चांदी को प्रमाता द्वारा वे नही माना ३। जो प्रमाता द्वारा जानी 
नही जाती वह प्रतीत होती दहै या बाधित ह्योती है यह कहना कैसे 
सम्भव है ? यह चांदी प्रमाता द्वारा वेब नही किन्तु. साक्षी ( परमात्मा) 
दवारा वेध है अतः उस की प्रतीति ओर बाध सम्भव यह कथन भी 
रीक नही | यदि यह चांदी साक्षीद्वारावेदहैतोश्चममभी सक्षीकोही 
होगा ~ प्रमाता को भरन होना सम्भव नही | साक्षी ओर प्रमाता भिन नही 
है अतः यह आपत्ति नही आती - यह कथन मी ठीक नही । साक्षी ओर 
म्रमाता यदि मिन नही तो साक्षी के ब्रह्मसाक्षात्कार्‌ से प्रमाता को ब्रह्म 
साक्षात्कार क्यो नही हो जाता? दोनो के ब्रहमपाक्ात्कार में मेद है अतः दोनों 


~~~ ~~~ --~-----~- 


१ अज्ञानम्‌ अभाव एव इति जनेः स्थापितम्‌ । २ इदं रजतमिति प्रतीतिः नेदं 
रजतमिति बाधा । ३ अनिवाच्यस्य } > ब्रह्मणः वेद्यत्वं साक्षिवेद्यतं । ५ विरोधात्‌ । 
६ अभेदात्‌ । 
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साक्तिणः शुक्तौ रजतप्रतिमासे प्रमातृणां ततत्रतिभासाभावेऽपि श्रान्ति- 


रिति विप्रतिषिद्धमेव। तस्मात्‌ छकितरजतादेरनिर्यचनीयत्वपक्षोऽपि न 
जाधरीति । 


सति चेवं प्रपञ्चोऽपि न चाविदयाविनरम्भितः। 

निस्यानुभवतरे्यत्वात्‌ परब्रह्मस्वरूपवत्‌ ॥ 
{ ७४, भ्रपञज्चसत्यस्वसम्थंनम्‌ | ] 

ननु प्रपञ्चस्य प्रमाठबे्यत्वेन नित्यानुभववेद्यत्वाभावादसिद्धो हेत्वा- 

भस इति चेन्न । तन्मते, प्रमातृघत्यक्चादिनाः अथप्रकाल्लाभावात्‌। तव्‌ 
कथमिति चेत्‌ करणव्रत्तिरूपक्ञानेन अर्थावारकमनक्ञानमपसार्यतेः तद्‌- 
 पसारणे नित्याचुभवादेवाथप्रकारा इति मायाकवादवेदान्ते प्रतिपाद तत्वात्‌। 
तस्य भासा" स्वमिदं विमातीत्यादि श्रुतेश्च । _ अथ परब्ह्मस्वरूपस्य 
स्वसवेद्यत्वेन नित्यायुभववेद्यत्वाभावात्‌ साधनविकलो दष्ठान्त+ इति 
न्न । तस्य तथेव, नित्याचुभववेदयत्वसभवात्‌ । तत्‌ कथम्‌ । परब्रह्मस्वरूप- 


"^" ^^ ----^~ ~~ - ^“ 


को भिन्न मानना आवद्यक है । तात्पर्यं _ साक्षीद्रारा जाने जाने से प्रमाता 
को रम होना सुम्भव्र नही, प्रमाता द्वारा चांदी वेद नही अतः उसे 
उसकी प्रतीति या बाध नही हयो सक्ते | अतः वेदान्त मत का अनिर्ब- 
चनीयत्राद्‌ उचित नही है । ' तदनुसार प्रपच मी अविदयानिमित नही 
है क्यो कि प्रसरद के समान प्रपच का ज्ञान भी नित्य अनुभव से 
होताहि।' 


४४. प्रपश्च सत्य है-वेदान्तदशन का मन्तव्यहै कि प्रमाता 
के प्रव्यक्त आदि द्वारा अथं का लान नही होता । प्रमाताके करण बृत्ति 
रूप (इन्द्रिय आदि से प्राप्त) ज्ञान से अर्थं का अच्छादक अज्ञान दूर 
होता है तथा उसके बाद नित्य अनुभवसे अका ज्ञान होता है- 
इस आशय का उपनिषद्‌ वचन मीदहै -- "उस (ब्रह्म) के प्रकारा से 
यह सब प्रकारित होता है! | यदि इस मन्तव्य के अनुष्ठा प्रपच भी 
निध्य अनुभव्र से हीज्ञात होताहैतो उसे भी परह्य के समान माननां 
चाहिए - अविद्या से निर्मित नही मानना चाहिर्‌ | प्रपच नित्य अनुभव 


~~~ ^~ “~~ ~ +“ ~~ ~~~ ~ ^~ 


१ मायावादिमते । २ इन्द्रियवृत्तिरूपप्रसयक्षादिना । ३ निवाते 1 . ४ जह्मण 
ज्ञानेन । ५ पर्ह्यसवरूपवत्‌ इति दान्तः । ६ प्रतिपादितपरकारेण । 
वि.त.१० 


१४६ विश्वतत््वप्रकाशः [ ४८४- 


स्यैव नित्यायुभवत्वेन तस्य स्वसंबेयत्वाङ्गीकारे नित्यायुभववेद्यत्व- 
सद्भावात्‌ । तथा प्रपञ्चो धर्मौ सत्यो मवतीति साध्यो धमैः। अधिष्ठान- 
याथात्म्यप्रतिभासेऽपिश्रतिभासमानत्वात्‌ यः सत्यो न भवति सोऽधिष्ठान- 
याथात्म्यपरतिमासेऽपि प्रतिभासखमानो न भवतीति यथा रज्जुसखपादिः`तथा- 
चार्यं तस्मात्‌ तथा । अथ व्रपश्चप्रतिभासकारे अधिष्ठानयाथाल्भ्यप्रति- 
भासाभावादसिद्धो हेतुरिति चेन्न । अधिष्ठानयाथास्म्यस्यः सर्वदा भ्रति- 
भससद्धावात्‌ । कुतः । नित्याुभवरूपस्य ब्रह्मणोऽधिष्ठानरूपस्य नित्य- 
स्वसंवेदयत्वेन तद्‌याथात्म्यस्य नित्यप्रकारासद्‌भावात्‌ । तथा सत्यः, 
प्रपश्चः ब्रह्मस्वरूपत्वात्‌ व्यतिरेके रज्जु सपदिवत्‌^ । नु प्रपञ्चस्य ब्रह्म 
 रूपत्वमसिद्धमिति चेन्न । श्रुतिप्रमाणेन तस्य ततस्वरूपत्वनिश्चयात्‌ । तत्‌. 
कथम्‌। “सवै वै खष्विदं बरहम ' ( छन्दोग्य २१४.१ ), * पुरूष एवेदं यद्‌मूतं 


से ज्ञात होता है ओर परत्र स्वरपत्रेय है अतः दोर्नो मे मेद दै यह 
कथन मी उचित नही । परत्रह्म का स्वरूप ही नित्य अनुभव दहै अतः 
परब्रह्म का स्वसेवेदन ओर नित्य अनुभव द्वारा जाना जाना एकही है! 
म्रपच ओर परब्रह्म दोनो नित्य अनुमव से जने जाते हैँ अतः दोन को 
समान रूप से सव्य हयोना चाहिए | 

प्रपेच के सत्य होने का प्रकारान्तरं सेभी समर्थन होता है) 
प्रपच यदि असत्य होता तो प्रपंच के अधिष्ठान परम ब्रह्म का ज्ञान दहो 
जाने पर प्रपंच का ज्ञान नहयीदहोता। रस्सी काज्ञान दहो जाने पर स्प 
का ज्ञान नही होता अतः रस्सीको सत्य ओर सर्पं को अप्षव्य कहा 
जाता है । किन्तु परब्रह्म व॒निव्य अनुमब से ज्ञान-सखसंवेदन सवदा 
विद्यमान होने पर भी प्रपंच की प्रतीति ह्योती ही है - अतः प्रच 
असत्य नही हो सकता | | 

उपनिषद्त्राक्यों मे कई जगह प्रप॑च को ब्रह्मस्वरूप ही कहा है 
इस से भी प्रपचके सप्यद्योने का समथनदहोता है| जसे कि कहा 
-हे - ' यह सव ब्रहीदहै; जो इअ ओर जो होगा वह सव पुरुष 
ही है । › प्रपैच ब्रह्मस्वखूप है ओर ब्रह्मस्वरूप सद्य दहै अतः ग्रपच 


-- ~~~ ~ ~~~ ~^ ~--~ ~~~ ~ 


१ अधिष्ठानयाथास्म्यं किं परमत्रह्म एव । २ रज्जुः सर्पस्य अधिष्टानयाथाल्यभूता 
. तस्याः प्रतिभासेपि सर्पः न प्रतिभासते । ३ प्रतिभासमानत्वात्‌ सत्य एवं । ४ परमनब्रह्मणः 
५ नि््यज्ञानस्य । ६ यः; सत्यो न भवति स ब्रह्मस्वरूपो न भवति यथा रज्जुसर्पादि ¦ ` 


-४४ ] मायवादविचारः १४७ 


यच भाग्यम्‌ ' ( ऋषेद १०.९०-२ ) इत्यादीनां बहुखमुपठस्भात्‌ । अथ 
रज्जु स पादेः ब्रह्मस्वरूपत्वात्‌ साधनाव्याचत्तो व्यतिरेकदश्ठान्त इति चेच । 
रञ्जुसखपौदि न ब्रह्मस्वरूपं ब्रह्माधिष्ठानत्वेनाचत्प नत्वात्‌ व्यतिरेके व्योमा- 
दिवदिति' प्रथोगसद्‌भावात्‌। नयु रज्जुसर्पदिग्रेह्माधिष्ठानत्वेनायत्पन्नत्व- 
मपसिद्धमिति चेन्न । रञजुसर्पादिकं ब्रह्माधि्टानत्वेन नोत्पद्यते व्रद्यसाक्षा- 
त्कारपयैन्तमस्थितत्वात्‌ व्यतिरेके उ्योमादिवदितिः तत्सिद्धेः । तथा वीतः 
प्रपञ्चः सत्यः ब्रह्मोपादानकारणत्वात्‌र उयतिरेके स्वप्नपपञ्चवत्‌*। अथ 
भ्रपञ्चस्य ब्रह्मोपादानकारणत्वमसिद्धमिति चेन्न । श्चतिस्म्रतिभ्यां प्रपञ्चस्य 
बरह्मोपादानकारणकत्वसिद्धेः। ते कीटदयावित्युक्ते वकित । ‹ आत्मन 
आकाराः सभूतः › ( तेत्तिरीय उपनिषत्‌ २-१-१ ) इत्यादि ्चतिः। ` 

उणनाभः इवांदानां चन्द्रकान्त इवाम्भसाम्‌ । 

प्ररोहाणामिव प्लक्षः स हेतुः सवंजन्मिनाम्‌॥ 
त्यादि स्मृतिश्च । तथा प्रपञ्चो धर्मी सत्यो भवति अबाध्यत्वात्‌ आत्म- 


भी सव्य सिद्धद्येतादहि। रस्सी मँ प्रतीत होनेवाले सर्षं आदि जो 
वस्तुर्‌ं असत्य ह वे ब्रस्वख्प नही हैँ - क्यों करि आकारा आदि के 
समान उन का अधिष्ठान ब्रह्म नही है| यदि रस्सी में प्रतीत होनेवाल् 
सपं का अधिष्ठान ब्रह्म होता तो ब्रञ्मसाक्षात्कार तक उस सर्पणं का ज्ञान 
घना रहता - जेयो आका आदिका बना रहता है | ज्रिन्तु रेसा ज्ञान 
बना नदी रहता अतः वह ब्रह्म-अधिष्ठान से उत्पन नही है | प्रपंच ब्रह्म 
अधिष्ठानसे उत्पन्न है अतः वह सत्य है | 

श्रति-स्मृति में प्रपंच का उपादान कारण ब्रह्म कहा है इस से 
भी प्रपच सत्य सिद्ध होता है। जेसे कि कहा है -- ‹ आत्मा से आकारा 
उत्पन इआ । ›; ‹ तन्तुओ का जन्मकारण मकड़ी है, पानी का जन्म- 
कारण चन्द्रकान्त रल्न है अथवा अकरो का जन्मकारण पिष्यख्वक्ष है 
उती प्रकार सब प्राणिर्यो का जन्मकारण वह ( ब्रह्म) हे । 


=. 


प्रपच ब्रह्म के. समान ही अबाध्य दहै अतः उपे सत्य मानना 


-~-------~ +~ 


१ यत्‌ ब्रह्मस्वरूपं भवति तत्‌ ब्रह्म पिघ्यानस्वेन अनुत्पन्नं न भवति यथा व्योमादि 1 
२ यत्त रज्जुसप,दिकं न भवति तत्न ब्रह्माधिष्ठानतेन उलयते यथा व्योमादि | ३ ब्रह्मैव 
उपादानकारण यस्य स तस्य भावः तस्मात्‌। ४ यः सत्यो न मवति स ब्रह्मोपादानकारणको 
न भवति यथा स्वप्नप्रप्चः । ५५ तन्दूनां कारणम्‌ । 
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स्वरूपवत्‌ । अथ प्रपञ्चस्याषाध्यत्वमसिद्धमिति चेन्न। वीतः 
प्रपञ्च _ जबाध्यः बाधकेन विद्दीनत्वात्‌ परमात्मस्वरूपवत्‌ 
इति तत्‌सिद्धेः। ननु प्रपञ्चस्य बाधकेन विदीनत्वमसिद्धमिति चेनन। 
रत्यक्षादिश्रमाणानां तद्‌ बाधकत्वारपपत्तेःः । तथा दहि। अस्मदादीनां 
परत्यक्चं तावद्‌ बाघकं न भवति अपि तु साधकमेव । यावज्जी. सर्वैरपि 
प्थिव्यादिप्रपञ्चसत्यत्वस्यैव प्रत्यष्ेण त्रहणात्‌ । नानुमानमपि बाधक 
तथाविधाजुमानाभावात्‌ । नचु प्रपञ्चो मिथ्या जडत्वात्‌ रज्जु सपेवदित्य- 
स्तीति. चेन्न । हेतोर्भागासिद्धत्वात्‌। तत्‌ कथम्‌ । पष्ोङतेषु प्रमितिः 
भ्रमाणश्रमातेषखु जडत्वादिति हेतोरप्रवृत्तेः। कुतः अन्तःकरणावच्छिश्च 
चैतन्यं प्रमातृ, प्रतिफलितिषयाकारमनोचर्यु पडितचेतन्यं प्रमाण, मेया- 
वच्छिन्नः प्रमितिः, तेषां चेतन्यस्वरूपत्वेन जडत्वामावात्‌। तथा 
प्रमित्यादिकम्‌ अजड स्वप्रतिबद्धब्यवहारे संश्ायादिध्यवच्डेदाय परान- 
पे्चत्वात्‌ परमात्मस्वरूपवदिति प्रमाणसद्‌भावाश्च । नयु प्रमित्यादिकं 
जडं वेद्यत्वात्‌ उत्पत्तिमत्वात्‌ पराद्विवदिति तेषां ज डत्वसिद्धिरिति चेन्न । 


^^ ~~~.“ ~“ ` 


चाहिए । प्रपच के अबाध्य होने का स्पष्टीकरण इस प्रकार है -- हमारे 
्रसयक्ष से तो प्रपेच बाधित नही ह्येता ~ सत्य ही सिद्ध होता है) सभी 
लोग प्रथिवी आदि की सत्यता को ्रवयक्ष से ही जीवनभर जानते है|. 
अनुमान से भी प्रपंच बाधित नही होता| रस्सी मै प्रतीत सांप के 
समान प्रच भी जड है अतः मिथ्या है ~ यह अनुनान वेदान्ती प्रस्तुत 
करते हैँ । किन्तु प्रपच में प्रमाता, श्रमाण, प्रमिति इन का भी समवे 
है -ये जड नही द अतः प्रपच जडकैसेद्ो सकता है? बेदन्त भँ 
भी अन्तःकरण से अवच्छिन चैतन्य को प्रमाता माना दहै, प्रतिबिम्बित 
विषय के आकार की मनोवृत्ति से अवच्छिनि चैतन्य को प्रमाण माना ड 
तथा प्रमेय से अवच्छिन्न चैतन्य को प्रमिति मानादहै- ये सब चेतन हैँ 
अतः उन्ह मिथ्या नही कहा जा सकता ! प्रमिति आदि के विषय में 
सशय हो तो बह किसी दूसरे द्वारा दूर नही होता इससे भी इन का 
स्वसव्रेच अतएव चेतन होना स्पष्ट है | प्रभित्ति आदि उत्पन होती है 
जीर ज्ञात होती है अतः वल्ल आदि के समान जड है यह वेदान्तिर्यो का 


1) ~~~ ~ ˆ ~~~ ----~~ 


१ प्रपञ्चस्य । २ इति बाधकमनुमानमस्तीति चेन्न । ३ अनज्ञानपरिच्छित्तिः। 
४ चेतन्यम्‌ । । 
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प्रथमहेतोब्रह्मणा व्यभिचारात्‌। कुतः ‹ सवपरत्ययवेये वा. . बह्मरूपे 
उयवस्थिते › ( त्रहमसिीड ४-२ ) इति स्वयमेवाभिधानात्‌। तस्य वेयत्वेऽपि 
जडत्वाभावात्‌ । दितीयदहेतोरसिद्धत्वाच्च । कथम्‌ । तश्चैतन्यस्योत्पत्तिमच्वा- 
भावेन हेतोरसिद्धत्वात्‌ । तदुत्पत्तिमस्वाभावः कथम्‌।-' नित्यं क्ञानमानन्दं 
ब्रह्म "-इति श्चुतः । भमिव्यादिकं नोत्पत्तिमत्‌ चिदृपत्वात्‌ ब्रहमस्वरूपवदित्य- 
चुमानाच । जातिदृषणा च । कुतः प्रत्यद्धमानेन प्रत्यवस्थानं प्रकरणसमा 
जातिरिति वचनात्‌? । अपि च । ˆ सव वै खदिवदुं ब्रह्म , ‹ पुरुष वेदं यद्‌ 
भूतं यच्च भाव्यम्‌ ` इत्यादिभिः श्तिभिः प्रपञ्चस्य ब्रह्मात्मकत्वसिद्धिः। 
जडत्वादिति स्वरूपासिद्धो हेतुः स्यात्‌ । 
[ ४५. प्रपञ्चमिध्यात्वनिषेघः \ ]. 

किं च । प्रपञ्चो मिथ्या इव्यसस्वं प्रसाध्यते अनिवचनीयत्व वा। 
प्रथमपष्षे मायावादिनामपसिद्धान्तःर दान्यवादिमतप्रवेश्ाश्च ! द्वितीयपक्षे 


~“ + <~ 


अनुमान है | किन्त यह उचित नदी | प्रमिति के समान ब्रह्म भी ज्ञात 
होना है ~ जैसे किं कहा है - ‹ सब प्रत्ययो से ब्रह्मरूप ही ज्ञात होता 
है), अतः ब्रह्म के समान प्रमिति को भी चेतन समक्षना चाहिर। 
प्रमिति आदि उत्पन होती है यह कथन भी टीक नही वर्यो कि चेतन्य 
कभी उत्पन नहीं होता, नित्य ह्येता है - जैसे कि, कहा हे ~ ‹ नित्य 
ज्ञान ओर आनन्द ही ब्रह्म का स््रख्पदहै › | प्रपंच कोब्रह्मकाही खूप 
बतलानेधाले उपनिषद्‌-वचन पहले उद्धत किये है उनसेमीप्रप॑च का 
जड होना असत्य सिद्ध होतः है । प्रपच जड नही है अतः वह मिथ्या 
भीनहीदहं। 


८५. प्रपञ्च मिथ्या नही है- वेदान्ती प्रप॑च को मिथ्या कहते 
है तव उन का तात्पर्यं प्रपेच को असत्‌ कहने काहे या अनिर्वचनीय 
कद्ूने का दहै? तरे प्रपंच को अपतत्‌ न्दी मान सकते क्यों कि यह उनके 
मत के विरुद्ध -- चृन्यत्राद का समर्थन होगा  रस्सीमें सांप की प्रतीति 


न ^~ “^ ~ ` ^~ ~~ -- 


` १ जातिदृषणं कुतः प्रव्यनुमानात्‌ । मस्मतक्रतानुमाने संग्रह्य प्रत्यवस्थानं क्रियते 
यतः संशय। दिव्यवन्छेदाय परानपेक्षत्वात्‌ परेण प्रोक्तं प्रमित्यादिकं जडं वेद्यत्वात्‌ इति 
भ्रत्यनुमानं प्रकरणसमा जातिः । २ मायावादिमते प्रपश्स्य असत्त्वं न विद्यते । 
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रज्जु सपदिरनि्वेचनीयत्वाभावात्‌ साध्यविकलो रश्ठान्तश्च! । तस्था- 
निर्वचनीयत्वाभावः प्रागेव समर्थित इति न ॒पुनरत्रोच्यते। पतेन प्रपञ्चो 
मिथ्या अन्चेतनत्वात्‌ अस्वसंवेद्त्वात्‌ स्वप्रतिबद्धव्यवहारे खह्ायव्यवच्छे 
दाय परापेक्षत्वात्‌ रज्जु सर्पादिवदिति एतदपि निरस्तं वेदितव्यम्‌ । पतेषां 
हेतूनामपि जडत्वाभिधानत्वेन तदोषेणेव दुश्वत्वात्‌? । 

नयु प्रपञ्चो मिथ्या ददयत्वात्‌ स्वप्रप्रपश्चवदिति भविष्यतीति चेन्न) 
अस्यापि हेतोिचासासहत्वात्‌। तथा ददि । ददयत्वे नाम नित्यायुभव- 
वेद्यत्व तच्च परमात्मन्यपि विद्यत इति तेन हेतोव्यैभिचारः स्यात्‌ः। 
नयु नित्यायुभववेद्यत्वे न दद्यत्वमपि तु प्रत्यक्चादिप्रत्ययवेदयत्वं डद्यत्व- 
मुच्यत इति चेन्न । तथापि तेनैव परमब्रह्मणा हेतोव्येभिचारात्‌*। तत्‌ 
कथमिति चेत्‌ 

` सघप्रत्ययवेदे वा ब्रह्मरूपे व्यवस्थिते । 
प्रपञ्चस्य प्रविटयः शाब्देन प्रतिपाद्यते ॥ ` ( ब्रह्मसेद्धि ४.३ ) 


के समान प्रपच मी अनिर्वचनीय नी हयो सकता यह हमने प्ले ही 
स्पष्ट किया है अतः दृप्तरा पक्ष भी सम्भव नहीदहै। इसी प्रकार प्रप॑च 
को अचेतन, अस्वसंवेय, अपने विषय मेँ संहाय को दूर करने कै लिये 
दूसरे की अवेक्षा रखनेवाला - आदि कहना भी अनुचित है - जैसे 
प्रपंच जड नदी वैसे ही अचेतन आदि मी नही हो सक्ता | 
स्वपन के समान प्रपैच भी द्द्य है अतः बह मिथ्या है यह वेदा- 

न्तियो का अनुमान भी दूत्रित है| प्रपच को दद्य कहने का अर्थं यह्‌ 
हे कि बह नित्य अनुमव्र से ज्ञात होता है - किन्तु परव्रञ्म भी नित्य 
अनुभव से ज्ञात होता हे ओर बह मिथ्या नही है| द्दधय कहने का 
तात्पथे प्रत्यन्नादि सेज्ञात हयोनादहयो तो मी यही आपत्ति आनी है - पर- 
ज्रम भी प्रत्यक्षादि सभी प्रव्य्यो का विषय है किन्तु वह मिथ्या नही है । 
ब्रह्मसिद्धि मे कहा मी है - ` ब्रह्मरूप स्तब प्रत्ययो से ज्ञात होता है 
अतः प्रपच का विलय शव्द द्वारा प्रतिपादित कते ।' दूसरे, सखम 


~ ~~~ - ˆ ~~~ “~ ^~ ~^~-~-~~--~-~~~ 


१ रज्जुसपीदि अयं ्रन्तः अनिवैचनीयो न भवेत्‌ । २ जडत्वात्‌ इत्यस्य हेतोः 
यो दन्तो दोषः तेन दोषेण दुष्टत्वात्‌ । ३ परमात्मनि नित्यानुभववेदयतवेपि मिथ्याल्वासंभवः। 
ॐ परमब्रह्मणि प्रत्यक्षादि प्रत्ययवेद्यत्वेपि मिध्याताभावंः । 


-५५ ] मायावादविचारः १५९१ 


इति ब्रह्मसिद्धौ स्वयमेवाभिधानात्‌। कि च । स्वभ्ादिश्ान्तिविषयस्य 
ग्रमात्वेद्यत्वाभावेन ददयत्वाभावात्‌ साधनविकरो टष्ठान्तश्च स्यात्‌ । 
पतेन प्रपञ्चो मिथ्या ज्ञेयत्वात्‌ त्ैदयत्वात्‌ सेयत्वात्‌ विषयत्वात्‌ अगम्यत्वात्‌ 
ज्ञानगोचरत्वात्‌ स्वभ्रप्रपञ्चवदित्यादिकं निरस्तमवबोद्धव्यम्‌। पतेषां 
हेतूनामपि द दयत्वाभिधानत्वेन तदोषेणेव दश्ठत्वात्‌ । 

ननु प्रपञ्चो मिथ्या उत्पत्तिमखात्‌ श्युक्तिरजतादिवदिति चेन्न । 
हेतोर्भागासिद्धत्वात्‌। कुतः पक्षीरृतेषु परमाण्वाकाश्ादिषूत्पत्तिमत्व- 
हेतोरधवर्तनात्‌ । अथ उत्पत्तिमन्तः परमाणवः स्परशदिमस्वात्‌ परादिव- 
दिति परमाणूनाम्‌ , आत्मनः आकाच्चः संभूतः दत्याकारादीनां च 
श्रमाणादेवोत्पत्तिमस्वसिद्धेने भागाकिद्धो हेतुरिति चेन्न। त्वदीयहेतोः 
कालात्ययापदिष्ठत्वात्‌। कथम्‌ । यद्‌ यत्‌ कार्यद्रव्यं च दिवादापन्नं तस्मात्‌ 
स्वपरिमाणाददत्पपरिमाणावयवारब्धम्‌ः इति परमाणुनामकायेत्वघ्राहके- 
-णोपजीत्रयाजुमानेन पश्चस्य* बाधितत्वात्‌ । आत्मनः आकाराः संभूतः 


को द्रद्य कडना मी उचित नद्यी - वह भ्रान्ति है अतः प्रमाणज्ञान नही 
है | दस्य होने से प्रपंच मिथ्या सिद्ध नदी द्योता इसी प्रकार ज्ञेय, वेद्य, 
मेय, विषय, अवगम्य, ज्ञनगोचर आदि होने से भी मिथ्या सिद्ध नही 
होता - ज्ञेय आदि शाब्द दृश्य शब्द के ही रूपान्तर है| 


सीपमें प्रतीत चांदी के समान प्रपंच मी उत्पन्न होता है अतः 
मिथ्या है यदह अनुमान भी दूषित है। एक तो प्रपेच म सम्मिलित पर- 
माणु, आकार आदि तच निलय है - वे कभी उत्पन्न नही होते, अतः 
प्रपेच उत्पन होता है यह कथन ही टीकं नही। परमाणु स्पर्शादियुक्त 
है अतः वे उत्पत्तियुक्त हैँ यह अनुमान ठीक नही | प्रत्येक कार्यं का 
कारण उपस से अल्प आकार का होता है, परमाणु से अल्प 
आक्रार की कोई वस्तु नही अतः परमाणु का कोई कारण नदी - 
परमाणु किसी से उत्प नही होता यह पहले स्पष्ट कर चुके हैँ। 
अतः परमाणु नित्य हैँ । ‹ आत्मा से आकाश उत्पन्न हृंभा? आदि 


न्द 


उपनिषदूत्रचन अप्रमाण है यह भी पहले स्पष्ट किया है। अतः 


~~ ~~~ ----~- ---- ~--~~~~ ----~--~~^~ 


१ अन्थजातेन। २ प्रमाणबाधिते प्क्ष प्रवतैमानो हेतुः कालात्यथापदिषटः ४ 
३ द्र यणुक स्वल्पपरिमाणद्रव्यारन्धं कायंद्रम्यत्वात्‌ । ४ उत्पत्तिमन्तः इति । ४ ४ 


१५२ विग्धतत्वप्रशाशः { ४५- 


इत्याद्यागमप्रामाण्याभावस्य प्रागेव प्रतिपादितत्वाच्च । किं च। शुक्तौ 
रजतस्योत्पत्तिसामग्च्यभावेन उत्पत्तिमच्वामावात्‌ साधनविकरो दान्तः 
स्यात्‌। अथ शुक्त्यज्ञानादुपादानकारणभूतात्‌ तत्र रजतमुत्पद्यत इति 
चेन्न । श्ुक्त्यज्ञानस्य रजतोपादानकारणत्वानुपपत्तेः। शुक्त्यक्ञानं न 
रजतोपादानं शुक्त्यज्ञानत्वात्‌ प्रसिद्धश्युक्त्यज्ञानवत्‌ , अक्ञानत्वात्‌ निषेध 
त्वात्‌ र्माज्ञानवत्‌ , अद्रत्यत्वात्‌ अन्योन्याभाववदिति प्रमाणानां 
सद्‌ मावात्‌ । 

नयु प्रपञ्चो मिथ्या उत्पत्तिमच्वात्‌ यन्मिथ्या न मवति तदुत्पत्तिमन्न 
भवति यथा ब्रह्मस्वरूपमिति व्यतिरेकगप्रयोगात्‌ स्वे्ठसिद्धिभविष्यतीति 
चेन । ब्रह्मस्वरूपस्य भरमाणगोचरत्वेनः दद्यत्वेन मिथ्यात्वप्रसंगात्‌ । 
माण गोचरत्वाभावे आभ्रयदीनो दष्ठान्तः। तत्र साध्यसाधनव्यावृत्त- 
बनिश्चयासं वात्त्‌२। ततो न व्यतिरेकादपि स्वे्टसिद्धिः। पतेन प्रपञ्चो 
मिथ्या कार्यैत्वात्‌ कादाचित्कत्वात्‌ जन्यत्वात्‌ विनारिःवात्‌ पूर्वान्तवखात्‌ 


अकारा को भी उत्पत्तियुक्त नद्टी कहा जा सक्ता इस अनुमान का 
उदाहरण भी सदोष है क्योकि सीपमें प्रतीत चांदी कमी उत्पन्न ही 
नदी होती - उस के उपादान आदि कारणदहयी नही हैँ अतः उक्त 
को उत्पत्तियुक्त कहना भी अनुचित है । इस चांदी का उपादानकारण 
सीप का अज्ञान नही हो सकता यह पहले ही विस्तार से स्पष्ट किया है| 

उपर्युक्त अनुमान को वेदान्ती प्रकारान्तर से उपस्थित कर्ते है - 
्रहास्वखूप के समान जो वस्तु मिथ्या नही होती वह उत्पत्तियुक्त 
नही होती, प्रपंच उत्पत्तियुक्त है अतः बह मिष्या है । किन्तु 
इस अनुमान मे कई दोष हैँ। इस मँ ब्रह्मस्वरूप को दृन्त 
माना है अतः वह प्रमाणसेज्ञतहोगा-द्स्य होगा, तथा जो दस्य 
है बह मिथ्या होतादहै रे्ा वेदान्ति्यो ने ही कहा है| अतः व्रह्म 
मी मिथ्या होगा| इस दोष को दूर करने के लिए्‌ यदि ब्रह्म 
को प्रमाण से अज्ञात मनँ तो दृष्टान्त निराधार होता है| अतः 
उत्पत्तियुक्त होने से प्रपंच को मिथ्या नही माना जा सकता। कार्थ, 


~ च ~^ + ~^ ~~ ^~ ^~ 


१ ब्रह्मस्करूपे प्रमाणगोचरं भ्रमाणागोचरं वा प्रमाणगोचरमिति चेत्‌ प्रमाणमोचरत्वे 
न दश्यत्वेन मिथ्या पसक्चः। २ दृष्टान्ते ब्रह्मस्वरूपे । ३ यत्न मिथ्यात्वं नास्ति तत्रोयत्ति- 
अत्वं नास्ति यथा बम्हस्वरूपम्‌ इ्यत्र साभ्यसाधनव्याशृतेनिशयासंभवात्‌ । 


-४५ ] सायवाद्विकारः १५३ 


उत्तरान्तवात्‌ शुकतिरजतवदित्यादिकमपि निरस्तं ज्ञातव्यम्‌ । पतेषा- 
भपि हेतृनासुत्पत्तिमस्वाभिधानेन तद्दरोचेणैव दुष्टत्वात्‌ । ननु प्रपञ्चो 
मिथ्या प्रपञ्चत्वात्‌ स्वसप्रपश्चवदिति चेत्‌ प्रपञ्चत्व नाम षिमुरत्वेः नाना- 
त्वाधिकरणत्वम्‌ असत्यत्वं वा। प्रथमपक्षे भागासिद्धो हेतुः ्रामारामादि- 
प्रपञ्चेषु विभुत्वाभावात्‌। अनैकान्तिकश्च सत्ये परमात्मनि विथुत्व- 
सद्भावात्‌ । द्वि तीयपद्षऽप्यनैकान्तिक पव हेतुः स्यात्‌ । खत्ये परमात्मनि 
नानावाधिकरणसद्भावात्‌ । कुतः दिककाखाकाशात्ममनांसीति सर्वेषां 
नानात्वाधिक्ररणसद्‌भावात्‌। ठतीयपश्चे साध्यसमत्वादसिद्धो हेतुः) 
मिथ्या असत्यत्वमित्येकाथेत्वात्‌ । पतेन प्रपञ्चो मिथ्या अनेकत्वात्‌ नाना- 
त्वात्‌ भिश्रत्वात्‌ येदित्वात्‌ स्वभ्रप्रपञ्चवदित्यादिकमपि प्रर्युवतमवगन्त- 
द्धम्‌ । अत्रोक्तहेतूनामपि प्रपश्चत्वहेतुपर्यायत्वेन र तत्रोक्तदोषेणेव दुष्ट 


कादाचित्क, जन्य, विरा, पूवमर्यादरायुक्त, उत्तरमर्यादायुक्त, आदि 
` शब्द उत्पत्तियुक्त के ही पर्यायवाची हैँ अतः उन के प्रयोगसे मी मप 
का भिथ्या होना सिद्ध नदी होता| 

प्रपेच प्व मिध्याहै क्यो कि स्वभ्प्रपच के समानवेप्परच है 
यह कथन भी निरथेक है । यहां प्रपच का तात्पर्य व्यापक होना. अनेक क. 
आघार होना, अथवा असत्य होना इन मे से एक हो सकता हे । इन मं 
पहला पश्च उचित नही क्यं कि प्रच मँ सम्मिलित गांव, उथान आदि 
व्यापक नही होते - मर्यादित होति हैँ अतः तरे व्यापक हैँ अतः मध्या 
है यह कथन सम्भव नही | दूसरा पक्ष भी दूषित है वर्यो कि दिशा, 
काल, आका, आत्मा, मन ये सब अनेक के आधारहोनेपर मी सव्यहै, 
मिथ्या नही । वेदान्त मतमें भी परमात्मा को अनेकत्व का आघार माना 
है किन्तु मिध्या नही मानादहै | अतः अनेक का आधार होने से प्रपंच 
का मिथ्या होना सिद्ध नही होना | तीसरा पक्ष मी उचित नही र्क्यो 
कि असत्य होना ओर मिथ्या होना एकी बात दहे अतः एक को दूसरे 
का कारण नही बताया जा सकता । अतः प्रपच को मिथ्या सिद्ध करना 
संभव नही हे । अनेक, नाना, भिन, भेदयुक्त ये सब रदाब्द अनेक. के 
आधारके ही पर्यायघ्राची हैँ अतः उनके प्रयोगसे भी प्रपेच मिथ्या 


न~ न~ ~~~ ~~~ ~~~ 


१ व्यापितम्‌ । २ भनेकलतवात्‌ नानालात्‌ विभिन्ञव्वात्‌ इत्यादयः प्रपचत्वपर्यायाः । 
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त्वात्‌! ततो ननुमानं प्रपञ्चसत्यत्वस्य बाधकमस्ति । नत ' नेह नानास्ति 
किंचन ` (-जुददारण्यक उपनिषत्‌ ४-४-१९ ) इत्यायागमो बाधकः प्रप्च- 
सत्यत्वस्येति चेन्न । तदागमव्रामाण्याभावस्य प्रागेव प्रतिपादितत्वात्‌ । 
[ ४६. ब्ह्यसाक्षाहकारवि चारः] 

नतु बञ्मस्वरूप साक्षात्कासये बाधको भविष्यतीति चेन। स 
साक्षात्कारः स्वषटपस्य जायते प्रमातृणां * वा । स्वरूपस्य जायते चेत्‌ स च 
स्वर्धप्रकाररूपो वा स्यात्‌ अन्तःकरणव्त्तिरूपो वा । अत्र आद्यपक्े स च 
बडमसाश्षात्कासे न जायते स्वरूपेः स्वप्रकादास्य सवेदा विद्यमानत्वात्‌ । 
तथाविधश्रद्चसाक्षत्कारात्‌ प्रपञ्चव्राध्यत्वाङ्गीकारे प्रपश्चो न कदाचित्‌ 
प्रतिभासते अनाद्यनन्तबाधितत्वात्‌, खयुष्पवदिति प्रपञ्चस्य कदाचनापि 
्रतेनासोन स्थात्‌ । द्वितीयपक्नोऽप्यजुपपन्न पव। स्वरूपस्यान्तःकरण- 
रहितत्वेन अन्तःकरणव्रत्ति रूपर्साश्ात्कारोत्पत्तेरघटनात्‌ । 


सिद्ध नदी होना । तात्पयं ~ अनुमान से प्रपच बाधित नही होता | 

इस जगत मं नाना कछ नही हे: आदि उपनिष्रद्ूतरचन भी प्रपच को 
बाधित नही कर सकते क्यो किं ये वचन प्रमाण नही हैँ यह हम ने 
यले ही स्पष्ट क्रिया 


४६, ब्रह्म के साक्षात्कार का बिचार - त्र साक्नात्कार प्रपत 
क। वाधक है इस कथन का अब बिचार करते प्रश्न होता है क्रि 
यह साक्षाकार्‌ ब्रह्म को होता हैया प्रमातार्ओ काद्ोतादहै? यदि ब्र 
को ही साक्षात्कार होतादहैतो स्वयं होतादहै या अन्तःकरण के दरार 
होता डेट त्रञ्च को सर्वदा स्वरयंप्रकाशूप माना है अतः यदि ब्रह्म 
साक्षात्कार स्वयंप्रकाशरूप है तो वह सर्वदा विनानदहयोगा - फिर 
उससे किकी समय प्रपैव का बाध होना कैसे सैमव्र है? प्रपंच 
काप्रतिमात होना ही रेसी स्थिति मे संभव नही होगा| ब्रह्म के 
स्वरूप मेँ अन्तःकरण का कोई स्थान नही है अतः ब्रह्म को अन्तःकरण 


-----+ ~~~ ~~~ 


` १ प्रपञ्चस्य । २ अस्मदादीनाम्‌ । ३ ब्रम्दस्वरूपे। ४ स्वयंरकाशरूप प्रकार । 
९५ अनाद्यनन्तेन स्वय प्रकाशर्पेण व्रम्दसाक्षात्कारस्येण प्रप्य बाधितात्‌ ¢ 
६ अन्तमकरणे वृत्तिः दैव रूपयस्य। 
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अथ प्रमातृणांः ब्रह्मलाश्चात्कारो जायते ख एव श्रपञ्चस्य बाधको 
भविष्यतीति चेन्न । ब्रह्मस्वरूपस्य प्रमा उसाक्षात्कारगोचरत्वे ` द दयत्वेन 
मिथ्यात्वप्रसगात्‌ । कि च । स च ब्रह्मसाक्ात्कारः प्रमातुणां केन जायते। 
न तावदिन्द्रियान्तःकरणमात्रेण सकरप्रमातृणाभिन्द्ियान्तःकरणसद्धा- 
वेऽपि ब्रह्मसा्चात्कारस्था्याप्युत्पत्तरदर्शनात्‌ । अथ मतं श्रवणमनननिदि- 
भ्ोतस्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः ' ( ववारण्यक =. ४५९ ) इति ब्रहम 
साक्तात्कारविधायकमुपनिषदूवाक्यै श्चुत्वा श्रमातो प्रवते । तत्रोपनिषद्‌- 
वाक्यानः ब्रह्मभि तात्पर्यावधारणं श्रवणम्‌ । श्चुता्थस्य युक्त्या विचारण 
मननम्‌, श्रवणमननाभ्यां निश्िताथमनवरतं मनसा परिचिन्तने निदि- ` 
ध्यासनम्‌ । तत्र नित्यानित्यवस्तुविवेकः शमदमादिसपत्तिः अच्नामुत्र च 
वैयग्धं मुमुष्चुत्वमिति साघनचतु्टयसपन्नस्य निदिध्यासनपस्ता नान्यस्य । 


दारा अपना साक्षात्काग होता हैः यह मानना भी सेभव नही है । तात्प -- 
ब्रह्म साक्षात्कार ब्रह्म को होता है यह कथन निराधार्‌ है| 


ग्रनाताओं को ब्रञ्म साक्षात्कार होता है इस कथन मे भी कद 
दोषदं एक दोषतो यह दहै कि प्रमाता द्वारा ज्ञात होने से ब्रह्म ट्य 
सिद्ध होगा तथा दद्य है बह मिष्या है यह वेदान्तिर्यो का मत है । दूसरे 
ग्रकार से मी विचार किया जा सक्ता है | यह साक्षात्कार सिफ॑ इच्दियियौा 
अन्तःकरण द्वारा तो नही होना - समी लोर्गो के इन्द्रियं ओर अन्तःकरण 
के होने पर भी उन्दै साक्षात्कार की प्रतीति नही होती | अतः वेदान्तियों 
ने साक्षात्कार के तीन मार्ग बतल्लाये हैँ -- श्रवण, मनन ओरं निदिध्यासन । 
(इस आतमा को देखना चाहिए, सुनना चाहिये, विचारना चाहिये, उस का 
निदिष्यास्त करना चाहिये › देसे उपनिषद्‌ वाक्यो को सुन कर श्रोता. 
साक्षात्कार के विषयमे प्रहृत होता है । रेते वाक्यो का ब्रह्म मै तात्पयं 
समञ्चना यदी श्रव्रण है! इस तात्पर्यं का युक्तिपूवैक विचार करना यह्‌ 
मनन है श्रषरण-मनन से निश्चित हए अर्थं का मनद्वारा सतत चिन्तन 


= 


करना यह निदिष्यास्तन है | यह निदिध्यासन उसी को सम्भव होता है 


~~~ ~~~ --------ः “~~~ 


१ अस्मदादीनाम्‌ । 
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तत्‌ कतः ^ खान्तो दान्त उपरतस्तितिश्चः+ स मादितो भूत्वा हयात्मन्येवा- 
त्मानं पदयेत्‌ ' ( स्ालोपनिषत्‌ ९-१४ ) इति श्तेः । तदुक्तम्‌- 

श्रोतव्यः श्वतिवाक्येभ्यो मन्तरयश्चोपपत्तिभिः। 

ज्ञात्वा च सततं ध्येय पते ददोनहेतवः२ ॥ 

( उद्धत म्यायसार प्र. ८३) 

इति श्रवणमनननिदिध्यासनात्‌ व्रह्मसाक्चात्कायो जायते स॒ पव 
प्रप्चस्य बाधक इति। तदयुक्तम्‌ । व्यासपराशरद्चुकवामदेवादीनां श्रवण. 
मनननिदिध्यासनेन ब्रह्मसाश्चात्कारेऽपि प्रपञ्चस्याद्यापि अवाध्यत्वेनावस्था 
नात्‌। तादश्णाश्चवणमनननिदिष्यासनात्‌ ब्रह्मसाक्षात्काराभावे न कस्यापि 
प्रमातुः बरह्मसाक्षात्कारो जायेत। ननु तेषां बरह्मसाक्षात्कारात्‌ तद विद्ारूत 
एव प्रपञ्चः सोपादानो विनष्टः ततोऽन्यप्रमातृणामविचारूतः श्रपश्चः न नदय- 
तीति तदेभ्वाद्याप्यवाध्यत्वेन इदानीन्तनधरमातभिः दयते, "यस्य प्रमातुर- 
विद्यया यः प्रप्ो विनिर्मितः स तस्यैव दद्यो भवति ततप्रमातुत्रेहयसाक्चा- 


~ ^ ~ ~~~ ~~~ ~~ 


जो चार साधर्नोसे सग्नहो। ये चार साधन हैँ - नित्य ओर अनित्य 
वस्तुओं में विवरे, शम, दम आदि की प्राप्ति, इहलोक अर परलोक के 
विषय मँ वैराग्य तथा मोक्ष की इच्छा | जैसा कि कटा दै - ‹ शान्त, , 
दान्त, विरक्त, सहनशील तथा साव्रधान होकर आत्मा मेँ आला को 
देखना चाहिए । ` ओर भी कहा है ' श्रतिवक््यो से अस्मा को 
सुनना चाहिये, युक्ति्यो से विचारना चाहिये तथा उसे जान कर सतत 
ध्यान करना चाहिये -ये दोन (साक्षत्कार) के साधन ह| इस 
ग्रकार्‌ ब्रह्मसाक्षात्कार होने से प्रपच बाधित होता है| 

साक्षात्कार के साधनों का यह सब विवरण सुनने पर प्रश्न होता 
है कि व्यास, परारार, श्युक, वामदेव आदि ऋषियों ने इन सब साधनों 
का अनुष्ठान किया ठथा उन्हें साक्षाकार भी हओ, फिर अभी तक प्रपेच 
केसे विद्यमान है ? यदि साक्षात्कार से प्रपेच बाधित होता तो इस्त समय 
भ्रपच की प्रतीति ही नही होती । यदि देसे छषिर्यो को भी साक्षात्कार 
न इआदहो तो दृ्तरे सामान्य लोगो को केसे हो सकेगा? इस पर 


१ क्षान्तुमिच्छुः ! २ ब्रह्मदशेनहेतवः ।! ३ ग्यासादीनाम्‌ । ४ प्रप्चादिकम्‌ । 


-४६ ] मायावाद्‌विचारः १५७ 


स्कारात्‌ ख प्रपञ्चो विनद्यति' इत्यभिदहितत्वात्‌ इति चेन्न ! व्यासपरा- 
शर्डुकवामदेवा दीनामविदयानिमितत्वेन तदहद्यस्थः प्रपञ्चस्य तदून्रह्म- 
साश्चात्कारात्‌ चिनाशाभावात्‌ ' तत्‌ कथमिति चेत्‌ तदविद्ाङ्तत्वेन 
तद्टदयादीनां मूमण्डलाचण्डरदिममातेण्डाखण्डलदिगायाकाद्रागक्- 
त॒ङ्गभद्रोत्तज्गदिमवदादीनामदयाप्यवाध्यत्वेन अस्मदादिप्मातभिर्दंसैनाव्‌ । 
अतिप्रमादठविभि ्ाविद्याविनिर्मित विभिन्प्रपञ्चदरनानुपपत्तेश्च । कुतः 
पकेन* दश्मूमण्डलादीनामेवान्यैरनन्तप्रमादभिरपि दद्येनात्‌ अन्यस्या- 
ददनाच्चः । अन्यथाः पकेन प्रदार्ितमन्यो न पश्येत्‌ एकेन प्रेषितमन्योन 
कयादित्यादययतिप्रघतंगः स्यात्‌ । तस्माद्‌ व्यासपराशारछ्युकवामदेवादीनां 
अवणमनननिरिध्यासनैनेह्यसःक्षात्कारो न जायते इति श्रवणादीनां ब्रह्म- 
साक्षात्कारकारणत्वाभावात्‌ अग्रेतनकाेऽपि प्रमातणां तेभ्यस्तत्‌ साश्ला- 
त्कारो न जायते इति निश्चीयते । अथवा तेभ्यस्तत्‌ साक्षात्कारोत्पत्तावपि 
तेन साक्षात्कारेण प्रपञ्चस्य बाधः नास्तीति वा निश्चीयते ¦ व्यासादिदष्ठ- 


बेदान्तियां का उत्तर है - उन ऋषियों के साक्चात्कार से उनक्री अविधा 
से निमित प्रपच बाधित इभा, दस्त की अविद्या से निभित प्रप॑च 
बाधित नही हओं अतः प्रपंच कं) प्रतीति इस समयमीदहोती है| जैसे 
कि कहा है - ¦ जित प्रमाता की अविद्यासे जो प्रपच उत्पन्न इञ 
बह उपरी प्रमाता कोद्य होता है तथा उसे साक्षात्कार होने परर बही 
पच नष्ट होता है। ' किन्तु यह कथन दोष्रपृणं दहै। व्याप्त आदि 
ऋष्यो को जो वस्रं द्य थीं उनमें पश्व, चन्द्र, सूर्य, इन्द्र, दिशा 
आकारा, गगा, तुंगमद्रा आदि नदियां, हिमालय आदि ऊंचे पवत - 
इन सवका समव्रेशा था । यदि उन के साक्षत्कारसे ये सब नष्ट ह्ये 
गयेष्टोते तो हम कैसे दिखाई देते? समी प्रमाताजं को ये सब 
एकसे ही दिखाई देते हैँ । अतः प्रस्येक प्रमाता का प्रपंच अलग अलग 
होता है यह कथन ठीक नही | यदि प्रव्येक का प्रपेच अलग अलग होता 
तो कोई व्यक्ति दूसरे को कोई चीज बतला नदी सक्रता, एक के कहने 
पर दस्रा कोई कायं नही कर सकता । अनः न्यास आदि के षान्तात्कार 


१ प्रमान्रा | २ प्रपश्चस्यादशंनात्‌ । ३ अन्यप्रप्चस्य दशनं चेत्‌. 
४ श्रवणादिभ्यः। 
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मूमण्डलादीनामेवेदानीन्तनप्रमावभिदंदनात्‌ । ततः सिद्धं प्रपश्चो अवाध्यः 
बाधकेन विदीनत्वात्‌ परमात्मवदिति । तथा प्रपञ्चतेदने सत्यम अषिसंवा- 
दित्वात्‌ गरहीताथोव्यभिचारित्वात्‌ अवाध्यत्वात्‌ बाधकन विद्दीनत्वात्‌ 
बह्मस्वरूपप्रतिपत्तिवदिति च । 
{४७. अद्धैतवादनिरासः । ] 

अथ मतं प्रपञ्चस्य सत्यत्वेऽपि सेदस्राहकप्रमाणाभावाददै तमेव तच्वम | 
ननु प्रत्यक्च मेदग्राहके प्रमाणमस्तीति चेत्‌ तत्‌ प्रत्यकं सेदमेव ग्रहति 
 वस्त्वपिः । यदि वस्त्वपि ग्रह्णीयात्‌ तदा मेद ग्रदणपरूवेकः बस्तु गृह्णीयात्‌ , 
वस्तुग्रदण पूर्वक मेदं गृह्णीयात्‌ युगपदुभयं वा गृह्णीयात्‌ । न तावदायो 
विकर्पः सभाव्यते। एतस्मादस्य सेदो ऽस्तीस्यवधिः अवधीयमानवस्तुःपरि- 
ज्ञानमन्तरेण भेदज्ञानानुपपत्तः। अत पव भदयमहणप्रचेकं वस्तु गरह्णातीति 
द्वितीयविकस्पोऽपि नोपपद्यते। तथा तृ तीयपक्षेऽपि वस्तुच्रहणसम्ये मेदग्रह- 
णाभावादद्वैतसिद्धिरेव स्थात्‌ । तथा च चतुथंपक्षोऽपि न योयुज्यते । तयोः 


~~~ ~------- --~ 


से प्रपच बाधित इजा यह कहना ठीक नही | थातो उन्हे साक्षात्कार ही 
नही हआ है, अथवा उस साक्वात्कार सेग्रपेच बाधित नही इआदै। जो 
परश्वी आदि व्यास के समयथेवे ही अब तक बनेहृए देखे जाते है अत 
प्रपंच का निर्बाध अस्तित्व सिद्ध होता है । प्रषच काज्ञान अविसंव्ादी है, 
ज्ञात अर्थं के स्वरूप के अनुकूल है तथा अबाधित है अतः वेदान्ति्यो के 
ब्रह्मज्ञान के समान ही प्रपेच काज्ञान भी सत्य सिद्ध होता 


४७. अदतवाद का निरास - प्रच के सव्य सिद्ध होने पर 
मीमेदका ज्ञान .किसी प्रमाण से नही होता अतः उ्रैत दी त्व है 
यह वेदान्तियों का कथन है | इस का विवरण वे इस प्रकार देते है, 
मरव्यक्च से मेद का ज्ञान होना संभव नही | प्रत्यक्ष से पि्फ मेद का ज्ञान 
होता दहै, याव्स्तुकामभीज्ञान होतादहै? यदि वस्त कामी ज्ञान होता 
है तो पले मेद काज्ञान होता है, पहले वस्तुकाज्ञान होता है, या 
दोना का एकसाथज्ञान ह्ोताहै इनमे पहला पक्ष समव नही वर्यो कि 
जब तक वस्तु का ज्ञान नही होगा तबतक इस वस्तु से उस वस्त मे मेद्‌ 
है यह ज्ञान कैसे होगा ? दूसरे पक्ष में पहले वस्त का ज्ञान होता है - 





१ वस्त्वपि गृह्णाति । २ मर्यादीक्रियमाणवस्तु । ३ वस्तुमेदयोः । 
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खगषद्‌ग्रहणानुषपत्तेः। कुतः पतस्मादस्य भेदोऽस्तीत्यवधिः अवघीयमान- 
वस्तुग्रह ण पूर्वकत्वेनैव मेद ग्रहणं भक्तीत्यङ्खोकारात्‌ । तस्मात्‌ परत्यक्षं 
मेद्त्राहकं न भवति । तदुक्तम- 
आहुर्विधात्‌ प्रत्यश्चः न निषद्‌ध विपश्ितः। 
नैकत्वे आगमःरस्तेन प्रत्यक्षेण प्रकाध्यते ॥ 
( ब्रह्मसिद्धि २-१) 
तथा प्रत्यश्चस्य येद धाहकत्वाभावे तत्‌पूचैकायुमानादीनां नितं 
मेदे प्राहकत्वाभाव एव स्यात्‌ । तस्माद्‌ मेदसवेदन न प्रमाणनिचन्धनम्‌ 
अनिरूपितप्रमाणकत्वात्‌ः सेद संवेदनत्वात्‌ स्वप्नसवेदनवदिति । 
तदयुक्तम्‌ । तदीयवचनस्यश््रतीतिविर दत्वात्‌ । कुतः । भिन्ना पते 
इति प्रतीतत्वात्‌ । तथा हि । पायसं गृह्णत्‌ प्रत्यक्ष पायसाभावं तदभावा- 
श्रयान्‌ः विङ्गोमयादि पदार्थान्‌ ऽयवचिछन्द देव गृह्णाति । तद्भ्यवच्छेदा भावे 


विडगोमयाद्वीन्‌ परिहत्य पायसे पव जीवानां प्रवतेनासंभवात्‌*। तथा 


~^ = ~~~ ~~~ ~ ~ ~ 


मेद का ज्ञान नदी होता यह माना है - इस्त से अमेदरूप तच ही सिद्ध 
होता है | वस्तु जर मेद दोर्नो का एकसाथ ज्ञान मी समव नही क्यो 
किव्स्तुकेज्ञनके विनामेद काज्ञान नही होता यह अमी स्पष्ट 
किया हे । वाप्यं - प्रलक्षसेव्स्तुम मेदकाज्ञान संभव नही है। 
ज्ञेसे कि कहा है - ' विद्रार्नो ने प्रत्यक्ष को विधायक कहा है -- निष- 
धक नही । अतः एकल का प्रतिपादन करनेवाले आगमवाक्य प्रत्यक्ष से 
बाधित नही होते} › अनुमान आदि प्रमाण प्रव्यक्षपर अवलम्बित होते 
ह | अतः प्रत्यक्ष से अज्ञात मेद को अनुमानादि से नही जाना जा 
सक्ता | तार्यं -- मेद का ज्ञान प्रमाणसिद्ध नही है अतः स्वक्नज्ञान के 
समान दही अप्रभाण है| 

वेदान्तो का यह सब विवेचन अयोग्य है क्यो कि यद प्रतीति 
के विरुद्ध दै । "ये पदाथ भिन्न है, एसी स्पष्ट प्रतीति विचमान होती 
है । जब खीर का ज्ञान होता है तब खीर के अभाव का तथा खीरं का 


अभाव जिनमे है उन पदार्थौ ~ गोबर आदिके खीरसेमेदका ज्ञान 


१ सत्‌ सत्‌ दति । २ एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म इति । ३ न निरूपितं प्रमाणं यस्यं 


साधनेतत्‌ । ४ ब्रह्मवादिवचनस्य । ५, पदार्थाः । ६ पायसाभावाश्रयान्‌ । ७ भत एव 
प्रत्यक्ष प्रमाणं विधातृ न निषेध इति न घटते । 
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स्वभार्यौ परिच्डिन्दत्‌ प्रत्यश्चं भार्याभावे तदभावाश्रयं स्वजनन्यादिकं 
उथवच्िछन्ददेव परिच्छिनत्ति । तद्ब्यवच्छेदाभावे स्वजनन्यादिपरिदहारेण 
आर्यायां पुंसः प्रवतेनासंमवात्‌ । अथ यथा स्वस्नावस्थायां विडगोमयमूत्रा- 
दीन्‌ परिहृत्य मोदकपायसक्चीरादौ जीवाः प्रवर्तन्ते तथा जा्रद्‌दश्ाथामपि 
भ्रवतेनायाः संमवान्न प्रमाणनिघन्धने्य प्रवर्तनेति चेत्‌ तर्हिं स्वप्रावस्थायां 
मेदप्रतीतिसदुभावात्‌ तथा जाग्रद्दहायामपि भेदश्रतिभासोऽस्तीति प्रति- 
पादितं स्यात्‌ । ननु स्वम्रावस्थायां मेदप्रतिभाससद्धावेऽपि स्वभ्षप्रपञ्चस्य 
्रान्तत्वात्‌ तत्र प्रतीयमानमेदप्रवतेनयो' यैथा भ्रान्तत्व तथा जाप्रद्दशा- 
यामपि प्रतीयमानमेदप्रववेन योरमन्तरवमित्यभिप्राय इति चेन्न । सत्यम- 
चाध्थं बाध्यं मिथ्येत्यदैतवादि भिरेवाभिदहितत्वात्‌। तथा च स्वप्रावस्थायां 
मेदप्रत्ययप्रवतेनयोरुद्‌ बोघोर बाघकोऽस्तीति अपमाणनिबन्धनत्वं युक्तम्‌ । 
जाश्रददशायां तु भेदभरत्ययप्रवतनयोर्बवाधकाभावात्‌ प्रमाणनिबन्धनत्व-. 
मेवेति नप्रमाणनिबन्धनत्यं वक्त युक्तम्‌ नजु जागश्रददश्ायामपि भद- 


भीहोनाहीदहै) यदि रेसामेद काज्ञान नदहोता तो गोबर छोडकर 
खी के त्रिषयमे लोगो कीप्रवृत्ति नही होती । ईती प्रकार परली 
करेज्ञानमेंमातासेउस की भिनता कां ज्ञान भी विद्यमान है| 
यदि यह मेद्‌ काज्ञान न दह्ये तो पत्नी के विषय मेँ पुरूष की 
मरत्ति होती है - माता के विषयमे नही द्योती यह भेद संम नही 
होगा । यह सब मेद स्वम में भी प्रतीत होता है किन्तु स्वप्न 
श्रान्तिभय है - अतः उनके समान जागृत अव्रस्था की यह मेद- 
प्रतीति भी अप्रमाण है यड्‌ वेरान्तिर्यो का कथन भी उचित नही । ईक्ष 
कथन मे तो यह स्पष्ट स्ीकरारदह्योताहै कि (स्प्न के समान) जागृत 
अप्सा मीमेद्‌ काज्ञान होता है । स्रप्न-ज्ञान के समान यह जागृत- 
ज्ञान भी भ्रान्त दै - यड वेदान्तिर्यो का तात्पर्यं है। किन्तु यह उचित 
नही | भरन्त ज्ञान वहदहै जो बाधित होतादहै, जो ज्ञान बाधित नही 
होता बह सत्य होना दहै यड तो उन्दं भी मान्य है | स्वपन-ज्ञान का बाधक 
जागृत-ज्ञान है अतः स्वपन-ज्ञान मिथ्या है| त्रिन्तु जागृत-ज्ञान का बधक 
कौन दहै जो उसे मिथ्या कहा जाय £ जागृत अवस्था के प्रपंच-ज्ञान का 


^~ +~ ~ ~-~~-~~~~-~ ~~~ 


१ मेदज्ञानमेदसदितप्रव्ैनयोः । २ जागरणम्‌ । 
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भ्रत्ययप्रवतनयोर्बाधकाभावो असिद्ध इति चेन्न । प्रत्थक्लानुमानागत्म- 
साक्षात्काराणां बाघधकत्वाभावस्य प्रागेव समर्थितत्वात्‌ तस्मादिदमितिः 
देष्टाकालाकार नियतत्वेन प्रतीयमानं वस्तु अनिदं न भवतीति देक्लान्तर- 
काटान्तरमावान्तरव्याचृत्तमेबः प्रत्यश्चेण प्रतीयत इति प्रत्यक्ष भेदश्राहकं 
प्रमाणमिति सिद्धम्‌ । 

तथा न कैवं प्रत्यश्चं शब्दोऽपि भेदं प्रतिपादयति । तथा हि। घट 
इत्ययं शाब्दः घटाभावतद्‌ाध्रयभूतान्‌ पटादिसकखपदार्थान्‌ व्यवच्छिन्द- 
शेव घटं प्रतिपादयति । तद्‌व्यवच्छेदामावै घर प्रतिपादनाभावात्‌। कुत 
पतदिति चेत्‌ धटस्य स्वाभावान्यादोषगपदाथैव्यचच्छेदाभावे अभाव- 
रूपत्वं सर्वात्मकन्वं* वा स्यादिति घटशाब्दवाच्यत्वाडेपपत्तेः। तस्मात्‌ 
घरशाब्दः घटाभावान्यारोष पदार्थान्‌ व्यवरिङन्दनेव घरं प्रतिपादयतीति 
शब्दादपि भेदसिद्धिः। तथा चोक्त-- 
` निरस्यन्ती परस्या स्वाथ कथयति श्चुतिः। 
तमो विचुन्वती भास्यं यथा भासयति प्रभा ॥ 


"^~ 
"~~~ ~~“ 


बाध प्रत्यक्ष अनुमान, आगम या आत्मासाक्षात्कार से नदी होता यद्‌ 
पहले विस्तार से स्पष्ट किया है | अतः अबाधित जागृत-ज्ञान को व्रमाण 
मानना ही चाहिए । यह वस्तु इस देश, काल तथा सरूप मे है, इस से 
भिन्न देशा, काल या स्वरूप मं नही दै इस प्रकार मेद का ज्ञान प्रत्यक्ष 
सिद्ध है यदी इस विवेचन से स्पष्ट होता है | | 

प्रघयक्ष के समान रान्द-ग्रयोग द्वारा मीमेद काज्ञान होता है| 
घट इस शाब्द से घट काबोधहोतादहै उसी प्रकार घट का अभाव 
तथा घट से भिन सव पदार्थो से उसके प्रथक्‌ हयोनेका भी बोध होता 
है। यदि रेसा नही होता तो ‹ घट ' कहने से समस्त पदार्थो का बोध 
हयो जाता अथवा किसी पदाथ का बोध नही होता । अन्य सब पदार्थो 
से भिन्न एक घट › पदार्थकादही घट शब्दसरे ज्ञान होता है यह 
मेद काही समर्थकदहै। कहामीदहै - ' जिप तरह प्रकारा अन्धकार 
का नाश कर पदार्थं को प्रकाशित करता है उसी तरह श्रुति पर-अ् 


१ भूमण्डलादिप्रप्चलक्षणम्‌ । २ यत्ततु यत्रैयदेशे तत्‌ तु तत्रैवेत्यर्थः । 
३ घटस्य स्वस्य अभावः येषु ते स्वाभावास्ते च ते अन्याशेषपदाथोश्च । ४ सदे पदार्थः घट 
एव इति सर्वात्मकम्‌ । ५ पदार्थम्‌ । 
वि.त.११ 


१६२ विश्वतत्छप्रकाशः [ ४८- 


इति । तस्मात्‌ घटाद्यमिघानप्रत्यक्नप्रल्ययग्रत्रयादिभरतिनियमात्‌, घटादि- 
पदार्थानां परस्परं मेदसिद्धेरद्रै वमेवतच्वमिति वचनं कथ होभेत। पतेन 
यदप्यवादि भदसवेदने न प्रमाणनिवन्धनम्‌ अनिरूपितप्रमाणकत्वात्‌ 
स्वप्रसवेदनवदिति-तदपि निरस्तम्‌ । हेतोः स्वरूपासिद्धत्वात्‌ । कुतः 
मेदग्रहकप्रतय क्षशाब्दप्रमाणनिरूपणादनिरूपितध्रमाणकत्वासिद्धेः ! यदप्य- 
स्यदभ्यधायि-मदसंवेदनं न पमाणनिवन्धनं मेदसंवेदनत्वात्‌ स्वप्रसंवेदन- 
वदिति-तदप्यसत्‌ ! हेतोः काटात्ययापदिष्ठत्वात्‌ । कथम्‌ । सेद ग्राहक- 
प्रत्यक्षप्रमाणेनैव पश्च साध्याभावध्य निश्चितत्वात्‌ । तस्माद्‌ भदसंवेदने 
प्रमाणत अविसं बादित्वात्‌ आत्मवित्तिवत्‌ । अथ मेद संवेदन स्थाविसंवादि- 
त्वमसिद्धमिति चेन । मेदख॑वेदने अविसंवादि अवाधितविषयत्वात्‌ 
आससंवेदनवदिति ततसिद्धेः। ननु मेद्‌ ८वेदनस्याघाधितविषयत्वमप्य- 
चिद्धमिति चेन । मेद संवेदनम्‌ अवाधितविषयं स्वपिषयवाघधकरदितत्वात्‌ 
आत्म बेदनवदिति तत्सिद्धेः । अयमप्यसिद्धो हेतुरिति चेन्न । प्रत्यक्ानु- 
भानागमात्मसाक्चात्काराणां बाघकत्वानुपपत्तरिति प्रगेव निरूपितत्वात्‌ । 
तस्मात्‌ भपश्चभेद स्यापि सत्यत्वात्‌ नातं तसम्‌ । 
[ ०८. क्षित्र्मेदसम्थेनम्‌ । | 

तथा श्चे्ज्ञ मेदोऽपि प्रतिक्षेत्रः प्रसज्यते । 

अश्चणक्षणेनोपरक्षिताक्षादिमानतः ॥ 
का निःसन कर स्व-अथै का प्रतिपादन करतीदहै। ` अतः घट शब्द 
का प्रयोग, प्रव्यक्त ज्ञान तथा उक्त पर आधारित प्रवृत्ति इस सवक्रे नियम 
से घट आदि पदार्थो का मेद सिद्ध होता है - अद्वैत त्र सिद्ध नदी 
होता । इ लिये मेदज्ञान अप्रमाण है, स्वपर-ज्ञान जैसा है आदि कथन 
व्य है, मेद्‌ का ज्ञान प्रव्यक्त तथा शब्द से सिद्ध है, अबाधित दै, 
अविसंवादी है अतः आत्माके ज्ञान के सपान वह भी प्रमाण है| अतः 
पपच के ज्ञान के समान मेद काज्ञान भी सव्यहै | इससे द्वैत त 
बाधित होता हे । 

४८. सचत मेद-समथेन -- प्रयेक शरीर मे भिलभिन आत्मा 
हे यह मी अबाधित प्रयक्चादि प्रमाणी से स्षिद्ध होता है। ` यदि प्रत्येक 
शरीर मे अलग अलग आत्मा न होता -- सब आस्मार्ओं मे अभेद होता - 
` १ घटाद्यमिवने प्रक्षप्रल्ययेन यः प्रवृच्यादिग्यवदारः तस्य प्रतिनियमस्तस्मात्‌ । 
२ क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः । ३ शरीरं प्रति । 
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तथा प्रतिक्षेत्रं स्षेचक्षमेदाभावे पकस्मिन्‌ स्षेन्े खखिनि सवं प्षेत्रज्ञाः 
सुखिनो भवेयुः, एकस्मिन्‌ दुःखिनि सवं दुःखिनः स्पुः। न चेवं टद्यते। 
ननु एकस्मिन्नपि शारीरे पाणिपादाद्पाधिनिवन्धना सखखदुःखादिव्यवस्था 
पकस्थेव देहिनः प्रतीयते तथा अनेकेष्वपि देहेषु पकस्पैव देहिनः उपाधे- 
निबन्धना खुखदुःखादिल्यवस्था`खखेन जाधटथत इति चेन्न । तथा सति 
यथा एकस्मिन्‌ शारीरे एकस्य रारीरिणः पाणिपादरशिरोजठराद्यपाधि- 
निबन्धनतधाः प्रवतेमानक्ुखदुःखादिष्वनुसधानंर तथा देवमनुष्यतरग- 
पञ्ुपक्षिकीरकवनस्पतिनारकादिक्षरीसोपाधिनिबन्धनतयाः प्रवतमानसुख- 
दुःखादि दकस्यात्मनः अनुसंधानप्रसंगत्‌ । ननु यथा कस्मिन्नपि 
इहारीरे बुद्धीन्द्रिय"कर्मेन्द्रिय"रिरोजठराद्युपदितर्चित्‌प्रदेरान परस्पर 
मवुक्तधान(भावस्तथा देवमयुष्यश्रगपदयुपक्षिकीटकवनस्पत्यादिदारीरोप- 
हितानां* परस्परमयुसंधानाभाव पव । अपि तु यथा तत्रः बुद्धीन्द्रिय 


तो एक आत्ना के सुखी होने पर सब सुखी होते तथा एक दुःखी होने पर 
सव दःखी दोते | किन्तु र्ादह्योतानहीदहै। जैसे एक दही शरीर मे 
हाथ, पांव आदि के अलग अलग सुखदुःख होते है, वैसे एकी 
आमा के अलग अलग शरीर्रो के अलग अलग सुवदुःख होते है- 
यह कथन भी अनुचित है | हाध-्पावि भादि के छुखदुःख का अनुसंधान 
(-सेतरेदन ) एक ही अल्माकोहोतादहै। किन्तु देव, मनुष्य, मग, 
पञ, पक्षी आदि के घुड-दुःख का क्रिसी एक आत्मा को अनुसंबान 
होता हो देसी प्रतीति नही होती । जैवे विभिन्न इन्द्र्यो के चैतन्य 
भदेश को परस्पर करे सुखदुःख कौ प्रतीति नही होती वैसे ही विभिन्न 
शरीरय मे स्थित चेतन्य-प्रेर्शौ को पस्य सुखदुःख कौ प्रतीति नही होती; 
किन्तु सब ईन्िया में ग्याप्त चेतन्यकोद्ी स्वष्प का स्वेदन होता है 
उसी तरह सब शरीरो मे व्याक्त चैतन्य को ही स्व-ह्य का संब्रेदन होता 
है - यह वेदान्ति्यो का कथन भी पर्याप्त नही है । सव इच्धियों मे एक 
चेतन्य व्यापक्र है अतः पांवमें लगे काटे को निकालने मे हाथ को 
१ उपाधिरेव निबन्धनं तस्य भावः तया । २ पदाभ्यां गच्छमि इत्यादि । 
३ द्रीराण्येव उपाधिः स एव निवन्वनम्‌ । ४ मनोनेत्रादि । ५ कर्मन्दिय पाद्यादि 
चाकपाणिगद्पायू स्थाः । ६ उपाधियुक्त । ७ चितप्रदे शानाम्‌ । ८ एकरिमन्‌ शरीरे । 
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कर्मेन्द्रियजटसराद्युपाधिषु व्याप्य वतमानस्य स्वरूपस्याठसंधाने तथात्रापि 
देवमयुष्यग्रगपट्युपश्चिवनस्पत्यादिसकलशरीरोपाधिषु व्याप्य वतेमानस्य 
स्वरूपस्याससंधानमस्तीति चेन्न । तथा सति यथा पादतलादिलग्न- 
कण्टकायपनयनाथ पाणितलादीनां व्यापारः तथा चे्रगात्रदुःखहेतु- 
परिहाराय मे्रगात्रव्यापारप्रसंगस्य दुर्निषारत्वात्‌ । नञ तत्र बुद्धीन्द्रिय 
कमेन्द्रियिरोजटराद्पाधिषु व्याप्य बतमानस्यारुख॑धातुरभोक्ठत्वसद्‌- 
भावात्‌ पादतलादिदुःखदहेतु'्परिहाराय पाणितङादिव्यापारः संभाष्यते। 
दुःखदहेतुपरिहारस्य भोगप्रयोजनाथत्वात्‌। अत्र तु देवमनष्यमृगपशुपक्षि- 
बनस्पत्यादिषश्ारीरोपाधिषु व्याप्य वतेमानस्यानुखं धातुक्रह्यस्वरूपस्य 
भोक्तत्वाभावाच्चैत्रगात्नदुःखदेतुपरिहाराय मेज्गाच्रव्यापारो न प्रसज्यते} 
कुतः दुःखेतुपरिदारस्य भोगप्रयोजनाथैत्वात्‌ । अत्रत्यालुखंधातुन्ह्यणो 
आओगोपभोगाभावोऽपि * अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ` इति श्चतेर्निश्चीयत 
इति चेन्न । बाधितत्वात्‌ । तथा हि) विवादाध्यासितं स्वरूपः भोक्त 
भवति अन॒संधावत्वात्‌ जीवस्वरूपवदिति तस्य भोक्तेत्वसद्धावाच्चैत्र- 
गात्रदुःखदेतुपरिहाराय मेत्रगात्रव्यापारपरसंगस्तदबस्थ व । ननु आगमः- 


~~ ^~ ~ ~~~" ^~ ~^“ -^~~~~^*~ ~ 


भ्वृत्त किया जाता है । यदि सव शरीरो में एक ही चैतन्य व्याप्त होता 
तोचेत्रके दुःख को दूर करने के लिए मैत्र को प्रवृत्त किमा जाता -- 
किन्तु पसा होता नही है । इस के उत्तर म वेदान्तिर्यो का कथन दै 
कि एक रीर मे व्याप्त चैतन्य तो मोक्ता है अतः एक अवयव के दुःख 
को दूर्‌ करने मे वह दूसरे अव्रयव को भ्रचत्त करता है, किन्तु सब शरीरस 
मे व्याप्त चेतन्य -- ब्रह्म - भोक्ता नही है अतः एक शरीर के दुःख को 
दूर्‌ करने मेँ दूसरे शरीर को प्रदत्त नी करता | दुःख का परिहार ही 
भोग दहै, जो मोक्ता है बह मोग के लिए यत्न करता है, जो भोक्ता 
नही है वह भोग के लिये यत्न नही करता | ब्म भोक्ता नही यह 
उपनिषद्‌वचन से मी स्पष्ट होता है । जैसे कि कहाहै- ‹ वह दूसरा 
खाता नही हे, केवल देखता है ` | किन्तु वेदान्तियो का यह कथन 
अयोग्य है | जीव विभिन्न इन्धिरयो से ज्ञान प्रात करता है - अनुप्षघाता 
है, वह मोक्ता भी है । इसी तरह ब्रह्म भी यदि अनुसंघाता हयो तो भोक्ता 
भी होना चाहिये, अथात्‌ एक व्यक्तिके दुःखको दूर्‌ करने के लिये 


न~~ ^~ ~ ~ - ~~~ ~~ 


१ कण्टकादि । २ ब्रह्मस्वरूपम्‌ । ३ अनश्नन्नन्यो अभिचाकरीतीत्यादि । 
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चाधितविषथत्वेन हेतोः, कारात्ययापदिष्टत्वमिति चे्न। तदागमव्रामाण्या- 
भावस्य प्रागेव प्रमाणेः समर्थितत्वात्‌! उमयवाद्यभिमतवागमो बाधको 
नान्यतस्ध । ननु जीवस्योपदितचेतन्यत्वेनः अङ्गव्यायवयवावश्न्धचेतन्य- 
वद्नुखघातृत्वाभावात्‌ साधनविकलो दष्ठान्तः इति चेन्न । प्रतीति- 
विरोधात्‌। तः पादाभ्यां गच्छामि पाणिभ्यरामाहरामि श्रोत्राभ्यां 
शुणोमि चक्षुभ्यौ पदयामि पादे मे वेदना शिरसि मे वेदना इति जीवस्या- 
जुसंधानप्रतीतेः । तस्यान॒संधानाभावे भोकतत्वमपि न स्यात्‌ । तथा दि । 
जीवो भोक्ता न भवति अनुखधानरदितत्वात्‌ उपाहेतचेतन्यत्वात्‌ अङ्गुल्य 
ग्रोपहितच्ेतन्यवदिति। जीवस्य मोक्तत्वानुसंधातत्वाभावे पादतङादि- 
दुःखहेतुपरिदहाराय पाणितखदिष्यापारः प्रतीयमानो दीयेत । तस्मात्‌ 
जीवात्मन्यनुसधाद्त्वस्य भोकठत्वेन_ व्याप्तत्वनिश्चयात्‌ स्वरूपस्यायु - 
संधातत्वाङ्ीकारे भोकतत्वस्यावशयंभावित्वेन चेत्रग्रदुःखहेतुपरिदहाराय 
मैत्रगात्व्या पार स्त्ववदयं भवेदेव । न चेवमुपलभ्यते। तस्मात्‌ चेचर॑मे्र- 


„^-^ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ 


दूरे व्यक्ति को वह अव्रद्य प्रेरित करेगा । ब्रह्म का भोक्ता होना 
आगम ( उपनिषद्वचन ) से बाधित है यह कथन भी ठीक नही क्यो 
किवेद के प्रामाण्य का हम ने पहले ही विस्वार से खण्डन किया इ । 
आगम वही बाधक होता है जो दोर्नो वादिर्यो को मान्यहो। जीव का 
चैतन्य उपहित ( आच्छादित , है अतः अंगुली मे अवस्थित चैतन्य के 
सतान यह भी अनुसतत्राता नही है - अतः जो अनुक्तधाता है बह भोक्ता 
है इस कथन कां यह दृष्टान्त नही हयेगा - यह भी वेदान्ती नही कह 
सक्ते | भै पा्रसेचल रहाहू, हदाधसेलेरहाद्भुः कानों से सुन 
रहा ह्रं आदि प्रतीति से यह स्पष्टठहै कि जीव को अनुसंधान होता है। 
यदि जीवर अनुसंधाता नही होता तो मोक्ता मी नही होता - अंगुली में 
अवस्थित चैतन्य अनुसंघाता न्वी है, वह भोक्ता भी नही है । जीव यदि 
अनुसतेत्राना व भोक्ता नही होता तो एक अत्रय की पीडा दूर करने के 
लिये दूसरे अवयव को प्रयुक्त नी कर सकता । ताप्य यह कि जो 
चतन्य अनुसंघाता होता है वह मोक्ता अवद्य है । त्रह्म यदि अनुसंधाता 

है तो वह मोक्ता भी अत्रह्य होगा । तदनुसार एक व्यक्तिके दुःख को 


~ -~-~---~~-~ ~~~ 


९ अनुसंधातृतात्‌ इति । २ उपापियुक्त चैतन्यत्वेन । २ जीवस्वरूपवत्‌ इति । 
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गात्रादिसकल्देवमनुष्यदगपदहा पक्षिवन स्पत्यादिश्रीरेषु प्रववेमानखुख- 
दुःखानामनुसंधाता कोऽपि नास्तीति निश्चीयते । ततश्च प्रतिक्षेत्रं श्ेच्रज्ञ- 
भेदः खउखेनावतिष्ठते । 
[.४९. प्रतिचिम्बवादनिरासः। } 
नख 
पक पव हि भूतात्मा देहे देहे व्यवस्थितः। 
एकधा बहुधा चेव टरयते जलचन्द्रवत्‌ ॥ 

द ( अखतबिन्दृपनिषत्‌ १२ > 
तथैव । | | 
ब्राह्मथमेव परं ज्योतिमेनसि प्रतिबिम्बितम्‌ , 
विरोषावस्थितो जीवः साचित्रमिव सन्मणौ ॥ 
इत्यविद्याकार्याणि मनांस्यन्तःकरणाभिघानान्यनन्तानि तेषु ब्रह्मणः 
प्रतिबिम्बावस्थिता जीवा भवन्ति निमैलमणिदपेणजलपात्ादिषु सूय चन्द्र- 


<^ ^^ ~~~ ~~~ ^^ 


द्र करने के लिये वह द्प्तरे व्यक्ति को अवदय प्रवृत्त करता | किन्तु. 
रसा होता नही है | अतः मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जीवो के सुखदुःख 
अलग अलग दँ - उन सब के सुखदुःख का किसी एक को अनुसुधान 
नही होता यहं स्पष्ट होता है | अतः प्रत्येक शरीर म भिन्न भिन जीवः 
का अस्ति सिद्ध होता है। 


४९. प्रतिबिम्ब वादका निरास --वेदान्तियों का कथन दहै 
कि चन्द्र एक होकर भी पानी में अलग अलग दिखाई देता है उसी 
म्रकार एक ही भूतात्मा अलग अलग दारीरां मे अवस्थित है] जिप्ष 
तरह सूर्यकातेज रत्न में प्रतिबिम्बित होदा है उसी प्रकार मन में 
प्रतिबिम्बित ब्य के ही परम अ्योति को जीव कहा जाता 
है | › अतः मन, अन्तःकरण तो अनन्त हैँ किन्त उन सब में 
एकत्रह्मका ही प्रतिबिम्ब होता दहै) किन्तु यह कथन दोषपूर्ण 
है। एक का दृसरेमे प्रतिबिम्ब हाने के लिये यह आवद्यकहै कि वे 
दोनो चक्षु से ग्राह्य हों तथा भिन्न भिन्न स्थानम स्थित ह| चन्द्र तथा 
जल दोर्ना चक्षु से दिखाई देते हैँ तथा अलग अलग स्थानों 


+~ ~~~ ~ ~~~ ~~ 


१ भण्यते । २ सौर्ब.परं ज्योतिः। 





-४९)] माचादाद्विकचारः १६७ 


बिम्बादिप्रतिबिम्बवत्‌। तस्मात्‌ बतेमाननानादेदेष्वप्येक पव भूतात्मा 
तिष्ठतीति चेन्न । तदसंमवात्‌। तथा दि। ङौकिकेः परीक्चकैशचश्ुप्रह्येष्येवः 
चक्षुर्राह्याणामन्यत्र स्थितेष्वितरत्र स्थितानां च परतिधिभ्बो दद्यते यथा 
मणिदपेणजटपात्रादिषु सूर्यचन्द्रबिम्बादीनां नान्यथा। तथा च परः 
ज्योति्मनसि न प्रतिविम्बते अचाश्चुषत्वात्‌ अरूपित्वात्‌ अमूर्तत्वात्‌ 
विश्वव्यापित्वात्‌ अन्यत्रास्थितत्वात्‌ आकारावत्‌। मनो वा न ब्रह्मपति- 
बिम्बवत्‌ः अचिद्याकार्यत्वात्‌ जडत्वात्‌ इन्द्रियत्वात्‌ बरह्ममध्ये स्थितत्वात्‌ 
चश्चुषेत्‌ । अन्यथा चश्चरादि बुद्धीन्द्रियेषु वागादिकर्मेन्द्रियेषु शिरोजडरा- 
दयज्ञोपाङ्गेष्वपि परंज्योतिषः प्रतिबिम्बं स्यात्‌ । पवं च पकस्मि्नपि शरीरे 
यावन्ति वुद्धीन्दियकर्मँन्द्ियाङ्ोपाज्ञानि तावन्तः प्रमातारः स्थुः। तथा च 
विभिन्नाभिग्रायवहुप्रमाठभिः प्ररितमेकं शरीरं सर्वदिक्क्रियमुन्मथ्येतः 
अक्रिय वा प्रसज्यते । तस्मात्‌ परः ज्योतिमेनसि न भ्रतिषिम्बत इति 
निश्चीयते । जलचन्द्रादि दृष्टान्तोऽपि मेद मेव निथिनोति अयुस्यूतत्वेना^- 
डदयत्वात्‌ भिन्नदेशत्वात्‌ भिन्नदेहातयाः भिन्नाधिकरणत्वेन ददयत्वाच। 


~ ~~ ~ 


अतः एकका प्रतिबिम्ब दसरेमेंदहो सक्रताहै। किन्तु प्रस्तुत प्रग मे 
त्रम चक्षु से ग्राह्य नही है, अमूत है, रूपरहित है, विश्वव्यापी है तथा 
मन एक जगह है ओर ब्रह्म दूसरी जगह है यह कहना समव नही अतः 
मनमेँज्रह्न का प्रतिबिम्ब संभव नही | मन अविद्या का कार्य है, जडदहै, 
इन्द्रिय है तथा ब्रह्मम ही स्थित है अतः उसे ब्रह्म के प्रतिबिम्ब से युक्त नही 
माना जा सकता | यदि मन में त्रञजका प्रतिबिम्ब होता दहतो चक्षु, वाक्‌, 
आदि इन्दरि्थां एवं अवयवा मे भी त्रम का प्रतिबिम्ब अवद्य होगा -- तवतो 
एक ही रारीर में बहत से जीव होगे, उन सबके प्रेरणा करने पर या 
तो शरीर निष्ियहोगाया टूट जायगा । अतः सन्मे ब्रम का प्रति- 
बिम्ब मानना उचित नही है । यहां चन्द्र ओर जल मे प्रतिबिम्ब का 
दृष्टान्त भी भेद का ही समर्थक है - चन्द ओर उसका प्रतिबिम्ब ये 
अभिन्न दिखाई नही देते, भिन स्थानों मँ तथा मिन आधार्य मे दिखाई 
देते है चन्दर तो उपर आकरा मे वायुमण्डल मे स्थित है तया 
ग्रतिनिम्ब नीचे जमीनपर पानीर्मे स्थित दहे। बिम्ब आर प्रतिबिम्ब 


१ वस्तुषु । र तदस्यास्तीति मववर्थायवत्‌ प्रत्ययः । ३ उन्मथनं प्राप्येत । ४ प्रति- 
शरीरम्‌ आत्मभेदमेव । ५ अभिन्नेतया । ६ जटचद्धादिकस्य । 


१६८ विश्वतन्तवप्रकाराः (४९- 


तथा हि 1 ऊरध्येदेशे आकारो वायुपा्लाधिकरणत्वेन, बिम्बस्याःधोदेशे 
भूतलखाद्ययिकरणत्वेन देद्ाभेदेन पात्रसेदेन जलमेदेन प्रतिबिस्बानां 
प्रदर्शनात्‌ बिञ्बप्रतिबिभ्बाभिधानप्रत्ययव्यवहारमेदाच्च तदूमेदःः । अथ 
तेषां" समानाकार त्वादेकत्वमिति चेत्‌ तर्हिं नक्षत्रविम्बानां समानाकारत्वा- 
दकत्व स्यात्‌। तथा चाश्विन्यादिमेदो न स्यात्‌। न चेवम्‌। तदूमेदः 
तदुदयादि्रदद्य॑नात्‌ 

नच यथा परतिबिभ्बादीनां आ्रान्तत्वेनासत्यत्वात्‌ बिस्तरमेव पर्माथे- 
सत्‌ तथा प्रमातुणामप्यसत्यत्वात्‌ परं ज्योतिरकमेव परमाथेखदििति चेन्। 
प्रतिबिम्बानां सत्यत्वपरसाधकप्रमाणानां सद्‌भावात्‌। तथा हि । प्रति- 
बिस्बमभ्रान्तम्‌ अवध्यत्वात्‌ बाधेन विदीनत्वात्‌ रसचित्रवस्‌ः। अथ 
अन्यदेश्चस्थतानां प्रतिबिम्बद्द्मनाभावाद्‌ श्नान्तत्वमिति चेत्‌ तरदं रस- 
चित्राणामपि श्रान्तत्वमस्तु अन्यत्र स्थितानामददोनाविरोषात्‌। तस्मा- 


+^ ~ 


इन दो भिन्न शब्दांका प्रयोग मी मेद का दही सूचक है| सब 
प्रतिबिम्ब समान है अतः उन्दै एक कहा जाता है - यह कथन भी 
सदोष है । इस तरह तो सव तारकाओं को एकी मानना होगा र्क्यो 
कि वरे सव समान आकार की दँ | तव उन मे अश्रिनी, मरणी, आदि 
मेद करना स्षम्भव नही होगा । किन्तु तारका्ओ का उदय आदि भिन- 
भिन होता है अतः उन्दै भिन भिन माना जाता है। उसी प्रकार 
बिम्ब-प्रतििम्बों को भी भिन दही मानना चाहिये 

प्रतिनिम्ब भ्रन्त-असत्य होते है ओर मिम्ब ही वास्तविक स्त्य 
होता है उस प्रकार प्रमाता-जीव आरन्त-असव्य है तथा परं्योति ब्रह्म ही 
वास्तविक सव्य है यह कथन मी सतदोप है| प्रतिविर्म्बो काज्ञान बाधित 
नही होता अतः उसे भ्रान्त कहना निराघ्रार है। जित तरह विभिन 
रस अबाधित अतएव सव्य दँ उसी तरह प्रतिबिम्ब मी अबाधित अतणएव 
सत्य होते द । रक प्रदेश में स्थित प्रतिबिम्ब अन्यत्र नही दिखाई देना 
अतः वह भ्रान्त है यह कना मी टीक नही -एकस्थानका रस भी 


१ कुत्सितो वायुर्वायुपाश्चः वायुविशेषः। २ चन्द्रादिविबस्य दनात्‌ । ३ बिम्बध्रति- 
बिम्बानां भदः ट विम्बप्रतिबिम्बानाम्‌ | ५ आदिशब्देन स्वामिफलादिग्रदणम्‌ । & यथा 
रस एक एव तस्य प्रतिबिम्बः कटुतिक्तादयः ते न भ्राताः तथा चित्रप्रतिबिम्बाः अनेकेते 
न श्रता; । 


--५० ] मायावाद्विचारः १६९ 


जखवन्द(दिटडन्डेत अ(तमैकपप्रतिपादनं न योगुञ्यते जलचन्द्रादीनाम 
प्येकत्वाभावादिति स्थितम्‌ । 
{ ५०. आस्मबहुस्वसमर्थनम्‌ । ] 

तथा आत्मा अनेकः द्वव्यत्वञ्यतिरिक्त'सनत्तावान्तरसामान्यक्खात्‌ 
पथोवत्‌। ननु आल्मनो द्रभ्पत्वव्यतिरिक्तखत्तावान्तर^्नमान्यवखमसिद्ध- 
मिति चेन्न । आत्मा द्रउयत्वव्यतिरिक्तखत्ताघान्तरसामान्यवान्‌ स्वसंवेद्य 
त्वात्‌ रूपरसादिक्ञानवदिति आत्मनो द्रग्पत्वन्यतिरिक्तसखत्तावान्तर- 
सामान्यवसवसिद्धेः। नु रूपरसादिक्ञानानां द्रव्यत्वन्यतिरिक्तसत्तावान्तर- 
सामान्यवखामावात्‌ स।ध्यविक्रखो दृष्टान्त इति चेज । रूपरसादिज्ञानानि 
दरव्यत्वब्थतिरिक्तसत्तावान्तरसामान्यवन्ति असर्वेगतत्वे सति परस्परं 
विभिनजत्वात्‌ खण्डवुग्डस(वलेयादिवदिति रूपरसादिज्ञानानां तत्‌सद्‌ - 
मावसिद्धेः। ननु रूपरसादिज्ञानानां परस्पर विभिन्नत्वाभावात्‌ विदयोष्या- 
सिद्धो हेतुरिति चेन्न। रूपरसादिज्ञानानि परस्परं विभिन्नानि भिन्न 
साममरीजन्यत्वात्‌ गोमयमोद कादिवदिति तेषां परस्पर विभिशन्नत्वसद्‌- 
आवात्‌। ननु रूपरसादिक्ञानानां विभिच्नखामन्रीजन्यत्वमप्यसिद्धमिति 
चेन्न । चक्षुषैव रूपज्ञानं रसनेनैव रसक्ञानं ्रणिनैव गन्धज्ञानं स्परोनेनेव 


~^ ^ ~ ~^ ^~ -“ 


अन्यत्र प्रतीत नही होना किन्तु इत से वह असत्य सिद्ध नही होता| 
अतः प्रतिबिम्ब सत्य द । तदनुसार चन्द्र ओर प्रतिबिम्ब के उदाहरण से 
आत्मा मे एक्रना का प्रतिपादन करना उचित नही हे। 


५०. आत्म।के अनेकत्वक्रा समथेन --अव आत्मा के अनेक 
का प्रकारान्तर से समेन करते द । आला मे सत्ता तथा दन्यत्र हन के 
अतिरिक्त एक साम्य ( आलत्व ) पाया जाता है - यह तमी संमव है 
जब आत्मा अनेक हों ] आत्मघ का अस्तित्व रूपज्ञान, रसज्ञान आदि के 
समान स्वरसवेदन से सिद्ध द्योता हि। दख्यज्ञान, रसक्ञान जादि सवगत 
नहीं दै, परस्पर विभिन्न ह उसी प्रकार आल्या मी परस्पर विभिन दैँ। 
रूपज्ञान, रसज्ञान आदि भिन सामप्री से उपननहोतेहै-ख्प काज्ञान 
चश्चुसेहोता है, रस का ज्ञान जिन्डासेह्ोताहै अतः ये गोवर ओर्‌ 

१ द्रव्ये द्रग्यलभिति लक्षणं सामान्यम्‌ एकं नियं वकते अत उक्तं द्रव्य 
व्यतिरिक्तम्‌ । । 


१७० विश्वरतच्वप्रकाश्चः [ ५०- 


स्पशाश्ञानं श्रोत्रनैव शब्दज्ञानं जायत इति टौकिकैः परीक्चकेश निधि- 
तत्वात्‌ । नु उद्धैताङ्गीकारेण गोमयमोदकयोभेदाभावात्‌ सवेस्याविद्यो- 
पादान कारणत्वेन भिन्नसामग्रीजन्यत्वाभावाच्च उभयचिकलो दष्ठान्तः 
इति चेन्न । भिन्नाभिधानप्रत्ययव्यवहारप्रतिनियमात्‌ गोमयमोदकादीनां 
भेदस्य प्रागेव प्रमाणे; समर्थितत्वात्‌ । गोमयस्य तृणादिविकारत्वेन 
गोग भदुत्पत्तेः यवकणिकखललेन गुडमिग्रण मोद कपिण्डस्योत्पत्तः टोकिकैः 
परीक्षकैश्च निश्ितत्वाच्च । नन॒॒रूपरसादिज्ञानानां कर णच्रततिरुपत्वेनर 
स्वस वेद्यत्वाभावात्‌ साधनविकरलो दान्त इति चेन । रूपरसादिक्षान 
स्वसंवेद्य चेतनत्वात्‌ स्वरूपवदिति स्वसंवेदनत्वसिद्धेः। जथ रूपरसादि- 
ज्ञानस्य चेतनत्वमसिद्धमिति चेन्न । प्रतिफलितषिषयाकार'मनोबृ्युपहित- 
चेतन्यं प्रमाणमिति रूपादिज्ञानस्य चेतनत्वसिद्धेः। तथा रूपादिक्ाने 


~~~ ~~ ^-^“ 


मोदक के समान दही परस्पर भिन्न है| ये सव ज्ञान अविधा से ही 
उत्पन्न हैँ तथा अद्वैत तच्च के अनुसार गोबर, मोदक आदिमे कोई मेद्‌ 
नही हे यह कथन भी उचित नही । अलग अलग शब्दों के प्रयोग से 
तथा प्रत्यय से पदार्थो मँ मेद का अस्तित्व पहले विस्तार से स्पष्ट किया 
है । लौकिक दृष्टिसेभीदेखा जायतो गायके घास आदि खाने पर 
गोवर की उत्पत्ति होती दहै तथाजौ आदि गड के माथ मिलने पर 
मोदक बनता है - इस टरह इन कामद स्वष्टहीदहै | खूप, रस्त आदि 
का ज्ञान करणब्ृत्तिरूप (साघनमूत) है अतः स्वसंवेद्य नदी हे यह आपत्ति 
भी टीक नही | रूपज्ञान आदि चेतन हैँ - जसे कि वेदान्तिर्यो ने भी 
मानाहै - प्रतिबिम्बित विषय के आकार की मनोचृत्ति से उपहित 
चैतन्य को प्रमाण कहते हैँ; तथा जो चेतन है वह अवद्य दही स्सेवेय 
होता है | रूपज्ञान आदि के बारे मे संदाय दूर करने के लिये किसी 
दस्र की अपेक्षा नही होती इससे मी उनका चेतन तथा स्वसंवेच होना ` 
स्पष्ट होता है । स्वसत्रेदन से रूपज्ञान, रसज्ञान आदि की मिनता स्पष्ट 
होती है | उसी प्रकार आत्मार्ओं की भिन्नता भी स्पष्ट होती हे) 


~~~“ - ~ + - ~~~ - ~ -.-~-----~ 


१ साध्यसाधनविकलो दृष्टान्तः परस्परं विभिन्नानि इति साध्यं विभिन्नसामग्री- 
जन्यल्वादिति साधनम्‌ । २ ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानम्‌ । इति करणवुत्तिरूपम्‌ । ३ प्रतिफक्तिः 
विषयाकारः यस्यां मनोवृत्ता सा प्रतिफटितविषयाकारा मनोवृत्तिः तया 1 
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स्वसंवेद्य चेतन च स्वप्रतिबद्धग्यवहारे संशयादिव्यवच्ेदाथ परानपेक्ष- 
त्वात्‌ स्वरूपवदिति च । 

तथा आत्मा द्रव्यत्वव्यतिरिक्तसत्ताकान्तरसामान्यवान्‌ विहोषगुण- 
वच्वात्‌ घटादिवदित्यात्मनो नानात्वसिद्धिः। नु आकान्स्य विरोषगुण- 
वच्वेऽपि द्रभ्यत्वस्यापरसामान्यवखाभावात्‌ तेन हे तोव्यैभिचार इति चेश्न 
भकारस्य विशोषगुणवखाभावात्‌। अथ आकादाविरोषगुणः राब्दोऽस्तीति 
चेन्न । शब्द्‌ आकाडागुणो न भवति अस्मद्‌ादि बाह्यन्द्रियग्राह्यत्वात्‌ रूपा- 
दिषदिति। आकारौ बाद्यन्द्रिय ्राह्यगुणवन्न भवति विभुत्वात्‌ स्पर्हादि- 
रहितत्वात्‌ निरवयवत्वात्‌ नित्यत्वात्‌ अखण्डत्वात्‌ कार्वदिति शाब्दस्य 
भमाणादेव आकारागुणत्वनिषेधात्‌ । 

अथ आत्मनो नित्यानुभवस्वरूपत्वाद्‌ विरोषगुणवस्वमसिद्धमिति 
चेश्न। क्ञानादिविदोषगुणवखसद्‌ भावात्‌ । नयु क्ानादीनां करणदृत्तिरूप- 
त्वेन गुणत्वमसिद्धमिति चेन्न । क्ञानादयो गुणाः कर्मान्यत्वे सति निगण- 
त्वात्‌ › अवयविक्रियान्यत्वे सत्युपादानाधितत्वात्‌ रूपादिवदिति ज्ञानादीनां 
शुणत्वसिद्धेः। ननु ज्ञानादीनां शुणत्वेऽपि न तेऽप्यात्मविशोषगुणाः आत्मनो 
नियणत्वात्‌ › कतो निगैणत्वमिःत्युक्ते * साक्षी चेता केवलो नि्णश्च ' 
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इति श्रुतेरिति चेन्न । आमा ज्ञानादिगुणवान्‌ ज्ञातत्वात्‌ व्यतिरेके पटादि- 


आत्मा (ज्ञान आदि) विरेष गुणों से युक्त है इस से स्पष्ट है 
कि उसा मेँ द्रव्यत्व तथा सत्ताके अपिरिक्त एक सामान्य (८ आत्मत्व) है। 
आत्मत का अस्दित्र तमी संभव है जब आत्मा अनेक हों! आकारा मेँ 
काब्द यह विशेष गुण है किन्तु आकाडा अनक नही हँ यह आपत्ति 
उचित नही । शब्द आका का गुण नही है वर्यो कि यह बाह्य 
इन्द्रिय से ज्ञात होता है | आकाश व्यापक है, स्पर्ञं आदि से रहित है, 
निरवयव है, नित्य है, अखण्ड है अतः काल के समान आकाद्च के 
गुण भी बाह्य इच्ियों से ज्ञात नदी दहो सकते | अतः शब्द आकाश क्रा 
गण नही है । 

निल्य अनुभव ह्वी आवमा का स्वरूप है, ज्ञान करण.वृत्तिरूप है 
( साधनभूत है ) अतः वह आत्मा का विष गुण नदी - यह आपत्ति 
मी उचित नहीहै। ज्ञान आदि गृण॒है्वर्यो किवेत्रियासे म्नि हे, 
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चदिति क्ञानित्वसिद्धेः। अथ आत्मनो क्ञाठ्त्वाभावादसिद्धो हेतुरिति चेन्न। 
चरमं जानामि पटमहं जानामीति श्षातत्वस्य प्रतीतिसिद्धत्वात्‌। तथा 
आत्मा खुखःदुखवान्‌ भोकतत्वात्‌ भ्यतिरेके पटादिवदितिर च। अथ 
जात्मनो भोकठत्वामावाद्यमप्यसिद्धो हेतुरिति चेन्न । इष्टानि छटविषयाणा- 
मह्ुमवेन स्वात्मनि वतेमानखखदुःखसाश्चात्कारात्‌ सुख्यदं दुःख्यह- 
मित्यात्मनो भोक्तत्वपतीतेः। तथा आत्मा इन्छाप्रयत्नवान्‌ कर्ठैत्वात्‌ 
व्यतिरेके पडादिवदितिः च । अथ आत्मनः करत॑त्वाभावादयमप्यसिद इति 
चेन्न । घटमहं चिकोर्षामि पटमहं करोमीति कठैत्वस्य प्रतीतिसिद्धत्वाव्‌। 
तथा आत्मा संस्कारवान्‌ स्मारकत्वात्‌ व्यतिरेके पटादिवदितिभ्च। अथ- 
आत्मनः स्मारकत्वाभवादसिद्धो हेतुरिति चेन । मम वित्तं तत्र निक्षि 
तस्मे दत्तमिति वा स्प्रत्वा चुन्रेदणेनात्मनः स्मारकत्वप्रतोतेः। तस्मादा. 
त्मनः ज्ञातत्वमोकक्त्वकरैत्वस्मारकत्वसद्‌भावात्‌ तस्य वुद्धधादिविशेष- 
गुणवसलिद्धिः। ननु अन्तःकरणस्यैव ज्ञातृत्वभोक्तत्वकतँत्वस्मारकत्व- 
सद्भावात्‌ तस्यैव क्ष नादिशुणवत्वं नात्मन इति चेन्न । अन्तःकरणस्य 
तदृक्तमत्‌ । तथा दि। अन्तःकरणं न ज्ञात्‌ जडत्वात्‌ कावेत्वात्‌ चक्षुरा 





स्यं गुणरहिन हैँ, अव्रय्री की क्रिया से मिन तथा उपादान ( द्रष्य) 
पर आशित हैँ ये सब विकेषताएुं खूप आदि गुर्णोमे ही होती है। 
अ्मा निर्गुण दह यह सिद्ध करने के लिश " वह॒ साक्षी, चेतन, केवल 
तथा निर्भुग है" यह उपनिषदूत्रचन उद्धृत करना भी व्यथं हे | भँ घटको 
जानता ह्रं, पटको जानता हू ~ इस प्रतीति से ही स्पष्ट है कि आल्ना ज्ञाता 
है -- ज्ञान गुण से युक्त है । इसी प्रकार खुली हं, दुःखी हं आदि प्रतीति 
से आलनाका घखदुःख से युक्त -- भोक्ता होना स्पष्ट होता है । तथाम घट 
बनाता द्भ, पट बनाता द्भ आदि प्रतीति से आत्मा का इच्छा ओर प्रयत्न 
से युक्त ~ कर्ता होना मी स्पष्टे । अत्मा संस्कार से युक्तदहि क्या क्रि 
मेने वहां धन रखा, उसे दिया इस प्रकार स्मरण तथा उसके द्रा धन 
वापस लेता यह आत्मा को ही सेभव है । तात्पर्यं ~- ज्ञान, भोक्तृष्व, करतूत, 
स्मरण आदि से आत्मा का विशेष गुर्णो से युक्न होना स्पष्ट है । 


~ ~+ ^~ ^~~ ~~~ 
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१ यः ज्ञानादिगुणप्रान्‌ च भवति सज्ञाता न मवति यथा पटः|२यः घुखादिवान्‌ 
न मने प्र भोक्तान भवति यथापटः। ३ यः इनच्छप्रयत्नवान्‌ न भवतिस कतौ न 
भवते प्रत्रा पटः ४यः संस्कारत्रान्‌ न मवति स स्मारको न भवति यथा पटः! 
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दिवत्‌। तथा अन्तःकरणं मोक्ठ न भवति जडत्वात्‌ करणत्वात्‌ कार्यत्वात्‌ 
चश्चुरादिषत्‌ । तथा अन्तःकरणं कतै न भवति जडत्वात्‌ करणत्वात्‌ 
कायत्वात्‌ चक्षुरादिवदिति । अन्तःकरणस्य ज्ञातत्वायभावात्‌ नान्तःकरणं 
छ्लानादिगुणवत्‌ जडत्वात्‌ जन्यत्वात्‌ चश्चुसादिवदति अन्तःकरणस्य 
ज्ञानादिगुणवखासंभवात्‌ । तथा चश्चुरादिकमपि न ज्ञातत्वादिमत्‌ 
जडत्वादिति हेतोः पटादिवदिति न दछटान्तदोषोऽपीति । तस्मा जीवस्यैव 
श्षातत्वभोकतत्वंकदैत्वसद भावेन क्ञानादिविरोषशुणवसरखसिद्धिरिति। 

तथा आमा द्रव्यत्वभ्यतिरिक्तावान्तरसत्तासामान्यवान्‌ हारीरात्म- 
खंयोगसंयोगित्वात्‌ हारीरवदित्यात्मनो नानात्वसिद्धिः। ननु आत्मनः 
संयोगित्वाभावादसिद्धो हेत्वाभास इति चेन्न ! आत्मा संयोगी द्रव्यत्वात्‌ 
परमाणुवदिति आत्मनः संयोगित्वसिद्धेः। अथ आत्मनो द्रव्यत्वाभावादय- 
मप्यसिद्धो हेतुरिति चेश्न । आत्मा द्रव्यै गुणाधारत्वात्‌ परमा णुवदिति 
द्रव्यत्वसिद्धिः। नयु ' साक्षी चेता केवखो निशैणश्च › ( अताश्वतर ३०६- 
११) इति श्च॒तेरात्मनो निशुंणत्वाद्‌ शुणाधारत्वमप्याक्षद्धामिति चेन । 
आत्मा ज्ञानादिशुणवान्‌ ज्ञादत्वात्‌ भोक्त॒त्वात्‌ कवुत्वात्‌ स्मारकत्वात्‌ 
उयतिरेके पटादिषदिति आत्मनः प्रागेव शुणाधार्त्वसमथनात्‌ । 


्ञातृत्र आदि सभी विशेषताएं अन्तःकरण की है आप्मा की 
नी ~ यह कथन अनुचित है । अन्तःकरण जड है, कार्थ है तथा करण 
है अतः उस मे ज्ञाता, भोक्ता, कर्ता होना संभव नही है। अन्तःकरण 
तथा चक्षु आदि बाह्य इन्द्रिय मी जड ओर उत्पत्तियुक्त है अतः वल् 
आदि के समान वे सब ज्ञानादि से रहित ह । अतः ज्ञान आदि आमा 
के ही विक्षेष गुण है - अन्तःकरण के नही | 

शरीर ओर आत्मा के संयोग से युक्त होना भी आत्मा नै आसत्व- 
सामान्य के अस्ति का बोतक दै ] आत्मा द्रव्य है अतः परमाणु के 
समान वह भी संयोगी है । आत्मा ज्ञान आदि गुर्णो से युक्त दहै अत 
उसे द्रव्य कहा है) इस्त के विरुद्ध “ आत्मा साक्षी, चेतन, केवल तथा 
निगुण है › यह उपनिषद्वचन उद्धत करना व्यर्थं है क्यो कि ये 
आगमवचन अप्रमाण हैँ | आत्मा शरीरसंयोग से युक्त तभी हो सकता 
है जब वह अनेक हो | अतः आत्मा को एक मानना प्रमाणविरुद्ध है| 
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{ ५१. प्रतिक्ञरीर जीवषथक्तवम्‌ । ] 

तथा से्ज्ञाः प्रतिक्षेत्र विभिन्ना एव भवन्ति एकस्मिन्नेव काले 
एकस्मिन्‌ वस्तुनि अयं तच्छवेदी अयं मिथ्याज्ञानी अयं रामी अयं विस्क 
इत्यािञ्यवस्थान्यथा पपत्तेः । ननु प्रतिक्षेत्रं श्चेचक्ञसैदाभावेऽपिः अन्तः- 
करणानां श्रतिक्षेत्र भेदखद्‌ भावात्‌ तदाधितत्छेनेव व्यवस्थोपपत्तरर्थाप्त- 
रन्यथे गोपषत्तिरिति चे च । अन्तःक्ररणं घ्मिं तस्ववेदि मिथ्याज्ञानि इत्यादि 
उयवस्याभाजनं न भवति जडत्वात्‌ जन्यत्वात्‌ करणत्वात्‌ अविदयाका्यै- 
स्वात्‌ चश्चुरादिवदिति अन्तःकरणस्य प्रमाणदेव उपवस्थाभाजनत्वाजुप- 
पत्तेरर्थापत्ते्नान्थथो पपत्तिः। नलु मम श्रोत्रं सम्यग्‌ जानाति चक्चुविपरीतं 
जानातीत्ये कात्माधिष्ठितेषू पाधिषुः आत्ममेदाभावेऽपि उपवस्थोपलम्यत 
इति चेन्न । एकसिमन्‌ वस्तुनीत्युक्तत्थात्‌" । द्रिं च । श्रोत्रादीनां ज्ञातत्वा- 
भावेन सम्थगमिध्दाज्ञानित्वाभनुपपत्तेः। अथ श्रोत्रादीनां ज्ातत्वानावः 


~+ ~ ~~~ - 


५१. प्रत्येक शरीर म भिन्न आतमा ह --प्रव्येक दारीर में भिन 
भिन्न आल्मादै, आत्माएकदहीदह्येतातो एक दही समयमे यह तचज्ञ 
है तथा भिध्या ज्ञानी है, यह आप्तक्त है तथा विरक्त हं इक प्रकार परस्पर 
पिरद व्यव्हार समव नही होता | तचज्ञ आदि सब मेद अन्तःकरण के दै - 
मरव्येक शरीर मे भिनन मिन अन्तःकरण हैँ किन्तु आत्मा सवमें एक ही 
है यह कथन भी अनुचित है | अन्तःकरण चक्षु आदि बाह्य इन्दिर्या के 
सपान जड, उत्पत्तियुक्त, साधनभूत तथा अविवा का काय है अतः यह 
तच्ज्ञ है या मिध्याज्ञानी है यह व्यवहार अन्तःकरण के व्रिषरयमें सम्भव्र 
नही । आलाकेएकदही होने पर मी कान से यथाथ ज्ञान हआ, चक्षुसे 
गलत ज्ञान हआ यह भिन व्यव्हार समव दहै उसी प्रकार तच्छज्ञ॒ ओर 
मिथ्याज्ञानी यह व्यव्रहार भीर्कदही आसाम होता है यह कथन मी 
सदोषदहै | एक दोषतो यदै किं इष उदाहरणम कान ओर आंख 


^^ ^-^“ ~~ “~~~ - - “ ` 


१ एकस्मिन्‌ आत्मनि अं तत्त्रेदो अयं मिध्याज्ञानीति व्यव्हारातुपपतेः। 
२ प्रतिक्चत्रत्मभिन्नवमन्तरेण ।३ चक्रुःश्रोत्रःदिषु । ४ सरत एकस्मिन्‌ अत्मनि सति अं 
तत्केदीव्यादि उक्तात्‌ । ५ सम्यशृज्ञानितं मिध्याज्ञानिचं च । 


-५१ 1 मा ्ावाद्विचारः १५७५ 


ऋथमिति चेत्‌ श्रोत्रादिकं क्षद्‌ न भवति करणत्वात्‌ जडत्वात्‌ जन्यत्वात्‌ 
अविद्याकार्यव्वात्‌ इन्दरियत्वात्‌ पटादिवद्िति। ततश्च्लुरादीनामन्तः- 
करणस्य च ज्ञातत्वाद्यभावेन सम्यगामिथ्पराज्ञानिःजायनुपपत्तेः। श्से्रकषे- 
च्तरेव सम्पगमिथ्याज्ञानित्वादिव्यवस्थासद्धवात्‌ तस्पाशश्चैकदेकस्मिन्‌ 
चस्तुनीःत्युक्तत्वात्‌ तेव प्रति्ेत्र मेदसिद्धिः। 

तथा बिपतानि हहारीराणि नैकाव्मसंबन्यानि काडाव्यवधानेऽप्य- 
न्योन्याननुसंधातत्वात्‌" व्यतिरेके एकरारीरेन्द्रियबदिति" च । तथा अनेके 
आत्मानः अस्मादादि्रव्यक्षद्रःपरत्वात्‌ शरीरादिवत्‌ । प्रव्यश्चद्रव्यत्वे कुतः। 
श्रवणमननादिनात्मसान्तात्कासङ्गाकारात्‌। ज्ञानासमवाय्याश्नयत्वात्‌ः 
मनोवदिति च । विवाद्‌ापन्ने पककाटीनषुखदुःखे विभिन्नाधिकरणे 
पक काटोनत्वेऽप्ये काचुसेघानागोचसरत्वात्‌ व्यतिरेके पककाटीनेकशारीर- 


मिन है अतः उनके ज्ञान में मित्रता होती है किन्तु प्रस्तुत तच्चज् 
ओर निध्याज्ञानी यह व्यवहार एक ही आत्मा के विष्य मे है| 
दूरे, आं ओष कान करण है, जड ह, उत्पत्तियुक्त ह, अव्रिचा के 
कायै इन्धिय दै अतः उन ज्ञता कहना मी ठीक नींदै। आंख, कान 
कै समान अन्तःकरण मं मी तचचज्ञ, निथ्याज्ञना आदि व्यत्रह्मार सम्भव 
नही | यह व्यत्रहमर्‌ शरीरस्य आत्मामं दही सम्भव दहै तथा इस से प्रत्येक 
खारीर मे भिन्न मिन आत्मा का अस्तित्व स्पष्ट होता है। 

एक ही समयमे भिन निन उरीरों मेँ एक दप्तरे का भवुक्तन्धान 
नदी रहता - ङ्त के विपरीत एक हयी शरीर के इन्दियां ने परस्पर अनु- 
सन्धान रहता है । इस से स्पष्ट है कि भिन्न मिन शरीते मे एक ही 
आत्मा नही दह) हमे शारीर का प्रत्यक्ष ज्ञान द्योता है उसी प्रकार 


१ ठम्पगृज्ञानिखमिभ्याज्ञा नित्वादिग्यवस्थायाः । २ ब्रह्मलक्षणे । रे ्ेत्रज्ञानां । 
४ एकरिमन्‌ काठे भिन्नक्षत्रातृखरत्‌ 1 ~+ यत्‌. ठु एकात्मसम्बन्धि भक्ति तत्‌ तु 
-कालाव्यतवत्रानेऽपि अननुसंवातृ न भवति कितु अनुसंघात्‌ भवति यथा एक रीरेद्ियं 
अवात 1 & ज्ञनं च तत्‌. असमवायिकारणं च तस्याश्रयत्वात्‌ । 


१७९ विश्वतत्तवप्रकाश्चः [ ५१- 


सुखदुःखवदिति, च । तथा अयं शरीरी. अन्यश्ारीर ड्‌ तरुखदुःखाश्चयो न 
भवति तत्साश्चात्काररहितत्वात्‌ व्यतिरेके तच्छरीरिवदिति च। तथा 
विमतानि शारीराणि स्वस ख्यासे स्थेयात्मवन्तिः अस्मदादिभ्रत्यक्षयोम्य 
जीवद्ारीरत्वात्‌ संग्रतिषन्नशारीरवदिति। उक्तहेद्‌नां स्वरूपस्य प्रमाण- 
सिद्धत्वान्न स्वरूपासिद्धत्वम । पश्चे सद्‌ भावान्न व्यधिकरणासिद्धत्वम्‌ । 
पशमे सर्वत्र प्रवतंमानत्वात्‌ न भागासिद्धत्वम । पक्लस्य सवेत्र प्रमाणप्र- 
सिद्धत्वसमथनान्नाश्रयासिद्धत्वम्‌। पक्षे हेतोर्निश्चितत्वान्नाक्ञातासिद्धत्वं 
न संदिग्घासिद्धत्वे च । तत्‌तद्धतोविरोष्यविरोषणानां साफव्य सम्थनान्न 
विदोषणासिद्धत्वं न विहेष्यासिद्धत्वम्‌ । पक्षे तेषां सद्‌ भावान्न विहेष्य- 
विहेषणासिद्धत्वम्‌। सध्यविपरीतनिशिताविनाभावामावान्न विरदडत्वम्‌। 
थासंभवे विपश्चाद्‌ व्याव्त्तत्वान्नानैकार्तिकत्वम्‌। यथारमवं सपर्य 
ससवान्नानध्यवसितत्वम्‌) पक्षे साध्याभावावेदकप्रटश्छोभयवादैरुश्रत- 
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स्वसंवेदन प्रस्यक्च से आल्मा कामी प्रत्यक्षज्ञान होता है --इस ज्ञान से 
मी आला के अनेक होने की पुष्टि द्योती है| वेदान्त मतमें मी ण- 
मनन आदि के द्वारा आत्मा का प्र्यक्ष ज्ञान स्वीकार किया ह| आत्मा 
ज्ञान का असमवायी आश्रयहे इस से भी आत्माका अनेक होना स्पष्ट 
ह्येता है । एक ही समय में सुख ओर दुःख के मिन अनुभव एक दही 
आत्मा पर आधारित नदी हयो सकते - इस से भी भिन्न-मिन्न अत्मा्जं 
का अस्तित्व स्पष्ट होता है । एक शरीरधारी जीव को दृ्तरे शरीर के 
सुखद्ःख का अनुभव नही होता इस सेभीदो शरीरो म दो आत्माओंका 
अस्तित्व स्पष्ट होता है । जितने शरीर ह उतने दही जीव ह वयों कि 
प्रत्येक शरीर मे अलग जीव का अस्तित्व हमें प्रत्यक्षसेदह्ी ज्ञात होता 
है | इस प्रकार निदोष अनुमाने से आत्मा का अनेक्त सिद्ध होता हे । 
८ अनमानों की निर्दोषता का विवरण मल मेँ देखना चाहिए | ) 
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१ ये विभिन्नाधिकरणे न भवतः ते एककाठीनत्वेऽपि एकानुसंधानःगोचरे न भवतः 
यथा एककालीनस्रीरम्‌ । २ शरीरसंख्याप्रमाणत्मानः यावित शरीराणि तःक्ःतः आत्मानः 
इत्यर्थः । 


५१] मायावादविचारः ९७. 


पन्नागमाभावान्न कालात्ययापदिष्त्वम्‌। उक्तहेत्‌नां विपक्षे ररूप्या- 
भावान्न प्रकरणसमत्वं च । तत्रतत्रान्वयदृ्ठान्तेषु यथोक्तसाध्यसाघनसद्‌- 
भावात व्यतिरेकदष्ठान्तेषु यथोक्तसाध्यसाधनानामभावाच न दछान्त- 
दोषोऽपीति । 

नच प्रतिपक्षप्रसाघकाचुमानानां बहनां सद्‌भावाद्‌ षिरुद्धाव्य- 
भिचारित्वःमित्यपरो हेतुदोषः सपद्यते भवदुक्तहेतूनाम्‌ । तथा दि। विवा- 
दाध्यासितानि डारीयणि उभयाभिमतेनैकात्मनारधिष्ठितानि जीवच्छरीर- 
त्वात्‌ संप्रतिपन्नश्यरीरवदिति चेत्‌ । तत्र अधिष्ठितानीति कोऽथ उभयाभि- 
मतेन आत्मना आश्चितानीति विवक्षितं तस्य मोगायतनानीति वा तेन 
सं खृष्ठानीति वा । न तावत्‌ प्रथमपश्चः स्ेमकरः आत्मनो नित्यद्रव्यत्वे- 
नान्याधितत्वानभ्युपगमात्‌ । अभ्युपगमे वा अपसिद्धान्तप्रसंगात्‌। 
^ षण्णामाधितत्वमन्यत्र निव्यदरन्येभ्यः * ( परशस्तपाद्भाष्य पू, १९) इतिं 
स्वयमेवाभिधानात्‌ । नापि द्वितीयः पश्चः श्रेयस्करः । सकखशारीराणामु- 
भयाभिमतस्यात्मनो भोगायतनत्वे यथा संमतद्रारीरगतेन्द्रियजनित- 
चतेमानखुखदुःखसाक्षात्कारः प्रतीयते तथा सकलटशरीरगतेन्द्रियजनित- 
वतेमानखुखल दुःखसाक्षात्कारो भवेदेव । न चेवं, तस्मात्‌ सकलशरीरा- 


उपयुक्त विवरण के प्रतिकूल कुछ अनमान का अब विचा 
करते ह । सब शरीर जीवत्‌-दारीर हैँ अतः एक ही आत्मा द्वारा अधि- 
छित दै ~ यह अनुमान उचित नही । यहां अधिष्ठित से तापर्थ॒क्या 
है? आत्मा द्वारा आश्चित यह तात्पर्य संभव नही क्यो कि प्रतिपक्ष के 
मत के अनुसार निद्य द्रव्य आश्रित नही होते। जैसे कि कहां है - 
“ नित्य द्भ्यो को छोडकर छह पदाथ अश्रित होते ठै।' ये शरीर 
आल्ना के मोगायतन ( उपभोग के स्थान ) हैँ यह तात्पर्यं मी संभव नही 
क्योंकि एक ही आत्मा को सब शरीरय के सुखदःखो का अनुमव नही 
होता यह पहले ही स्पष्ट कर चुके है| इस अत्माका सव शरीरो से 
सम्पके हे यह तात्पयं भी समव नही क्यो कि एसा कथन प्रत्यक्षबाधित 
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१ विरुद्धेन सह अनम्यभिचारिकं क्रिनाम विस्दधहेतुरिव्यथः । २ आत्मा तु उभय- 
चादिसंमतोऽस्ति वादस्तु एक एव धनेक एव आत्मा अन्न व्त॑ते। 
वि.त.१२ 


१७८ किश्वतत्त्वप्रकाश्चः [ ५२- 


णासेकात्मभोगायतनत्वं साध्यं स्वानुभवप्रत्थक्षबाधितमिति तत्र प्रवते- 
मानस्य हेतोः काठात्ययापदिष्ठत्वात्‌ । तृतीयपक्लोऽपि न संभाव्यते 
आस्मनः सकलद्ासीरसंखष्ठत्वस्य प्रत्यक्षवाधितत्वेन हेतोः कारात्यया- 
पदिष्ठत्वात्‌ । कथम्‌। यथा संभ्रतिपन्नशरीरे पादाभ्यां गच्छामि पाणिभ्या- 
भाहणमि श्रोजाभ्यां शणोमि चश्चुभ्यौ पद्यामि पादे मे वेदना रिरसि मे 
वेदना जठरे मे खखमित्यादि खकटोपाधिषु स्वस्य संसगेः स्वाचुभव- 
प्रत्यक्षेणैव प्रतीयते तथा सकरुदारीरोपाधिसंसर्गोऽप्यस्ति चेत्‌ तेनेव 
भ्रः्यस्ेणेव प्रतीयेत । न॒ च प्रतीयते। तस्मात्‌ तन्नास्तीति स्वानुभव- 
प्रत्थश्चेणेव निश्चीयत इति । 

पतेन यदप्यनुमानमवादीत्‌ बीतानि शरीराणि . मतसंसर्गाणि 
शा सीरत्वात्‌ मच्छरीरवत्‌ इति तदपि निरास्थत्‌ । स्वात्मनः सकलशरीर- 
संसर्मस्य स्वालुभवगप्रत्यक्षबाधितत्वेन हेतोः काटात्ययापदिष्ठत्वाविरोषात्‌। 
न॒ मम॒ सकरुश रीरेष्वनुसैधानसद्‌ भावात्‌ तत्ससर्गोऽस्तीति निश्चीयत 
इति चेत्‌ तर्हिं तव पादतकलघ्चकण्टकोद्धारणाय पाणितखब्यापारवत्‌ 
सक्रखमृगपश्युपक्षिमजुष्यादीनां दुःखहेतुपरिहाराय स्वस्य व्यापारभ्रसगात्‌। 
कुतः। सकरदुःखानां स्वाजुसंघानगोचरत्वेन स्वकीय दुःखत्वात्‌। न चैवे ` 
द्यते । तस्मात्‌ तव सकलदारीर संसर्गा नास्तीति निश्चीयते। 
{ ५२. आत्मनः एकत्वनिरासः। | 


अथ आमा एक पव मनो ऽन्यत्वे सति सदा स्पह्ंरहितद्रव्यत्वात्‌ 


५१^~^~~^~~^~ ~~~“ ^~ 


है | जैसे एक आत्मा को अपने शरीरके विषयमेंर्भै पांव से चलता 
हर, हायसे लेता ह्रु, कार्नो से सनताहूं आदि प्रतीति होती है वैसे अन्य 
शरीरो के विषयमे नही होती । अतः एक आत्मा का सब शरीरय 
से सम्पकष मानना प्रत्यक्षवाधित है | 

मेरे शरीर के समान सव शरीर्यो का मेरे आत्मा से सम्बन्ध है 
यह कथन भी उपरक्त प्रकार से ही दोषधुक्त है । यदि सब रररी्यो का 
आप से सम्बन्ध हो तो उनके सुखदुःख की आपको प्रतीति होगी तथा 
उन सबके दुःख दूर करने के आप प्रयास करेगे । किन्तु रेता होता नही 
है । अतः एक आसा का अनेक शरीरो से सम्बन्ध सिद्ध नही हो सकता। 

५२. आस्माके एकस्वका निरास - आत्मा मन से भिनद 


[ 


तथा स्पर्शरहित दव्य है अतः वह आकाश्च के समान एक ही है यह 
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आक्ादावदिति चेत्‌ तत्र प्रमाता पक्षीक्रियते अन्यो वा। न तावदाद्यः पमा 
तुरेकत्वस्य स्वाञुमवप्रत्यक्षवाधितत्वेन हेतोः कालात्ययापदिष्टव्वात्‌ । 
कुत इति चेत्‌ पकानेकश्शरीरगतेन्द्रियजनितवतमानसखुखदुःखथ्रत्यश्चाभ्यां 
प्रमातमेदस्य स्वाचुभवप्रत्यक्षसिद्धत्वात्‌ । कि च । प्रमातुन्‌ पक्षीकृत्य 
पकत्वे प्रसाध्यते चेन्‌ म्रगपञ्युपक्षिमलुष्यादीनां माठपिवपुत्रपोतश्नात्‌- 
कर्त्रादीनां विभागाभावेन एक पव सकललोकेषु संकायः स्यादिति 
अतिप्रसञ्यते । अपसिद्धान्तापातश्च । कुतः अन्तःकरणावच्छिन्न चेतन्यं 
प्रमात्‌ इत्यन्तःकरणानामनन्तत्वेन धरमातृणामप्यनन्तत्वनिरूपणात्‌ । दिती- 
यपश्चे प्रमातुरन्यस्यामनः परमाणगोचरत्वाभावादाश्रयासिद्धो हेत्वाभासः 
स्यात्‌ वादिनो विकोप्यासिद्धश्च । बैदान्तपक्मे आत्मनो दन्यत्वा भावात्‌ । 

अथ आत्मा एक प्व विभुत्वात्‌ आकारावदिति चेन । हेतोरसिद्ध- 
त्वात्‌ । कथम्‌ । अहं ज्ञानी अहं खुखी अहमिच्छाद्वेषप्रयत्नवान्‌ इत्यह- 
महमिकया स्वानुभववत्यक्षेण शरीर्मात्र एव॒ स्वात्मनः प्रतिभास 
भानत्वात्‌। ततो बाद्येऽप्रतिभासमानत्वाच । प्राणुक्तानेकत्व्रसाधकानु- 
मानानामसर्वेगतत्वप्रसाघक्रत्वाच्च । 


«~^~~~~^~ “~~ 


अनुमान भी उचित नही । यां आत्मा एक है इस कथन म अत्मा का 
ताप्य प्रमाता हो यह संभव नदी क्यो कि प्रत्येक रारीर के सुखदुःख का 
ज्ञाता जीव भित है यह प्रत्यक्षसिद्ध है । सब भमातार्ओ को एक मानने 
से मृग, पञ्च, पक्षी, मनुष्य आदि का मेद तथा माता, पिता, माई आदि 
कामेद्‌ ट्त ह्येगा (जो अनुचित है ) । दूसरे, वेदान्त मत मे अन्तः- 
करण से अवच्छिन चैतन्य को प्रमाता माना है, अन्तःकरण अनन्त है 
अत; प्रमाता भी अनन्त हैँ । इस्त लिये सब प्रमातार्ओ को एक कहना 
वेदान्त मतके दही विरुद्ध है| प्रमाता से भिन किसी अत्मा का अस्तित्व 
ही प्रमाणसिद्ध नदी है अतः उसे एक सिद्ध करना व्यथै है। तीसरे, 
वेदान्त मत में आमा द्रव्य नही है अतः आत्मा स्परीरहित द्रव्य है यह 
उन का कथन भी स्वमतविरुद् है | 

आत्मा आकाश के समान व्यापक है अतः एक है यह अनुमान 
भी उचित नही । आला व्यापक नही है क्यो किम छुखी ह्रं, दुःखी 
ह, ज्ञानी हू आदि जितनी आ॑नविषयक प्रतीति है वह सव्‌ जपने शारीर 
के मीतर ही होती है - बाहर नही। अतः आत्मा अपने शरीर में 
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नयु आत्मा एक पव अमूर्तत्वात्‌ आकारावदिति चेन्न । हेतोः क्रिया- 
भि्व्यभिचासात्‌* । अथ तद्‌ब्यवच्डेदाथैम्‌ अम्‌तंद्रथ्यत्वादित्युच्यत 
चेन्न । द्रव्यत्वस्य वाद्यसिद्धत्वेन हे तो्वेरोष्यासिद्धत्वात्‌। अथ आत्मा 
एक एव नित्यत्वात्‌ आकादावदिति चेन्न । अपरसामान्यैरहं तोव्यभिचारात्‌। 
जथ तत्‌ परिहारा निद्यद्रब्यत्वादिव्युच्यत इति चेन्न । परमाणुनिदेतो- 
च्येभिचारात्‌ । अथ तदृव्यपोहाथैम्‌ अनणुत्वे सति नित्यद्रग्यत्वादित्युच्यत 
इति चेन्न । तथापि दृष्टान्तस्य साधनविकरत्वात्‌। कुत इति चेत्‌ 
 ५.आत्मन आकाशः, संभूतः आकाशाद्‌ वायुः वायोर्निः' (तेत्तिरीय उ. 
२-१-१ ) इत्यादिना वेदेन आकाक्ास्योत्पत्ति वनाच्च कत्वेन काये द्रव्यत्व- 
निरूपणात्‌ 1 तत्र॒ पएकत्वनित्यत्वनिरबयवत्वविभुत्वाम्‌तेत्वादेरसभवात्‌ । 
पतेन आत्मा एक एव अनणुत्वे सत्यकारणकःत्वात्‌" अनणुत्वे सत्यकार्य॑त्वात्‌ 


मर्यादित है ~ व्यापक नदी | पहले आत्मा के अनेकल् का समथैन जिन 
अनुमानो से किया है उन्हीं से आत्मा के सवगत न होने का भी समेन 
होता हे । 
| आतमा अमूर्तं है अतः आकारा के समान एक है यह कथन ठीक 
नदी । क्रिया अमूर्त तो हयेती है किन्तु अनेक हेती है | अततः अमूर्त 
ओर एकत्व का नियत सम्बन्ध नही है | आत्पा अमूर द्रव्य है अतः 
एक्‌ है यह कथन मी ठीक नही क्यो कि वेदान्त मत में आत्मा को द्रव्य 
ही नही माना है | आत्मा नित्य है अतः एक है यह कथन भी अयोग्य 
है । ( घटत्व, पटत् आदि ) अपर सामान्य नित्य तो होते है किन्तु 
अनेक होते है । अतः नित्य ओर एकल में कोई नियत सम्बन्ध नही 
है | आत्मा को नित्य द्रव्य कहनेसे भी यह दोप दूर नही होता- 
परमाणु नित्य द्रव्य होने पर मी अनेक हं । परमाणु का अपवाद मानकर 
मी यह अनुमान सदोष ही रहता है क्यों कि इस अनुमान का उदाहरण 
आकाश नित्य नही है । वेदवचन के ही अनुसार ‹ आत्मा से आकारा 
उत्पन्न हआ, आकाश से वायु तथा वायु से अचि उद्पत्त इञ द| 
१ क्रिया अमूतीसित परंतु अनेका न । २ आत्मद्रव्यस्य वेदान्तिमते निरणतवम्‌ । 
३ अपरसामःन्यानि नित्यानि सन्ति परंतु अनेकानि घटत्वपटत्वादीनि । >» आकाशवत्‌ 
-इति । ५५ अकारणकलात्‌ इत्युक्ते जणो व्यभिचारः कुतः अणो।अकारणकलवसदूभावेऽपि 
अणूनां बहूनां सदूभाव।त्‌. अतः उक्त अनणुरवे सति इति । 
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नित्यत्वे सति द्रव्यारम्भकद्रव्यत्वात्‌ अनण्युत्वे सति निरवयवद्रव्यत्वात्‌ 
आकाश्चवदित्यादिकं निरस्तम्‌ । द्ठान्तस्य साघनविकरत्वात्‌। तस्मात्‌ 
प्रतिपक्चसाधकानुमानानाममावान्न विरुद्धाव्यभिचारित्वमस्माभिरज्त- 
हेतूनां संपनीपद्यते। अपि तु प्रत्थ्मानेन प्रत्यवस्थानं, भ्रकरणसमा जातिः 
इति तवोकतदिव जाव्युत्तरत्वेन असखदुकितित्थात्‌ तवैव निरुयोञ्याङुयोगो 
नाम निग्रहस्थानर स्यात्‌ । ततश्च निदेढेभ्योऽस्मदनुमानेभ्योऽस्माकूम- 
भष्टसिदधिभैवत्येव 
[ ५३. मेदस्य अविद्याजन्यह्वनिषेधः । ] 
कि च। 
द्वा खुपणी सयुजा सखाया समानं चक्ष परिषस्वजातेः । 
तयोरन्यः पिप्पकं स्वाद्त्ति अनश्चन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ 
(मुण्डकोपनिषत्‌ ३-१-१ ). 

इत्यादिश्चत्या पकैकस्मिन्‌ दारीरे द्वौ द्वावात्मानौ निरूपितौ । तथा श्त्या 
सकटशरीरेष्वेकात्मसाधनं प्रबाध्येत । अथ मतम्‌-अवियोपदहितो* जीवो 
मायोपदितो, महेश्वर इति णकैकस्मिन्‌ शरीरे पकैको जीवात्मा खुख- 


अतः आकाश भ एकत्र, नित्यत्य, निरवयल्व, व्यापक, अमूर्त आदि 
संभव नी देँ । इसी वेदवचन से आत्मा का कारणरडित, कार्थरहित, 
निरवयध द्रव्य, तथा द्रव्यारम्भक द्रव्य होना मो बाधित होता है अतः 
इन कारणों से भी आत्नाको एक सिद्ध करना सभव नही । तात्प - 
आत्मा के अनेकत्र के विरोधमें किसी अनुमान को सिद्ध नदी किया 
जा सकता | 

५३. मेद अविद्याजन्य नही है --उपनिषद्‌ूव्रचनो से एकं एक 
शरीरमेंदो द्रो आ्मार्जो का अस्तित्व प्रतीत होता है । जैसे कि कहां 
है ~ ‹ दो प्षहयोगी सखा पक्षी एकं ही वृक्ष प्रर बेठते है, उनमें एक 
मीटे पीपल-फल को खाता है तथा दसरा न खाति इर स्िफं॑देखता 
है । › इस के उत्तर मेँ वेदान्त मत का विवरण इस प्रकार है| 
अविद्या से उपहित चैतन्य जीव है तथा माया से उपहित चैतन्य महेश्वर 


+^ ^~ 





१ अनुमानं प्रति पुनः अदुमानं तेन स्वमतस्थापनम्‌ । २ अनिग्रहस्थाने निग्रह 
स्थानाभियोगते निरनुयोज्यानुयोगनिञ्रहः इति न्यायसारे । २ द्रौ पक्षिणा सहायौ सखिनौ 
एकं शरीरं तिष्टतः तयोः परमात्मजीवात्मनोः । ४ अविद्योपाधियुक्तः । ५, मायोपाधियुक्तः। 
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दुःलादिकं भुञ्जानसितिषठति सकलदारीरेषु एकं एव महेश्वरः सुखदुःखादि" 
कमभुज्ञानः केवट साक्षित्वेनान्तय्भमीति व्यपदेश्ाभाक्‌ ध्रकारामानस्ति- 
शति इत्येकस्यैव परब्रह्मणः उपाधयो मेदकाः। 

कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः\ । 

का्यकारणतां हत्वा पुणंबोधो ऽवशिष्यते ॥ 

( छकरहस्योपनिषत्‌ ३-१२ ) 
इत्यविदययैव प्रमातसेद्‌ इति । तदयुक्तम्‌ । अविद्यायाः प्रमातमेदकत्वाजु- 
पपत्तेः । कुतः मायाव्यतिरिक्ताया अविद्याया अभावात्‌। अथ क्ञानपुण्य- 
पापवासनारूपसंस्काराविरिष्टायाः मायाया पव अविद्यारूपत्वं तया छतः 
प्रमातसेद इति चेत्‌ तर्हिं अविद्यामेदः कुतः स्यात्‌। अथ पमातसेदाद्‌- 
विद्याभेद इति चेन्न । इतरेतयाश्रवप्रसंगात्‌ । कुतः। याघत्‌ प्रमातसेदो न 
जाघरीति तावदविद्यामेदोऽपि नोपपनीपद्ते, यावद्‌ विद्यामेदो नोपपद्यते 
तावत्‌ प्रमाठसेदो न जाघरीतीति। अथ ज्ञानपुण्यपापवासनारूपसंस्कार- 








है - इनमे जीव तो प्रत्येक शरीर मै एकएक होता है तथां 
सुखदुखःका अनुमव करता है; किन्तु महेश्वर सव शरीरो मै एक ही 
है तथा बह सुखदुःख का अनुभव नही करता - सिर्फ अन्तर्यामी 
साक्षी होता है । इस प्रकार एक ही पर्हकेदो उपाधिर्योसेदो खूप 
होते है| जैसे किं कहा है - ‹ कार्यरूप उपाधि से युक्त चैतन्य जीव है 
तथा कारणरूप उपाधि से युक्त चैतन्य ईश्वरदहै, कार्य ओर कारण के 
दूर होने पर पणी चैतन्य ही अवरिष्ट रहता है । ' तात्पयै ~ प्रमातार्ओं 
मे भेद अविद्यामूल है । 

वेदान्त मत का यह सब कथन उचित नही | माया ओर अविदा 
भे को$ अन्तर नही है अतः अविद्या से प्रमातार्ओंमें मेद ह्येता है यह 
कथन टीक नदी | पुण्य, पाप के वाप्तनारूप संस्कार से विरिष्टं माथा 
ही अतिचा है अतः उसके द्वारा प्रमाताओं मे मेद होता है यह कथन 
भी पर्याप्त नही । इस पर प्रन्नदहोतादहै कि अविदाम मेद कैसे इआ 
सैस्कार के मेद से अविवा मँ मेद होता है यह कहने पर प्रश्न रहता है 
कि संस्कार में मेद कैसे हआ? प्रमातार्जकेमेद से संस्कार म मेद 


+^ ~~~~~~~-~- ~~~ --~-~-~~~~~ 


१ का्यैलक्षण उपाधिः कार्योपाधिः कारणलक्षण उपाधिः कारणोपाधिः । 
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मेदादषिदयाभेद्‌ इति चेत्‌ वर्हि ततसंस्कारमेदः कुतो जायते । प्रमात्‌- 
सेदादिति चेत्‌ प्रमादभेदोऽपि कुतो जायते। अविद्यामेदादिति चेत्‌ 
अविद्यायेदोऽपि क्तो जायते। संस्कारभमेदादिति चेन्न \ 
-चक्रकाश्रयप्रसंगात्‌ । तथा हि । यावदविद्यासेदो नास्ति तावत्‌ प्रमात्‌- 
मेदाभावः। यावत्‌ प्रमाठमेदो नास्ति तावत्‌ संस्कारमेदाभावः। यावत्‌ 
संस्कारभेदो नास्ति तावदविद्याभेदाभावः। यावदविद्याभेदो नास्ति तावत्‌ 
अ्मातमेदाभाव इति । अथ अचिद्याया मेदामावेन एकत्वेऽपि प्रमातमेदो 
भविष्यति इति चेत्‌ न । उपाधिभूताया अविद्याया पकत्वे उपाघीयमान- 
-स्यात्मनोऽप्येकत्वे प्रमातमेदस्याद पपत्तेः । नयु अविद्यायाः स्वभावतो मेद 
इति चेत्‌ तर्हि प्रमातृणामपि स्वभावत पव मेदसद्‌भावे को विरोधः । अथ 
सुपर्ण \ विधाः कवयो वचोभिरेकं सन्तं बुधा कल्पयन्ति । 

( स्वेद १०-११४-५ ) 
इति श्च॒तिविरोध इति चेन्न । तच्छृतेः परमात्मेक्यप्रतिपादनपस्त्वेन जीवा- 
स्मैक्यप्रतिपाद नाभावात्‌ । श्तेः भरामाण्याभावस्य भरागेव प्रमाणः समर्थि- 
तत्वाच्च ! अथान्तःकरणमेव प्रमात॒मेदकं भविष्यतीति चेन्न । अन्तःकरणं न 
श्रमातमेदकम्‌ अविद्याकायेत्वात्‌ करणत्वात्‌ जडत्वात्‌ जन्यत्वात्‌ चक्ु- 


^~ ~~~“ ~~~ ^^ 


मानें तो यह चक्राश्रय होता है - प्रमातार्ओं म मेद अविदा से, अविचा 
म मेद संस्कार सै तथा संस्कार मेँ मेद प्रमाता्ओंकेभेद से माना गया 
डै। यदि अविद्या को मेदरहित माना जाता है तथा आत्मा भी मेदरहित 
है, तो प्रमाता-जीवां को ही मेदस्तहित मानना कैसे समव होगा १ 
अविच्या में स्वभावतः भेद मानें तो प्रश्न होता है कि जीवों भे ही 
स्वभावतः भेद माननेमेंक्यादहानि दहै? जीवोंके मेद के विरुद्ध ‹ यह्‌ 
पक्षी एक है किन्तु विद्वान कवि उप्तकी बहूत प्रकतं से वचनो से 
कल्पना करते है › इस वेदवचन को उद्धुत करता भी पर्याप्त नदी । 
रक तो यह वचन परमाघ्ा के एकत्व का सूचक है - जीर्वो के एकत्व 
का नही | दूसरे, वेदवचनं अप्रमाण है यह भी पहले स्पष्ट किया है। 
अन्तःकरणों के मेद्‌ से प्रमाता्ओ मँ मेद मानना उचित नही यह पहले 
स्पष्ट किया है ~ अन्तःकरण जड, करण, अविवा का कार्य है अतः 


~~~“ ~~~ ~~~ ~-~^~ ^“ ~~~ 
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रादिवदिति प्रमाणविसोधात्‌। अन्यथा चश्चुरादिवुद्धीन्दरियवागादिकम- 
न्द्रियदिरोजटरा्ज्ञोपाङ्गदिभ्यः श्रमातमेदः श्रसज्येत इत्येकं शरीरं 
बहुभिः प्रमाठभिरधिष्ठितं स्यात्‌! तथा च विभिन्नाभिप्रायानेकथमातभिः 
ब्रेरितं शरीरं सवैदिक्क्रियमुन्मथ्येत अक्रियं ॑वा प्रसज्येत । ननु अन्तः- 
करणमेव प्रमातसेदकं न चश्चुरादय इति चेन्न । जडत्वजन्यत्वकरणत्वा- 
िद्याकार्थत्वापिरोषेपि प्कस्य धमातमेदकत्वमन्यस्यामेद कत्वमिति 
नियामकाभावात्‌? । अथ सैस्कारादीनांः प्रमावमेदकत्वमिति चेन्न) 
संस्कारादयः प्रमाठमेदका न भवन्ति जडत्वात्‌ जन्यत्वात्‌ करणत्वात्‌ 
अविदयाकायेत्वात्‌ पटादिवदिति बाधकसद्‌ भावात्‌ । ततः स्वभावतः पव 
श्रमात्मेदः स्वीकतेभ्यः। 
[ ५४. प्रमाणप्रमेयमेदसमथनम्‌ । ] 
तथा श्रमाणप्रमितिप्रमेयमेदोऽपि परमाथ इत्यङ्गीकतेन्यः। तथा 
प्रमाणं प्रमितिर्मयं भ्रमतिति चतुष्टयम्‌ । 
विद्दायान्यत्‌ कथं सिद्धयेत्‌ तत्सिद्धौ मानवजेनात्‌ ॥ 


चक्षु आदि इन्द्रियों के समान वह प्रमाताओं मँ मेद नही कर सकता 
यदि अन्तःकरणों से जीवों मे मेद होता दयो तो चक्षु आदि इन्दियों से 
भी होगा - फिर प्रत्येक इन्द्रिय तथा अवयव मँ अलग अलग जीव का 
अस्तित्व मानना होगा जो असभव है । अन्तःकरणं से तो जीवों मे भेद 
होता है ओर चक्षु आदि से नही होता रेखा भेद करने का कोई कारण 
नही हे । अन्तःकरण के समान संस्कार मी जड, करण, उत्पत्तियुक्त तथा 
अविचाके कर्यै अतः वे भी प्रमाताओंमेमेदके कारण नही है| 
तात्पर्य -- प्रमाता जीवोंमेंजो मेद है बह स्वाभाविक द्यी मानना चाहिए ! 

५४. प्रमाण प्रमेय का मेदसमथेन-- प्रमाता के समान प्रमाण, 
ग्रमिति तथा प्रमेय का मेद भी वा्तविकहै। “ प्रमाण, प्रमिति, प्रमेय 
तथा प्रमाता इन चार्रोको छोडकर कोई तचल कैसे सिद्ध होगा? रेसे 
तच्च की सिद्धि किसी प्रमाणसे नही दहो सकती |` यदि रसा तक्र 
( ब्रह्म › प्रमाणसिद्ध माना जातादहै तो वह दृश्य अतएव बाधित होगा} 











१ प्रमाणविरोधो नो चेत्‌-अंतःकरण प्रमातृमेदकं नो चेत्‌ । २ निश्वयाभावात्‌ ४ 
३ पुण्यपापसस्कारादीनाम्‌ । ४ ब्रह्मसिद्धौ प्रमाणाभावात्‌ । 
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तथा तस्य, प्रमाणगोचसत्ते र इयत्वाद्‌ बाध्यता सचेत्‌ । प्रमाणगोचर्त्वा- 
भावे तदस्तीति प्रमातमिः कर्थं निश्चीयेत । अथ ब्रह्मस्वरूपस्य प्रमाण 
गोचरत्वाभावेऽपि तत्‌ स्वत पव प्रकादाते इति चेत्‌ तत्‌ स्वतः ध्रकादात 
इत्येतदपि प्रमाठभिः कथं निश्चीयते। प्रमात॒णां तद्‌त्राहकप्रमाणस्याप्य- 
संभवात्‌ । किं च । ‹ सति धर्मिणि .धमचिन्त्यन्ते ' इति न्यायात्‌ तद्‌- 
ब्ह्मस्वरूपसद्धावः प्रमातभिनं निश्चीषते तद्धमाः स्वतःप्रकाामानत्व- 
नित्यट\कत्वविभुत्वादयः कथं निश्धीयेरन्‌ः। अथ स्वतभ््रकाडामानत्व- 
नित्यत्वैकत्वविसुत्वादयोऽपि स्वत पव प्रसिद्धा न प्रत्यक्चादिप्रमाणगोचरा 
इति चेत्‌ तर्हि तद्प्रा हकप्रमाणाभावात्‌ तत्‌ सव प्रमाठभिः कर्थं ज्ञायेत । 
नयु ‹ नित्यं ज्ञनमानन्दं ब्रह्म ' इत्यादि श्त्या ज्ञायत इति चेत्‌ ताद आगम- 
भ्रमाणगोचरत्वेन टदयत्वाद्‌ बाध्यता भवेत्‌ । 

नलु तदुपनिषद्वाक्यस्य ब्रह्मस्वरूपोपखक्चकत्वमेवः न॒ वाचकत्वं 


ब्रम का स्रख्प प्रमाण से भिद नही ह्योता किन्तु स्वतः प्रकाशमान है 
यह कहने पर प्रश्न होता है कि प्रमाता उस स्वख्प के प्रकारामान होने 
को कैसे जानते ह प्रमाता यदि प्रमाणसे ब्रह्म के स्वरूप को नही 
जानते तो उप्त के स्तः प्रकाङशमान होने कोभी नही जान सकते । 
यह साधारण न्यायदहै कि "घर्मो तभी उसके धर्मौ का विचार किया 
जाता है ।' यहां प्रमातार्ओ को प्रमाणसे ब्रह्म क स्वरूप के अस्तित्व का 
ही ज्ञान नही होता | अतः उस ब्रह्म के गुणधर्म ~ प्रकाशमान होना, 
निव्य होना, एक होना, व्यापक होना आदि का निश्चय कैसे दह्योगा 
ये व गुणधर्म भी खतः सिद्ध हैँ यह मानने परमीप्रश्नहोता है कि 
प्रमाता किस प्रमाण से इन्दं जानेगे १ "त्रम नित्य, ज्ञान तथा आनन्दख्पर 
हे ` आदि वेदवचर्नों सै यह ब्रह्मस्वरूप ज्ञात होता हि यह कथन मी 
संमव नदी । इसत का तात्पथे यह होगा को ब्रह्म आगमप्रमाण का विभ्य 
है तथा जो प्रमाणविष्रय है वह दृश्य तथा बाधित द्योता है यह वेदान्तमत 
है - इनमें साति नही होगी । 

उपनिषद्वचन ब्रह्म के उपलक्षक हैँ - वाचक नही; गंगामे घोष 





१ ब्रह्मणः । २ धर्मिणः ब्रह्मणः अभवात्‌ तद्धर्म; कथं निश्वीयंते । 
३ द्योतकत्वम्‌ । ४ अर्थप्रमितिजनकलम्‌ । 


१८६ विन्वतच्तवप्रकाहाः ५४ 
गङ्गायां घोषः अङ्गुल्यभ्रे दस्तियूथश्टातमास्तेः इत्यादिवदिति चेत्‌ न। 
सकेतवदात्‌ सवेत राब्दानामथैग्रतिपत्तिजनकत्वस्यैव वाचकत्वात्‌२। 
गङ्गायां घोषः अङ्गुल्यग्रे हस्तियुथक्ातमास्ते इत्यादिष्वपि सामीप्यौप- 
द्ारिकयोध्रित्यधिकरणादि संकेतादश्प्रतिपत्तिजनकत्वेन वाचकत्वमेवो- 
पटक्षकत्वेऽपि । नलु सामीप्यौपचारिकाद्यर्थानां प्रमाणगोचरत्वेन तत्र 
संकेतसेमवादथेपघ्तिप्रतिजनकत्वसंभवाद्‌ वाचकत्वमस्तु, ब्रह्मस्वरूपस्य 
तु प्रमाण गोचरत्वाभावेन तत्र शाब्द संकेतासंम वादुपनिषद्वाक्यानामपि 
ज्रह्मस्वरूपप्रतिपत्तिजन कत्वं न जाघरधते। कुतः * यतो" घाचो . निवतेन्ते 
अप्राप्य मनसा सहः” (तैत्तिरीय उ. २-४-५ ) इति श्चतेरिति चेत्‌ तर्हि 
तदुपनिषद्‌वाक्यानां पटनश्रवणादिकमनथकमेव स्यात्‌ । कुतः । तदथ 
श्रतिपत्तः केनापि प्रकारेणासं भवात्‌ । 


है, अंगुली पर सौ हाथियों के ह्खड है आदि वाक्यों के समान ये वाक्य 
सूचक हैँ ~ यह कथन भी उचित नही । संकेत के बल से शर्ब्दो से 
अथ काज्ञान होता है- इसे ही शर्ब्दो का वाचक होना कहते 
है| गगामेघोषहै इस वक्यमें गगाके समीपघोषदहै स्स अर्थं की 
गरतीति होती है तथा अंगुली परसौ हाथिर्यो के द्लुडर्है इस वाक्य में 
हाथियों पर अधिकार के उपचार का बोध; होता है -अतः ये दोनो 
वाक्य उपलक्षक होने पर भी वाचके देही | अतः उपनिषद्वाक्यो से 
जह्य का ज्ञान होता ह्यो तभी उन्द उपलक्षक या वाचक कहा जा सकेगा । 
समीप होना अथवा उपचार से अर्थ प्रमाणसे ज्ञात होते हैँ अतः रर्ब्दो 
सेङ्ञात होते दहै, किन्तु ब्रह्म का स्वरूप प्रमाण का विषय नही है अतः 
र्दा से ज्ञात नही होता, का भी है ~ " ब्रह्मस्वरूप से मन के साथ 
चाणी मी उसे प्राये विना ही निवृत्त होती हे - यह कथन भी अयोग्य 
ह । यदि व्रह्म श्ब्दौँ-उपनिषद्वाक्यों से ज्ञात नदी द्योता तो उपनिषदों 
का पठन, सुनना व्यथै दही है| 

१ घोष आभीरपट्ली स्यात्‌ । २ मत्र वाक्ये उपददोकत्वमेवास्ति न तु वाचकत्वम्‌! 
३ अथग्रतीतिजनकतवमेव वाचकत्वं कथ्यते । ४ गङ्गायां घोष इति सामीष्याधिकरणम्‌ 
अङ्खस्यत्रे हस्यूथशतमास्ते इत्युपचारिकाधिकरणम्‌ । ५ ब्रह्मणः । ९ ब्रह्मस्वरूपं मनसा 
अप्राप्यम्‌। 
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किं च। सवं शाब्दाः दक्वा संकेतिता अपि ट्टारष्टसजातीयार्थषु 
प्रतिपत्ति जनयन्ति । ने च प्रतिपदाथे संकेतः क्रियते । पदार्थानामानन्त्येन 
रत्येकं संकेतयितुमद्य क्यत्वात्‌ । तथा च ब्रह्मस्वरूपस्य प्रमाणगोचरत्वा- 
भावेन दष्टार्टसजातीयत्वाभावाच्छब्दात्‌ तत्‌प्रतिपयसंभव एव स्यात्‌ । 
श्रवणात्‌ तत्‌प्रतिपस्यभावे तत्र मननस्याप्यसभव पव श्रवणमननयोर- 
गोचरत्वे च ध्येयत्वासंभवाद्िदिध्यासनगोचरत्वमपि न स्यात्‌। तत्‌- 
साक्चात्कारोऽपि कथं जायते। ततसाक्लात्काराभावे कथं सविटखासाविद्या- 
निदत्तिरूपो मोक्षः स्यात्‌ यतस्तदथविचारकः प्रवर्तेत । अथवा ब्रह्य 
स्वरूपस्य श्रवणमनननिदिष्यासनसा्लात्कारगोचरत्वे ददयत्वेन बाध्यता 
स्यात्‌\ । तथाप्यवबाध्यत्वे प्रपश्चस्याप्यवबाध्यत्वं स्यात्‌ । तस्मात्‌ प्रमाठ- 
प्रमाणघ्रमितिग्रमेयमेव त्वं ततोन्यत्‌ तस्य॑ नास्तीति धमाणतयेव 
निश्चीयते । 
{ ५५. वेदान्तमते प्रमातृस्वरूपायुक्तता । | 


तथापि तन्मते प्रमाता विचार्यमाणो न जाघटथते। तथा ददि! 


न ^^ ^^ - "~~~ ~~-^^~ ^-^ 


रब्दों मै देखे ए पदार्थौ का ही संकेतं किया जाता दहै क्रिन्तु 
उस संकेत से देखे हए पदार्थो से समानता रखनेवाले नये पदार्थो का 
मी बोध होता है| पदा अनन्त है अतः प्रत्येक पदार्थं के लिए स्वतन्त्र 
राब्द का सुक्रेत नही होता ~ समानरूप करई पदार्थो के लिए एक शब्द 
का संकेत होना है। किन्तु ब्रह्मस्वरूप प्रमाणसे ज्ञात ही नही होता 
अतः उप्त के समान कोई पदार्थ है यह कहना मी समव नही - इस 
लिए उसके विषथ में किसी शब्द का संकेत नही हो सकता | शब्द से 
जह्य का ज्ञान नही होता ~ श्रवण नही होता अतः उसका मनन ओर 
निदिध्यासन भी असमव है| इन के अभाव म साक्षात्कार, अविधा की 
निवृत्ति, मोक्ष, मोक्च के लिये प्रयत्न -- ये सव निराधार सिद्व होते ईै। 
अतः प्रपच को अबाधित मानना चाहिए । तथा प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय 
एवं प्रमिति इन से भिन किसी तच्च का अस्तित्व नही मानना चाहिरए्‌ | 


५५५. वेदान्त मे प्रमाता का स्वसूप-इतने विवेचन के 
अतिरिक्त वेदान्त मतमें प्रमाता का जो स्वरूप कहादहै वह भी युक्ति- 





~~~“ ~~-~~--~--- ~~ 


१ प्रपश्चो मिथ्या इदयत्वात्‌. स्वप्नप्रप्वदिद्युक्तलात्‌ । 


१८८ विश्वतच्वघ्रकादाः [ ५५- 


पणोबोधस्वरूपस्य प्रमातस्वम्‌ उपाध्यवष्ठ्धप्रदेहामात्रस्य वा । प्रथमपक्षे 
रोके एक पव प्रमाता स्यात्‌, नान्यः प्रमाता प्रतीयेत । पूर्णबोधस्वरूपस्य 
कत्वात्‌ । न चेव, भृगपदड्युपक्षिमदुष्यादीनां अनेकप्रमातृणामुपलम्भात्‌ + 

च । स्वरूपस्य प्रमातृत्वे कतैत्वं भोक्दत्वं बाध्यत्वं च प्रसज्यते । 
तथास्तीतिः चेन्न । अपसिद्धान्तप्रसंगात्‌ ! कथम्‌ । ` साक्षी चेता केवलो 
निरुणश् › इत्यकदैत्वनिरूपणात्‌। ‹ अनश्चन्नन्यो अभिचाकरीति › 
इत्यभोक्ठत्वनिरूपणात्‌। ‹ नित्यं ज्ञानमानन्दं ब्रह्न ` इत्यवाध्यत्वनिरूप- 
णाच । उपाध्यवष्ठन्धप्रदेद्ामात्रस्य प्रमाठत्वे स च उपाधिः स्वेगतः 
स्यादसर्वंगतो घा । न तावत्‌ प्रथमः पश्च: उपाघरुपाधीयमानस्यात्मनो ऽपि 
सवेगतत्वे ज्ञातादं सुख्यहं दुःख्यहमित्येक एव जीवः स्व॑रोके अहं 
प्रत्ययवेयत्वेन प्रतीयेत । न चेवं प्रतीयते। अपि तु शारीरमात्र पव -क्ञाताहे 
खख्य्दं॑दुःख्यहम्‌ इच्छाद्वेषप्रयत्नवानदमित्यहमहमिकया स्वायुभव- 
प्रत्यक्मेण प्रतीयमानत्वादात्मनः सर्यगतत्वे ऽपि.उपाधिःः दारीराव्ठन्धप्रदेहो 
पव नान्यत्रेत्यङ्खीकर्तव्यम्‌। तथा च शारीरस्यान्यत्र गमने तेन सह 


युक्त नदी है | प्रश्नदोतादहैकिवे पूर्णं चैतन्य को प्रमाता मानते है 
अथवा उपाधि से अच्छादित प्रदे को प्रभाता मानते पूर्णं चतन्य 
स्वरूप को तो प्रमाता नही माना जा सकता क्यो कि पूर्णं चैतन्य एकदै 
ओर प्रमाता बहत हैँ । दृसरे, प्रमाता कर्ता, मोक्ता, तथा वध्य है जव 
कि पूर्णं चैतन्य को अकर्ता, अभोक्ता, अबाध्य मानाहै। ञेसे कि कहां 





है ~ ‹ वह साक्षी, चेतन, केवल तथा निर्गुण है । १; ‹ वह दृस्तरा खाता 
नही है, देखता हे | ; ' ब्रह्म नित्य, ज्ञान, आनन्द है| उपाधि से 


आच्छादित चैतन्य प्रदेश को प्रमाता मानें तो प्रन्नहोताहै कि उपाधिं 
सर्वगत है या अपसर्वगत हैर यदि उपाधि सर्वगत है ओर आत्मा भी 
सर्वगत दै तो प्रमाता भी सर्वगत -एकदही होगा| किन्तु खी हं 
दुःखी हं आदि प्रमाता की प्रतीति अपने शरीर तक हयी मयादित होती 
है अतः उपाधि को मी शरीर तक द्यी म्ांदित मानना चाहिए । उपाधि 


को रारीर तक मर्यादित मानने पर ग्रश्नदहयोतादहै कि जव हरीर एक 


१ ब्रह्मसवरूपस्य कलूत्वादिकमस्तीति। २ आत्मनः गुणादिः उपाधिः सत्सर्वगतत्वात्‌ } 
३ सुखदुःखादिर्पाधिः । 
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उपाधेरपि गमनात्‌ पूेमुपाध्यवठब्धप्रदेशस्य प्रमातत्वं॑विनरदयत्येव 
केवलम्‌ । नयु परागुपाध्यवष्टब्धप्रदेोऽ पि तेनोपाधिना सहान्यच् गच्छतीति 
तत्प्रदेशश्रमातृत्वं न विनदयतीति चेन्न । तदसंभवात्‌ । कुतः 

वीतो देशयोः न यात्येव चिद्रूपत्वात्‌ स्वरूपवत्‌। 

देदोऽयं न स्व्यं याति प्रदेदात्वात्‌ खदेरावत्‌ ॥. 
इति प्रमाणबाधितत्वात्‌ । तस्मादुपाधिरेव कायेन सह देशान्तर गच्छति। 
तेनोपाधिना यःवश्ितन्यं व्याप्ते तावन्मात्रमेव चेतन्यं प्रमाता भवेत्‌। तथा 
चच यस्मात्‌ प्रदेरादुपाधिर्निवतते तस्प्रदेशस्य प्रमादत्वविनाशरः अपरं यं 
श्रदेदामुपाधिः प्राप्नोति तत्पदेश्ास्य प्रमातत्तेनोत्पत्तिरिति यदा यदा 
शारीरस्य देहान्तरपास्तिस्तदा तदा पूर्वपूरवप्रमातत्वविनाश्ाः अपूवोपूैस्य 
चमातुरत्पत्तिसित्येकस्मिन्‌ देहे बहनां प्रमातणां विनादानात्‌ अपरेषां च 
बहूनां प्रमातृणामुत्पत्तश्च कथमेको देहान्तरं बज्ञेत्‌ । ` 

ततो देहान्तरप्रािः प्रमातणां न विद्यते । 

यतः पूर्वेरारीरेण इतकभमेफठं भज्ञेत्‌ ॥ 


स्थानसे दूसरे स्थान को जाता है तब उपाधि मी साथ जायगा - अतः 
यले स्थान मे उपाधिके न रहनेसे प्रमाता का नारा होगा| उप 
स्थान का चैतन्य-ग्रदेा भी उपाधि कै साथ जाता है यह कथन 
संमव नही कयो कि "ब्रह्मस्वरूप मे गमन समव नही उसी प्रकार 
चेतन्यप्रदेरमे भी गमन संभव नही; आकारा-ग्रदेश गमन नही 
करते उसी प्रकार चेतन्य-प्रदेश भी गमन नही करते |: उपाधि 
से युक्त चेत्य प्रमत्ता है अतः शरीरके साथ उपाधि के स्थानान्तर 
डोने पर्‌ पूर्व स्थान के प्रमाता का नाद होगा तथा नये स्थान मे नया 
प्रमाता उत्पन्न होगा | इम्‌ प्रकार एक ही शरीरमें कक प्रमाता्ओं की 
उत्पत्ति तथा विना होगा । इस से प्रमाता एक शरीर छोडकर दुसरे 
शरीर को ग्रहण करता है इस कथन का कोई अथ नही होगा। इसी 
लिए कहते हैँ कि ' प्रमातार्जं को दूसरे शरीर की प्रापि नही होती, 
जिसे वे पहले उरीर द्वारा किये हए कर्मो का फल भोगे | › जब एक 

१ प्रागुपाध्यवष््यप्रदे्लः\ २ उपाश्चस्तु ब्रह्मवादिना सर्वगतः प्रति पाययतेऽतः 
दूषणानि। 


१९० विश्वतत्त्वप्रकाश्ः [ ५५- 


कर्थं धर्मांयलु्ठाने भ्रमातः स्यात्‌ प्रवतेनम्‌\ । 
स्वर्गांपवगेसंप्रासेरनु्ठातुरसंभवात्‌ः ॥ 
ननु 
अदन विरि्ठं यदन्तःकरणसमेव तत्‌ । 
प्राप्य देहं कृत स्वेन जीव'भोजयतीति चेत्‌ ॥ 
यः; कतां दुण्यपापस्य तं जीवं नैव भोजयेत्‌ । 
तञ्ञीवस्य विनश्ठत्वात्‌ उपाधिविगमादिह ॥ 
अन्योत्पन्न्रमातारं यदि भोजयते तदा । 
कृतनाशाकताभ्यागमाख्यदोषः प्रसज्यते ॥ 
ननु ड 
अन्तःकरणमेवेतत्‌ कचेरष्ठस्य देडतः। 
भाष्य देहान्तरं भोकड तत्फलस्य तदेव" चेत्‌ ॥ 
न । आत्मकल्पनावेयथ्यंप्रसंगात्‌। तथा हि। अन्तःकरणस्थेवाद्ादिकलैःवे 
तत्फङमोकतत्वं भवान्तरप्रास्िश्च यदि संपद्यते तर््यात्मा अपरः किमर्थ 
परिकस्प्यते । तेतान्तःकरणेनैव पर्याप्त्वात्‌ । किः च, 


~~~ 








दारीर मे एक अनुष्ठातादहीनहीदहैतो स्मया मोक्ष की प्राप्ति के लिर्‌ 
धर्माच्रण में प्रमाता कैसे प्रवर्त होगा? अदश्से विशिष्ट अन्तःकरण ही 
देह प्राप्त कर जीव को अपने द्वारा करिये कर्मो का फल अनुभव कराता 
हे यह कथन भी टीक नही ! पुण्य, पाप को करनेवाला जीव तो उपाधिं 
के स्थानान्तर से नष्ट होता है अतः उसे उस पुण्यपाप का फल मिलना 
समव नही दहै | यदि नये उत्पन्न इए रमाता को पुरन प्रमाता के कर्मो 
का फल मिलता है तो यह कृतना तथा अकृतागम (किये का फल 
न मिलना तथा न किथे का फल मिलना) दोष होगा । अन्तःकरण ही 
एक देह से दूसरे देह को प्राप्त कर अदृष्ट का कर्ता तथा मोक्ता होता 
हे यह कथन मी ठीक नही क्यो कि रसा कहने पर आत्मा की कल्पना 
ही व्यथं होती है| यदि अन्तःकरण ही अदृष्ट का कर्ता, फल का मोक्ता 


भ. 


तथा एक देह छोड कर दूसरे देह को प्राप्त करनेवाला है तो आत्मा का 


~ -~-----~^~~- 


१ यदि देहान्तरं प्रमाता न गच्छति तरिं प्रमाता कथं घर्मायनुष्ठने प्रवसते अपि 
तुन । २ स्वगौदिप्रापत्यथैम्‌ भनुतिष्ठति धमैमाचरति एवं भूतस्यावुष्ठातुरसंभवात्‌ प्रमाता 
देहान्तरं न त्रजति तरिं पिम धर्मैः क्रियते इत्यभिप्रायः। ३ अन्तःकरणं कतै सत्‌। 
४ अन्तःकरणमेव । 
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न घीतमन्तःकरणं कत्‌ भोक्वित्‌करणत्वतः । 

जाञ्या दुत्पत्तिमखाचच चश्चुरादिघटादिवत्‌ ॥ 
इति प्रमाणसद्‌भावादृन्तःकरणस्य धमौदिककतैत्व तत्‌फलख्मोक्तत्वं च न 
जाघरथते। तथा तस्य भवाद्‌ भवान्तरप्राप्िरपि नोपपनी पद्यते 
इत्याचेदयति । 


अन्तःकरण विमतं परदेहं न गच्छति । 

करणत्वाद्‌ बिदुत्पत्तो' स्पशंनं संमतं यथा ॥ इति । 
अथ स्पश्चनादीन्द्रियाणामप्येतेषां भवान्तरप्रा्िखद्‌ भावात्‌ साध्यविकरो 
दलान्त इति चेन्न । 

स्परानादीन्द्रिय धर्मि परदेहं न गच्छति । 

इन्द्रियत्वाद्‌ विनारित्वात्‌ जन्मवसयाञ्च पाणिवत्‌ः ॥ 
इति बाधकग्रमाण सद्‌भावात्‌ । 

ततः स्वर्गापवर्गासिः पमातणां न विद्यते । 

न चान्तःकरणस्यापिः तद्र कः प्रवर्तते ॥ 

प्रमातणां विनाशित्बादपरस्यः हयसंभवात्‌ 1 . 

सं मवेऽपि ह्यबद्धत्वात्‌ कस्य मोक्षः प्रसज्यते ॥ 


~ --.~-~-~-~~“-~~ 


क्या कार्यं रहा १ * अन्तःकरण कर्त या भोक्ता नही हो सकता क्यो कि 
वह ज्ञान का साधन है, जड है तथा उत्पत्तियुक्त है, जेसे किं चक्षु आदि 
इन्द्रिय ओर घट आदि पदार्थं होते हैँ । ' इसी प्रकार अन्तःकरण दूसरे 
दारीर को प्राप्त नही कर सकता - ‹ अन्तःकरण स्पर्थनेन्द्रिय आदि के 
समान ज्ञान का साधन है अतः वह दूसरे शरीर को प्राप्त नदी कर 
सकता । ' स्परशनादि इन्द्रिय भी दूसरे देह को प्राप्त करते हैँ यह कथन 
टीक नही - ‹ स्पेन आदि इन्द्रिय हाय आदि के समान दही उत्पत्ति 
तथा विनाशा से युक्त हैँ अतः वे दूसरे शरीर को प्राप्त नही हो सकते ।* 
तात्पर्य - प्रमाता को अथत्रा अन्तःकरण को स्वर्ग या मोक्ष की प्राति 
होमा संभव नही । अतः उसके लिए प्रयास कोन करेगा प्रमाता 
विनष्ट होते हैँ, अन्तःकरण को मोक्ष प्राप्त नही हो सकता तथा ˆ अन्तः- 
करण बद्ध मी नही दहै, फिर मोक्ष किसे प्रप्त होता है आगम ओर युक्ति 


~ ~~~ ~ 


१ ज्ञनोतत्तै । २ कर्मन्धियवत्‌ । २ स्वग दिध्राप्तिन । ४ अन्तःकरणस्य । 
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ततो वेदान्तपष्ेण मोश्चादीनामसंभवः। 
तद्धेतुतछविद्यादेरभावाच्छाख्युक्तितः ॥ 
[ ५६. आत्मनः सवे गतत्वाभावः | | 
नु प्रमातणां तथा स्वभावत एव मेदोऽस्तु तेषामनन्तत्वाङ्गीकारात्‌ । 
तथा चोक्तम्‌-- 
अत एव हि विद्धर्छु मुच्यमानेषु संततम्‌ । 
ब्रह्माण्डोदरजीवानामनन्तत्वाददुन्यता ॥ इति। 
तथा तेषामनन्तत्वेन प्रतिद्ारीरं मेदेपि सर्वेषां सर्वेगतत्वमेव, न शरीर- 
माच्रत्वं नापि वरकणिकामात्रत्वम्‌। तथा हि। आत्मा सवगतः द्रव्यत्वे 
सत्यमूतंत्वात्‌ आकाष्ावदिति नैयायिकादयः प्रत्यवातिष्ठिपन्‌ । तत्र मूतेत्वं 
नाम किमुच्यते । अथ रूफादिमस्वं मूतैत्वं तत्‌प्रतिषेधस्वरूपं खूपादि- 
रहितत्वमम्‌तैत्वमिति चेत्‌ तदा द्रव्यत्वे सति रूपादिरदितत्वादित्युकतं 
स्यात्‌ । तथा च मनोद्रव्येण हेतोरनेकान्तः, स्यात्‌ । तत्र द्रव्यत्वे सति 
रूपादिरदहितत्वस्य सद्‌भावेऽपि सर्वेगतत्वाभावात्‌ । ननु अस्वेगतद्रव्य- 
परिमाणं मूर्तत्वं तत्‌पतिषेघेन सर्वगतद्रव्यपरिमाणमम्‌तैत्वमिति चेत्‌ 
तदा द्रव्यत्वे सति सवंगतत्वादि्युक्तं स्यात्‌ । तथा च साध्यसमत्वेन 
के अनुप्तार मोक्ष करे कारण तचज्ञान का वेदान्त मत मे अभाव है अतः 
उस के अनुसरण से मोक्ष की प्राप्ति समव नहीदहै।' 


५५६. आत्मा स्वगत नही है - नैयायिको के मत मं 
जीरो का मेद स्वाभाविक है तथा जीवों की संख्या अनन्त है| कहा 
भी है - ' ब्रह्माण्ड म अनन्त जीव है इती लिए विद्रानौ के सतत मुक्त 
ह्येते रहने पर भी ब्रह्माण्ड सूना नही ह्येता । किन्तु वे सभी जीवां को 
सर्वगत मानते दै - शरीर से मर्यादित अथवा बटबीज जैसा सुक्ष्म नदी 
मानते | उन का कथन है कि आत्मा आका के समान अमू द्रव्य 
है अतः वह सर्वगत है । किन्तु यह अनुमान सदोष है। अमृतं का 
तात्पर्यं खूप आदि से रहित होना है। मन भी प आदि से 
रहित है किन्तु सर्वगत नही है। अतः अमूर्तं ओर सर्वगत होने मेँ 
नियत सम्बन्ध नही है| असर्वेगत दन्य का आकार ही मू्तैल 


न च 


१ नैयायिकमते मनसः भएपरिमाणत्वम्‌ । 
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स्वरूपासिद्धो हेत्वाभासः स्यात्‌ । नयु आत्मा सर्वगतः नित्यत्वावाकाश- 
चिति चेन्न । हेतोः परमाणुभिभ्यभियारात्‌, । अथ तद्ब्यवच्छेदाथमम्‌- 
सत्वे सति नित्यत्वादिति विरोषणमुपादीयत इति चेन्न । तथा आप्यादिः 

परमाणुगतरूपादिभिव्थेभिखारात्‌ । तेषाममूतैत्वे सति नित्यत्वसद्‌भावेऽपि 
स्वेगतत्वाभावात्‌ । अथ तद्व्यवच्छेदाथम्‌ अमूर्तैत्वे सति निव्यद्रव्यत्वा- 
दिति विशेष्यमुपादीधत इति चेन्न । तत्राप्यमर्तत्वे सतीति कोथः । रूपादिः 

रद्वितत्वे सतीति विवक्षितं सर्वगतत्वे सतीति वा । प्रथमपस्चे मनसा 
डेतोव्यभिचारः स्यात्‌? । द्वितीयपक्षे विद्योषणासिद्धो हेत्वाभासः स्यात्‌ । 
अथ आत्मा सर्वगतः स्पशांदि रहितत्वात्‌ आकाद्रावदिति चेन्न । गुणक्रिया- 
भिदहेतोव्यभिचारात्‌ । अथ तदूव्यवच्छेदाथे स्प रदितद्रव्यत्वादित्युच्यव 
इति चेन्न । :घटपटादिकायेद्रव्याणामुत्पश्नष्रथमसमये स्परादिरदितत्वेन 
डेतोव्यंभिचासात्‌। अथ तद्ब्यषच्छेदाथ सदा स्पदरदहितद्व्यत्वादित्युच्यतं 


"~ ~-~~~-~^~~ 





दै - सवगत द्रव्य का आकार अमूर्तत्व है यह कथन भी योग्य 
नही । इस प्रकार तो सर्वगत होना जौर अर्तं होना एकार्थक होगा 
अतः एक को दूसरे का कारण बतलाना व्यथै ह्येगा | आत्मा आकाश के 
समान नित्य है अतः सर्वगत है यह कथन उचित नही | परमाणु नित्य 
है किन्त सर्वगत नदी है । आत्मा अमूर्तं ओर नित्य दहै जतः आकारा के 
समान सवेगत है यह कथन मी निरापद नही है - जलादि परमणर्जं 
के खूपादि गुण अमूत ओर नित्य ई किन्त वे सर्वगत नही हैँ । आत्मा 
अमूत नित्य द्रन्य है - इप्त प्रकार घुधार करने से भी यह अनुमान 
निर्दोष नदी होता । मन अमत है किन्त॒ स्वगत नदी है। आत्मा 
स्पशौदि से रहित है अतः आकारा के समान सर्वगत है यह कथन भी 
सदोष है | गुण ओर क्रिया मी स्पशौदि से रहित होती है किन्तु सर्व. 
गत नही ह्योती । आत्मा स्प दिरहित दन्य है यह कहने से भी यह 
अनुमान निर्दोष नही होता । न्यायमत के अनुसार घट, पट आदि सभी 
कार्य द्रव्य उत्पत्ति के भथम क्षण में स्पर्शादि से रदित दही होतेह किन्तु 


[ ~~~ + 





१ परमाणूनां नित्यत्वेऽपि सबैगतत्वाभावः। २ मनसो; रूपादिरहितत्वे सति 
नित्यद्रव्यतवेऽपि सर्वैगतलाभावः । हु 
वि.त.१३ 
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इति चेश्न ! तथापि हेतोमैनसा व्यभिचारात्‌\ । अथ तद्‌ब्यवच्छेदाथः 
मनोन्थत्वे सति खदा स्पशरदहितद्रव्यत्वादिव्युच्यत इति चेन्न । तथापि 
हेवोः कारात्ययापदिषठत्वात्‌ । | 

तव्‌ कत इति चेत्‌ पादाभ्यां गच्छामि पाणिम्यामाहरामि चक्चुभ्यौ 
पदयामि श्रोत्राभ्यां शुणोमि पादेमेवेदना शिरसि मे वेदना जठरे मे खखं 
ज्ञातां खुख्यदे दुःख्यहम्‌ इच्छाद्वेषप्रयत्नवानहम इत्यहमहमिकया दारीर- 
मातरे एवाहं नतो बदहिनास्मीति निदुशमानसपव्यक्षेण स्वयमेव निधित- 
स्वात्‌ । यदि दारीराद्‌ बदहिरप्यर्ति तर्हिं स्वविरोषगुणविदिष्टतयार तथा 
प्रतीयेत । अथ यत्र शरीरेन्द्रियान्तःकरण संबन्धस्तत्र मानसप्रत्यस्ेणात्मा 
तथा प्रतीयते नान्यत्रेति चेत्‌ तर्द सकलवनस्पतिज्रसष्गपशुपश्चिदेवना - 
रकमवुष्यशरीरादिष्वयमात्मा मानसप्रत्यश्ेण तथा प्रतीयेत । तत्‌तच्छ- 
रीरेन्द्रिथान्तःकरणवत्‌ तेषामपिः स्वात्मना संयोगसद्‌मावात्‌। नयु 
तेषां स्वात्मना संयोगेऽपि स्वकीयत्वाभावात्‌ तत्र तथा न प्रतीयत 
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वे सर्वगत नही ह्यते । आत्मा सर्वदा स्पर्शादिषहित द्रव्य है यह सुधार . 
भी पर्याप्त नही है | मन समैदा स्पशादिरहित है किन्तु सर्वगत नही है। 


मन का अपवाद्‌ कर के भी यह अनुमान सफल सिद्ध नही होगा 
क्यो कि इत का साष्य प्रतीतिञ्रद्रदै। भसुखी हू, दुःखी हू आदि 
जितनी भी आत्म-विषयक प्रतीति है वह अपने शरीरम ही होती है- 
बाहर नही होती । यदि आत्मा का अस्ति बाहर भी होता तो रेसी 
गरतीति मी वहां होती । जहां शरीर, इन्द्रिय तथा अन्तःकरण का सम्बन्ध 
है बह आत्मविषयक प्रतीति ह्येत है - अन्यत्र नही होती यह उत्तर भी 
समाधानकारक नही है । मनुष्य, पञ्च, पक्षी, वनस्पति आदि सभी जीर्वो 
के शारीर, इन्द्रिय, अन्तःकरण है, यदि एक आत्मा इन सब में व्यापक - 
सर्वगत है तो इन सब को एक आत्मा की प्रतीति होनी चाहिए । एक 
आत्मा इन सब में व्यापक होने पर भी उक्षका उन रारीरयो आदि में 
स्वकीयत्र नही होता अतः उन में एक आत्मा की प्रतीति नही होती 
यह उत्तर मी पर्याप्त नहीदहै। प्रश्नहोतादहै किं इस आत्मा का यह 





१ मनसः सदा स्पश्षैरहितववेऽपि स्वेगतत्वाभावः । २ बुद्धि॒खदुःखादि । 
३ अकलवनस्पतित्रस्ना दिशरीरेन्दरियान्तःकरणानाम्‌ । 
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इति चेत्‌ तर्हिं पतच्छरीरेन्द्रियान्तःकरणानां स्वकीयत्व कौतस्कुतम्‌ । 
स्वकोयारष्ठङृतत्वात्‌ स्वकीयत्वमिति चेत्‌ तरिं तदरष्ठस्यापि स्व रीयत्वं 
कौतस्कुतम्‌ । स्वकीयहारीरेन्दरियान्तःकररणव्यापारेण कतत्वादिति चेत्‌ 
तर्हि इतरेतराश्रयः अथ तच्छरीरादिक प्राक्तनस्वकीयादछृत तदपि 
प्राक्तनस्वक्रीयश्सेपदिकृतमित्यायङ्गीकासेन्नतरेतराश्चय इति चेन्न। 
तच्छरीरादिसततेरद्ठादि संततेश्च अविशेषेण सर्वात्मसंबन्ये स्वकीय- 
त्वाचुपपत्तेः । स्वस्मिन्‌ समवेतादशछादयः स्वकीया इति समवायात्‌ स्वकी- 
यत्वे भविष्यतीति चेन्न । तस्य नित्यसवेगतेकत्वेन सर्वात्म साधारणत्वात्‌ 
तन्नियामक्रत्वाजुपपत्तेः । तस्माद्ात्मनां स्वेगतत्वाज्गीकारे शारीरेन्द्रियान्तः- 
करणानामदषछठादीनां च स्वकीयपरकीयत्व्िभागोपायाभाविन स्वात्मा 
सर्वत्र तथा प्रतीयेत । न चैवं प्रतीयते । तस्मत्‌ स्वस्य स्वेगतत्वाभावो 
मानसधव्यक्चेणेव निश्चीयत इति कालात्ययापदिष्ठो हेत्वाभास्लो निशितः 
स्यात्‌ । पतेन आत्मा स्वेगतः अनणुत्वे सति निलयद्रऽपत्वात्‌ अनणुत्ये सति 
निरवयवद्रब्यत्वात्‌ अनणुत्वे सलयखण्डद्रव्यत्वात्‌ नित्यत्वे सति द्रव्या- 
नारम्मकद्रव्यत्वात्‌ अनणुत्वे सत्यकारणकद्र्यत्वात्‌ अन णुत्वे सत्य- 


शरीर स्वकीय है यद्‌ निश्वय कैसे होता? अपने अष्ट से निर्भित 
शरीर स्वकीय कहलाता है यह उत्तर मी पर्याप्त नही | प्रश्न होता है कि 
अपना अदृ किसे कहा जाय? अपने शरीर से क्रिया हआ अदृष्ट 

प्रना है यह कर्द तो परस्पराश्रय होगा - अष्ट के स्वकीय होने 
से शरीर स्वकीय माना ओर शारीर के स्वकीय होने से अदृ स्रकीय 
माना | मून श्रश्न यह है जब सभी अच्छ ओर समी शरीरो म कोई 
आत्मा सम्बन्धित है ~ व्यापक है तब किसी एकही शरीर या अदृष्ट 
को उस का स्वकीय क्यो भाना जाय १ जिस आत्मा से जिस अदृष्ट ओर 
करीर का समवाय सम्बन्ध है ब्रह उस का स्वकीय है यह कथन भी दीक 
नही । समवाय भी नित्य, सर्वगत, तथा एक है अतः किसी एक आत्मा 
का किसी एकं हरीर से समवाय द्वारा सम्बन्ध मानना उचित नही -- 
समवाय का सम्बन्ध स्तमी आस्मा्ओसे है | अतः अत्मा यदि प्वेगत है 
तो किसी णएकरद्ी शरीर मे उप्त को प्रतीति ह्येती है, अन्यत्र नदी होती 
इस तथ्य का कोई स्पष्टीकरण नही होता। अतः आला को सर्धगत 
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क्रायद्रव्यत्वात्‌ अनणुत््े सत्यवयवैरनारन्धद्रव्यत्वात्‌ आकाश्वदित्या- 
नुमानानि निरस्तानि वेदितव्यानि । निवुं्टमानसभ्रत्यश्चिण स्वात्मन 
सवंगतत्वाभावस्य निितत्वेन तेषां हेतूनां काटात्ययापदिष्टत्वाविशेषात्‌। 


{ ५७. सवंगतवे संसारायुक्तता । ] 


अथ धर्माधर्मौ स्वाघ्रयसखयुक्तक्रियाहेत्‌ः पकद्रव्यसमवेतक्रियाहेतु- 
गुणत्वात्‌ प्रयत्नवदिति चेन्न । हेतोः प्रतिवाद्यसिद्धत्वात्‌ । कथम्‌ । जनेधै- 
मांधमेयोदरेव्यत्वसमथनात्‌ । 

अपि च । आत्मनः सर्वगतत्वे जन्ममरणव्यवस्था स्वगैनरकादि गमन 
उयवस्था च नोपपनीपद्यते । तथा हि । उत्पद्यमानक्ारीरे प्राक्‌ तत्राविद्य- 
मानस्यात्मनः प्रवेशो जन्म, जायुःपरिक्षयात्‌ श्रागुपात्तरारीरादात्मनो 





मानना प्रतीतिविरुद्ध है । इसी लिए आत्मा नित्य द्रव्य है, निरवयव है, 
अखण्ड है, दर्यो का आरम्भ न करनेवाला द्रव्य है, कारणरहित हे, 
कार्यरहित हे, अघयर्वो से आरव् नही है आदि कारण भी आत्मा को 
सर्वगत सिद्ध नही कर सकते । 


५७. सर्वगत आत्मा का संसरण असभव है--धर्म ओर अधरम 
रेसे गुण हैँ जो एक द्रव्य में समवेत त्रिया के हेतु हैँ अतः प्रयत्न के समान 
वे आत्मा से संयुक्त शरीर की क्रिया के हेत है (- अतः जहां धर्म, अधरम 
है बहां आत्मा मी होना चाहिए, धर्म, अधर्मं समी जगह है अतः आत्मा 
मी सर्वगत है ) यह कथन भी उचित नही । यहां धर्म ओर अधर्म को 
गुण माना है किन्तु हमारे मत से वे द्रव्य द| अतः इसत अनुमान का 
आधार ही गल्त हैँ | 


आत्मा को प्वैगत मानने से संसार का सभी वर्णन अयुक्त सिद्ध 
डोता है । एक शरीर मेँ आत्मा प्रवेश करता है यष्ी जन्म है, उस 
ङरीर को छोडकर आत्मा बाहर जाता है यी मरण है, छोड इए शरीर 


~~~ ~~“ -^~~~~~^-^~~ ^ 


। १ धर्माधमंयोराश्रयः आत्मा तेन सह संयुक्तं शरीरं तस्य क्रिया तां प्रति हेत्‌ । 
नैयायिकः धमौधममेयोः गुणत्वं प्रतिपादयति कुतः द्रव्यगुणयोः संयोगप्रतिपाद्नार्थ, जेनस्तु 
द्व्यत्यं धतिपादयति अतः सयोगो न भवति । २ एकं द्रव्यं शरीरं तच्र समवेता क्रिया 
तस्यां देतुरात्मा। 
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निर्गमने मरणं, ततो निगतस्योपरिष्ठादसख्यातयोजन पर्य॑न्तमुतस्षेपण 
स्वगेमनम्‌ अधस्तादसख्यातयोजनपर्यन्तमवक्षिपण नरकगमनमिव्यादिकः 
सर्वमात्मनः सर्वगतत्वे न जाघरथते। कुतः सर्वेषामात्मनां सर्वत्र सवेदा 
सवौत्मन। = भावात्‌ । अथ तत्‌ सवै मा भूदिति चेन्न। । 
जन्तुरनीद्योऽयमात्मनः सरखदुःखयोः । 
दभ्वरपरेरितो गच्छेत्‌ स्वगे वा श्वभ्रमेव वा ॥ | 
( महाभारत, वनपर्व ३०-२८ ) 
इति त्वयैव निरूपितत्वात्‌ । | 
अथादृछटविरिषठान्तःकरणस्यैव जन्ममरणग्यवस्था स्वर्गनरकादिग- 
मनव्यवस्था जन्तुरिति व्यपदेशश्च बोभूयत इति चेन्न । प्रमाणतरकँ्बाधि- 
तत्वात्‌ । तथा हि । वीते करणेनादश्ठविशिष्ठम्‌ अनात्मत्वात्‌ अचेतनत्वात्‌ 
विशेषगुणरदितत्वात्‌ कालव्तै । अस्वैगतत्वात्‌ सक्रियत्वात्‌ अणुपरिमा- 
णत्वात्‌ परमाणुवत्‌ । ज्ञानकरणत्वात्‌ दुःखत्वात्‌ इन्द्रियत्वात्‌ अनित्यत्वात्‌ 


„ -^~~~ ~~~ ---~~~-- 


से असल्यात योजन ऊपर जाकर अत्मा स्वर्गं में पहुंचता है तथा नीचे 
जाने से नरक मे पहुचता है । यदि आत्मा समी जगर्ह मेँ है तो इन 
सब जन्म, मरण, स्वर्म, नरक के कथन को कुठ अर्थं नही रहेगा । इस 
के प्रतिकूल न्यायमत मेँ इन का अस्तित्व मान्य किया है| जैसे कि 
कटा है - ° यह प्राणी अज्ञानी है तथा अपने खुष्दुःख का स्वामी नही 
हे । ईश्रर की प्रेरणानुक्तार बह स्वर्ममया नरके जातादहै।? 

। जन्म, मरण, स्वग, नरक ये सब अद्र से विशिष्ट अन्लःकरंण के 
होते ह - आत्मा के नही यह कयन सभव नही । अन्तःकरण कालके 
समान अचेतन है, आत्मा नही है, विशेष गुर्णो से रहित है अतः बह 
अदृष्ट से विशि नही हो सकता । अन्तःकरण परमाणु के समान सक्रिय 
हे, अणु आकार काद, सर्वगत नही दहै तथा चक्षु के समान अनिल है, 
इन्द्रिय है, दुःखखूप है एवं ज्ञान का साधन है अतः वह अश्छसे विशिष्ट 
नही हो सकता ¡ अन्तःकरण को न्याय मत म नित्य माना है किन्तु यहं 
उचित नही । अन्तःकरण चक्षु के समान ज्ञान का साधन, इन्द्रिय तथा 
दुःखरूप है अतः वह अनित्य सिद्ध होता है | इन्दं अनुपान को दृसरे 
रूपम मीरा जा सक्ता है -- अदृष्ट प्रयलन के समान आत्मा का 





~~~ ~~ ~~ --~ 


१ मनः इन्द्रियादि। 
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चश्षुवेत्‌ । अथ अनित्यत्वमसिद्धमिति चेन्न । अनित्यं मनः क्षानकरणत्वात्‌ 
दुःखत्वात्‌, इन्द्रियत्वात्‌ चश्चुवेदिति तत्‌सिद्धेः। अदृष्ट वा न मनोविशोषणम्‌? 
आत्मविदोषगरुणत्वात्‌ प्रयत्नवत्‌ सखुखदुःखनिमित्तकारणत्वात्‌ इन्दिय- 
विषयवत्‌ । चते करणा न देहान्तरमेति क्षानकरणत्वात्‌ दुम्लत्वात्‌ इन्द्रिय- 
त्वात्‌ अनित्यत्वात्‌ चक्षुवैत्‌ । अदृष्ट वा स्वयं देशान्तरं न गच्छति निष्कि 
यत्वात्‌ निष्कियद्रव्याधितत्वात्‌ अद्रव्यत्वात्‌ गुणत्वात्‌ बुद्धिवत्‌ । अथ 
श्ृष्ठस्य गमनाभावेऽपि सवत्र वियमानत्वात्‌ तत्र तत्र॒ फरुजनकत्वमिति 
चेत्‌ न । नादृष्टं स्वाश्रयग्याप्यच्रत्ति विभुविरोषगुणत्वात्‌ आत्मविरोषगुण- 
त्वात्‌ प्रयत्नवदिति बाधितत्वात्‌। नु विभुविश्चेष गुणत्वेऽपि व्याप्यवरत्तित्वे 
को बिरोध इति चेत्‌ ‹ विभुविरोषगुणानामसमवाधिकारणाजुरोधाद्‌° देश- 
नियमः इति स्वागमविरोधः। बीते करणं न जन्ममरणव्यवस्थाभाक््‌ नित्य- 
त्वात्‌ विरोषगुणरदहितत्वात्‌ कालवत्‌ , अणुपरिमाणत्वात्‌ परमाणुवत्‌। वीते 


विशेष गुण है तथा इन्द्रियतरिष्रथ के समान ुख्दुःख का निभित्तकारण 
हे अतः बह मन का विरोष नही हो सकता | मनज्ञान का साधन दहै, 
इन्द्रिय है, दुःखरूप है तथा अनिध्य है अतः चक्षु आदि के समान वह 
भी दूसरे शरीर को प्राप्त नदी हो सकता । अदृष्ट मौ स्वयं दूसरे स्थान 
कोनही जा सकता कयो कि वह निष्क्रिय है, निष्क्रिय द्रव्य 
( आला) प्रर आश्चित है, द्रव्य नही है, बुद्धि के तमान गुण दै। इस 
पर नैयायिक उत्तर देते दै कि अदर एक स्थान से दूसरे स्थान को नही 
जाता किन्तु वह सर्वत्र वरि्मान होता है अनः दूसरे स्थान मे फल दे 
सकता है । किन्तु यह उत्तर सदोष द | अदृष्ट प्रयत्न के समान आला 
का विशेष गुण है तथा व्यापक का विहेष गुण है अतः वह अपने 
आश्रय (आत्मा) को व्याप्त कर नही रहता | अदृष्ट की वृत्ति अल्- 
व्यापी नही होती उस विषय मेँ नैयायिको ने ही कहा है - ' व्यापक के 
विरेष गुण असमवायी कारण के अनुसार विशिष्ट स्थान मेँ नियमित 
ह्येते हैँ |! अपः अदर म््रष्यप्री नही ह्यो सका | नैयायिको के ही कथना- 


१ मनः दुःखलूपम्‌ । २ मनो न अदृष्ट्वत्‌। ३ निष्कियद्रभ्यमात्मा। ४ गुणाः 
सवं असमवा यिकारणम्‌ अतः व्याप्यवरृत्ति न; व्याप्यवृत्ति तु समवायिक!रण यथा मृत्पिण्डो 
धरस्य । 
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करणं न भोक्त क्षानरहितत्वात्‌ अचेतनत्वात्‌ अणुपरिमाणत्वात्‌ परमाणु- 
चत्‌ , ज्ञानकरणत्वात्‌ दु ःखत्वात्‌ इन्द्रियत्वात्‌ चश्छुवैत्‌ इति । णवं लिङ्ग- 
शरीरस्यापि, अदश्टविरिष्टत्वादिकं न सभवति। तथा हि लिङ्गदारीरं नादष्ठ- 
विरिष्ट शरीरत्वात्‌ मतत्वात्‌ सावयवत्वात्‌ स्परंदिमच्ात्‌ पार्थवशरीर- 
॥ २ वसम 
-चत्‌ इत्यादिकमेण यथासमवं प्रयोगाः करतैव्याः। तयोस्तत्‌ सवैसभवेर 
आत्मपरिकस्पनावैय््य॑प्रसंगात्‌ । | # 
अथवा आत्मपरिकल्पनायामपि ततो भिन्नस्यान्तःकरणस्य जन्म- 
मरणस्वर्गनरकादिप्रा्िस्तत्‌ फख्भुक्तिश्च यदि स्यात्‌ तदा आत्मनः 
ससारित्वं न स्यात्‌। ननु तदन्तःकरणसयोगाद्‌ात्मनः संसारित्वमिति 
चेत्‌ तर्हिं मुक्तात्मनामपि तदन्तःकरणसयोगसद्‌भावात्‌ः संसारित्वं 
प्रसस्यते । ननु यस्य जीवस्यादृष्ठेन यदन्तःकरणसयोगो विधीयते तद्‌न्तः- 
करणसयोगात्‌ तस्य जीवस्यैव ससारित्वे नान्यस्येति चेन्न । सर्वेषा- 
मात्मना सर्वगतत्वे नित्यत्वे च सवैमनोद्रव्याणामपि नित्यत्वे च सवेषा- 
मात्मनां सर्वान्तःकरणेः सर्वदा संयोगखद्‌ भावात्‌ । यस्याषठेन यदन्तः- 
करणसंयोगो बिधीयते तदन्तःकरणसयोगात्‌ तस्य जीवस्यैव संसारित्व 


~^ ^^ ^-^~^ ^. ~~~ ^~“ ~~ ~~~ 


लसर मन नित्य है, अणु आकार काह तथा शेष रुर्णो से रहित है 
अतः काल एवं परमाणु के समान मनको भी जन्म, मरण नदी हो सकते। 
मन ज्ञानर हित, अचेतन तथा अणु आकार का है अत्तः परमाणु के क्तमान 
वह भा मोक्ता नही हये सकता । मन के समान लिगरारीर म भी अदृष्ट 
से युक्तं होना, जन्म, मरण आदि सभव नही हैँ । लिंगशरीर मर्तं है, 
सावयव है, स्पशं आदि से सहित है, पार्थिव है अतः बह अदृष्ट से युक्त 
नही हो सकता । यदि गन या लिगशरीर के जन्म, मरण आदि मने 
जातेदहैँतो आश्ना की कल्पना व्यथे होती है । 

अथवा आत्मा की कल्पना करने पर भी वह संसारी नही होगा, 
` मनही संसारी होगा | मन के सयोग से आत्माको संसारी माना जाता 
हे यह्‌ कथन भी दीक नही | मन का संयोग मुक्त आत्मामें भी संमवहै 
किन्तु सुक्त आत्मा संसारी नही होते । जीव के अदृ्टसे जिस मन का 
सयोग होता है उसी मन के संयोग से वह जीव संसारी होता है यह 





१ जैनमते का्मणररीरम्‌ । २ `अंतःकरणलिङ्खशरीरयोः स्वगगमननरकादिसवैसभवे । 
३ व्यापकस्य आत्मनः अन्तःकरणं सुक्ते पुंसि वतैते व्यापकत्वात्‌ । 


२०० विश्वतच््वप्रकाशः [४१- 


मान्यस्येति विभागोपायाभावात्‌ । तस्मादात्मनः कमोंदयात्‌ संसारित्व- 
भिच्छता जन्ममरणस्वगैन रकादिप्रातिस्तत्‌फ भुक्तिश्च तस्यैवात्मनोऽभ्यु- 
गन्तव्या । ततश्च आत्मा स्वगतो न भवतीति निश्चीयते । तथा हि! 
आत्मा सवैगतो. न भवति जन्ममरणस्वगैनरकादिध्राप्त्यन्यथानुपपत्तः । 
तथा आत्मा स्वेगतो न भवति द्रव्यत्वस्यावान्तरसामान्यवखात्‌, अधा- 
बणविरोषगुणाधिकरणत्वात्‌ः, शरीरात्मसयोगस्योगित्वात्‌ शरीरवत्‌ , 
अस्मदादिमानसगप्रत्यक्चप्राह्यत्वात्‌ सुखादिवत्‌ , क्षानासमवाय्याध्रयत्वात्‌र 

४ 


{ ५८. मनः विभुत्वाभावः । ] 
नयु मनोवदिति साध्यविकलो दृष्टान्तः, भाप मनोद्रव्यस्य क्ञाना. 
समवाय्याश्रयत्वेऽपि अस्वेगतत्वाभावात्‌। कतः । भाद्ध्मनोद्रव्यस्य 





~~~ ~~“ ~~~ 


कथन भी टीक नद्यी | जब न्याय मत में सभी आत्मा सर्वगत ओर नित्य 
माने हैँ तथा सभी मन भी निन्य मानेर्है तो सब आल्मार्ओ का स॒ब म्नो 
से सयोग मानना दही होगा| एक आत्मा का मन से सयोग 
होता है ओौर दृसरे का नही ह्येता रेषा मेद करने का कोई कारण नही 
हे । ताप्यै - यदि आत्मा को कर्मोदय से संपतारी मानना दहो तो जन्म, 
मरण, स्वग, नरक आदि आअत्माके ही होते है रेता मानना चाहिए । 
यह तमी संभव्र है जब आत्मा सर्वगत न होकर शरीर-मयीदित दह्येगा । 
आत्मा सर्वगत नही हो सकता क्यो कि वह द्रव्यत्व से भिन्न सामान्य 
( आत्मल्र ) से युक्त है, एसे विरेष गुणां से युक्तै जो श्रव्रणेन्धिय से 
ज्ञात नही होते, शरीर के संयोग से युक्त है, एुख आदि के समान हरमे 
मानक प्रव्यक्षसे ज्ञात होता है तथा मन के समान ज्ञान का अप्तमवायी 
आश्रयदहे | 

५८. मन विभ नही है--उपर्ुक्त अनुमान मे आत्मा के सर्वै 
गतनहोनेमे मनका जो उदाहरण दिया दहै उक्त पर भ्र मीमांसक 
आपत्ति करते हैँ | उनक्रे कथनानुसार मन ज्ञान का असमवायी आश्रय तो 


-^~~~~~-~ ~~~ ~~~ --~ ~~~ 


१ आत्मा आत्मत्वसामान्यवान्‌ । २ विशेषरुणाधिकरणत्वात्‌ इत्युक्ते आकाशेन 
व्यभिचारः .तद्व्यपोहार्थम्‌ अश्रावणदोषादानम्‌। ३ ज्ञानमेव असमवायिकारणम्‌ } 
४ मनोऽपि ज्ञानासमवाय्याश्रयम्‌ सतःसर्वगतं न । 
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बियत्वाङ्ीकारात्‌। तथा हि ! मनोद्रव्यं स्वगत खदा स्पदारदितद्रव्यत्वात्‌ 
आकारावदिति चेत्‌ तदयुक्तम्‌ । हेतोः प्रतिवाच्सिद्धत्वात्‌ । तत्‌ कत 
इति चेत्‌ जैनानां मते मनो दिविध दव्यमनो भावमनश्चेति । तत्र द्रव्यमनो 
इदयान्तभौगे अष्टदरुपद्मवदाकारेण शरोत्रादिवच्छरीरावय रत्वेन तिष्ठति । 
तस्य स्पशंरहितद्रव्यत्वाभावादसिद्धत्वं हेतोः स्यात्‌ । भावमनसोऽपि 
नोदन्द्रियावरणश्चयोपदहामरूपस्य नोदन्द्रियज्ञानरूपस्यः वा द्रव्यत्वामावेन 
खद्‌ा स्प रहितद्रव्यत्वादिलयसिद्धो हेत्वाभासः स्यात्‌ । 

कि च । न मनः सदा स्पश्षैरदहितद्रव्थं ज्ञानकरणत्वात्‌ दुःखत्वात्‌ 
इन्द्रियत्वात्‌ चश्चुवदिति प्रयोगाच्च असिद्धत्वसम्थनम्‌ । नु मनो वियु 
सवदा विरोषगुणरदितद्रभ्यत्वात्‌ काठवदिति चेन्न । तस्यापि प्रतिवाद. 
सिद्धत्वाविरोषात्‌ अथ मनो वियु नित्यत्वे सति द्रव्यानारम्भकद्रव्यत्वात्‌ 
आकाडावदिति चेन्न । नित्यत्वे सतीति विरोषणस्यापि प्रतिवाद्यसिद्ध- 
त्वात्‌? । नञ मनो विमु ज्ञानासमवाय्याश्रयत्वात्‌ आत्मवदिति चेन्न । 








है किन्तु सर्वगम है| मन सर्वदा स्पर्शरहित द्रव्य है अतः आकाड के 
समान सर्वगत है यह उन का अनुमान है । किन्तु यड्‌ अनुमान युक्त 
नही । हमारे मत मेमन दो प्रकार माना है ~ द्रभ्यमन तथा भावनन। 
इन में द्रग्यमन हय के अन्तमाग मेँ स्थित आठ पांखुदध्यो के कमल के 
आकार का शरीर का अवयव है -- यह कान आदि अवयवो के समान 
सपर्शादिसदित है अतः उसे स्पर्शरहित नही कडा जा सकता | दूरा 
भावमन नोईन्दियावरण के क्षयोपशम अथवा नोईन्दियज्ञान के सख्य का 
है - बह द्रव्य नही है अतः स्पर्शरहित द्रव्य राब्दसे उस का प्रयोग 
नही हो तकता । 

मन चक्षु आदि के समान ज्ञान का साधन, दुःख्प, इन्द्रिय है 
अतः वह स्पङदिरहित नही हो सकता | मन काल के समान विशेष 
गुणसि रहित दव्य है अतः व्यापक दे यद्‌ कथन भी. ठीक नही| मन 
विशिष्ट आकार्‌ से युक्त है यह अमी कहा है अतः वह विशेष गुर्णोसे 
रहित नही है | मन नित्य है ओर द्रभ्य का आरम्भ न करनेवाला द्रन्य 
है अतः व्यापक है यड कथन भी ठीक नही | मन नित्य है यह प्रति- 


8 नोडन्द्रियं मनः। २ जैनमते मनसः पद्यदलाकारत्वात्‌। ३ जैनमते मनसो 
नित्यत्वं न । । 
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दष्ठान्तस्य साध्यविकङत्वात्‌ । आत्मनो विभुत्वामावस्येदानीमेव प्रमाणतः 
समार्थेतत्वात्‌ । किं च । मनोद्रव्यस्य विभुत्वे आत्ममनःसंयोगस्य इन्द्रि 
यान्तःकरणसयोगस्यापिः सञंदा सद्‌भावात्‌ बुद्धधादिकं सवै सवदा 
स्यात्‌ । न चेवम्‌ । तस्मान्मनो विभु न भवति दव्यत्वावान्तरसामान्यव- 
रवात्‌ शारीर्वत्‌ , ज्ञानासमवाय्याश्रयत्वात्‌ आत्मवदिति ¦! नञ आत्मनो 
विभुत्वात्‌ दष्टान्तस्य साध्यविकरत्वमिति चेन्न । भ्रागनन्तप्सेवानेकपरमाण- 
रात्मनो ऽसर्वेगतत्वस्य समार्थतत्वात्‌। 


{ ५९. आत्मनः जसन्गतत्वसमथेनम्‌ । ] 

तथात्मा असर्वेगतः स्यात्‌ क्रियावखात्‌ परमाण्वदिति । नयु आत्मनो 
विभुत्वात्‌ क्ियावसमसिद्धमिति चेन्न । तद्विभुत्वग्राहकश्रमाणाना प्रागेव 
निराङ्वत्वात्‌ । तस्यैव स्वरीनरकादिगमनसमथनेन क्ियावसस्यापि 
निरूपितत्वाच्च । नु आत्मनोऽस्वेगतत्वे अनित्यत्वं प्रसज्यते । तथाहि। 


वादी ( जैर्नो) को मान्य नही अतः यह अनुमान सदोष है । मन ज्ञान 
का अस्तमवायी आश्रय हे अतः आत्मा के समान व्यापक है यह अनुमान ` 
भी टीक नही | आत्मा व्यापक नही यद्दी अबतक सिद्ध कर रहे रह अतः 
उस के उदाहरण से मन को व्यापक कहना युक्त नह्यी । मन को व्यापक 
मानने मे अन्य दोष मी द| यदि मन व्यापकदहै तो आत्मा ओर मन 
का संयोग तथा मन जीर इन्द्र्यो का संयोग सर्वदा होना चाहिए - 
ठतदनुप्तार बुद्धि आदि का कार्यं स्वंदा होना चाहिए । किन्तु रसा होता 
नही है । द्रव्यत्व से भिन्न सामान्य ( मनस्तव) से युक्त होना एवं ज्ञन 
का अस्म्बायी आश्रय होनाये मन के व्यापकनदहोने के प्रमाण ईं 
अतः मन अन्यापक सिद्ध ह्योता है| 

५५९. आत्मा सर्वगत नही दहै- आत्मा के सर्वगतनदहोनेका 
ग्रकारान्तर से भी समर्थन करते हं | आत्मा क्रियायुक्त है ~ स्वग, नरक 
आदि मेँ गमन करता है -- अततः परमाणु के समान ब्रह भी अस्तवगत 
हे | आत्मा व्याप्रक दै अतः क्रियायुक्त नही यह कथन ठीक नही - 
आत्मा व्यापक नही है यही अव तक सिद्ध कर रहे हैँ आन्मा को 


~~ ~ ~~~ ~-----~- ~~-----~ --~ ~~ 


। १ यथा आत्मना सह मनः संयोगि तथा अन्येच््रियाण्यपि इति मनसः नित्यत्वे 
सति अन्येन्दरियाणामपि निव्यत्वमस्तु को विरोधः । 


-५९ | आत्मविभुत्वविचारः २०३ 


आत्मा अनित्यः असर्बगतत्वात्‌ पटादिवदिति चेन्न । आष्यादिपरमाणु- 
गणैदहंतोव्यैभिचारात्‌? \ अथ तत्परिहाराथैम असवैगतद्रव्यत्वादिति निरू- 
ष्यत इति चेश्न । तथापि परमाणुभिहेंतोव्येभिचारातः। अथ तदूब्यपो- 
हाथम्‌ अन णुत्वे सत्यस्घंगत द्रव्यत्वादिति कथ्यत इति चेन्न । भूभुवन- 
भूधरदिभिदहेतोव्यभिच्ायात्‌ः । अथ तेषामपि सावयवत्ेन. अनित्यत्वं 
श्रसाध्यत इति चेन्न । तस्य पूवमेव निराङतत्वात्‌ । अपि च वाद्सिद्धो 
हेत्वाभासः स्थात्‌ । कुतः । चैयायिकादिभिरात्मनः असर्वंगतत्वानङ्गो- 
कारात्‌ । अपसिद्धान्तश्च । 

नञ इद्‌ मया प्रमाणत्वेन न प्रतिपाद्यते किंतु प्रसंबासाधनत्वेन । 
तथा हि । प्रिद्धञ्याप्यऽ्यापकयोद्ि" वयाप्याङ्गोकारेण व्यापकाङ्गी कार- 
भस ज्नं प्रसंग इति प्रसंगसाधनस्य लक्षणम्‌ । तथा च स्तन्भकुम्भादिषु 
अनणत्वे सत्यस्वेगतद्रव्यत्वम्‌ अनित्यत्वेन व्याप्तं दष्ट्वा तद्नणुत्वे 
सत्यस्धवेगतद्रध्यत्वं व्याप्यं यद्यात्मद्वभ्येऽप्य्गीक्रियते तहिं अनित्यत्वं 
व्यापक्मप्यज्गीकतेव्यमिति व्याप्याङ्खीकारेण व्यापकाङ्गीकार आपाद्यते 
इति चेत्‌ तदयुक्तम्‌ । तस्योत्कषंसमजातित्वेन असदृदुषणत्वात्‌। कथ- 


^~ ^^ ^^ ^+. ~~--~-~-~ ~ 


असर्वंगत मानें तो वस्र आदि के समान बह अनित्य सिद्ध होगा - यह 
नैयायिको की आपत्ति है । किन्तु यह उचित नही | न्यायमत मे दही 
जलादि परमाणुं के गणं को नित्य मी मानादि ओर असर्वगत भी 
माना है | असर्वगत इभ्य अनित्य होते हैँ यह कथन मी सदोष होगा -- 
परमाणु असर्वगत दव्य ह किन्तु नित्य हैँ । परमाणु का अपवाद करं तो 
मी प्रथ्वी, पर्वत आदि असर्वगत हैँ ओ नित्य रहै अतः उपर्युक्त अनुमान 
सदोष ही रहेगा । प्रश्वी आदि सावयव हैँ अतः अनित्य है यह कथन 
पटले ही गलत सिद्ध किया है । 

नैयायिक आत्मा को असर्वगत तो नही मान्ते है किन्तु यदि 
वैसे माना तो क्या आपत्ति होगी यह बतला रहे हैँ - प्रसंगक्षाधन के 
रूपम प्रयोग कर रहै ई । स्तम्भ, कुम्भ आदि परमाणु-मिन्न अस्र्बगत 
रभ्य अनित्य हैँ यह देख कर वे कहते हें कि अत्मा मी असर्वगत द्रव्य 


१ भप्यादिपरमाणुगुणानाम्‌ असर्वैगरत्परऽपि नित्यसवं प्रतिपादयति । र परमाणूनाम्‌ 
असर्वगतत्वेऽपि नित्यत्वमस्ति। ३ मूभुवनादीनाम्‌ अनणत्वे सति असर्वगमतद्रव्यत्वेऽपि 
निव्यतस्ति। ४ अन्वये साधनं न्य।प्यं साध्यं व्यापकेभिष्यते। 


२०४ विश्वतन््वप्रकाशाः [६०- 


सिति चेत्‌“ दान्ते दष्टस्यानिष्टधमेस्य _दाषटन्तके_योजनसुरकषेखमा 
जातिः › इति वचनात्‌ । तद्‌ यथा । अनित्यः शब्दः ऊतकलत्वात्‌ पटवदि - 
चयुक्ते पटे तावदनित्यत्वम्‌ अश्रावणत्वेन व्याप्तं तदनित्यत्वं व्याप्यं शब्देऽपि 
यदङ्गोक्रियते तदय॑श्रावणत्व व्या प्रकमप्यज्गोकतेव्यमिति तस्थोदाहरणम्‌ ५ 
रतेन आत्मा मूर्तो ऽनित्यः सावयवश्च अनणुतवे सति क्रियावखात्‌ तथा 
अनणुत्वे सति असर्वगतद्रउ्यत्वात्‌ संहरणविसपेणवरवात्‌ पटादिवदि- 
त्यादिकं निरस्तम्‌ । बाद्यसिद्धापसिद्धान्तोत्कर्णाणामत्रापि . समानत्वात्‌ + 
तस्मादात्मनः सर्वैगतत्वाभावः प्रमाणत पव निश्चितः स्थात्‌ । 
[ ६०. आत्मनः अणुरवनिषेधः । ] । 
ननु, आत्मनस्तथा सवेगतत्वाभावोऽस्तु तदस्माभिरप्यङ्गीक्रियते 
तस्याणुपरिमाणत्वाभ्युपगमात्‌ । तथा हि । आत्मा अणुपरिमाणाधिकरणः 
ज्ञानासमवाय्याध्रयत्वात्‌ मनोवदिति अपरः कश्चिदचरचखुदत्‌। सोऽप्यत्वक्ष 
पव । मनोद्रव्यस्याणुपरिमाणाधिकरणत्वाभवेन दष्ठान्तस्य साध्यविकल- 


~~~ ~~~ -^-~~-~~~-~- ~~ 


होगा तो अनित्य होगा । किन्तु इस प्रकार दृष्टान्त का कोई गुण 
दाष्टौन्त मेँ आव्रस्यक मानना दोषपूणै है - इसे उक्वर्षप्तमा जाति कहते है । 
इसी का दृ्तरा उदाहरण देते हैँ । शब्द वल्ल के समान कृतक दहै अतः 
अनित्य है यह अनुमान दहै। यहां व््न यह दृष्टान्त अश्रावण है 
कानसे उस काज्ञान नही होता । किन्तु इससे शब्द को मी अश्राव्रण 
मानें तो यह दोषपूणी होगा । अनः आत्मा असर्भगत होगा तो अनित्य 
होगा आदि कथन निक्पयोगी है । इसी प्रकार आत्मा अप्र्वगतर होगा 
तो मूर्त होगा, सावयव होगा, क्रियायुक्त होगा, संकोचिस्दार से युक्त 
होगा आदि आपत्तियां भी सदोष होगी । तात्पर्यं - आल्मा सगत नही 
है यदी प्रमाणशिद्ध तथ्य है| 

६०. आत्मा अणुमात्र नदी है -वेदान्तपक्ष के कोई दादी- 
निक आत्मा को सर्वगत न मान कर अणु आकार का मानतेहैँ। उनका 
कथन हं कि आत्मा मन के समान ज्ञान का अपसतमवायी आश्रय है अपः 
चह मन के समान अणु आकार क्रा सिद्धदहोता है| किन्तु यह कथनं 
अयोग्य है | मन अणु आकार का नही क्योकि वह चक्षु आदि के 
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१ रामानुजमतानुसारी । 
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त्वात्‌ । तत्‌ कथमिति चेदुच्यते । मनो नाणुपरिमाणं क्ञानकरणत्वात्‌ 
इन्द्रियत्वात्‌ दुःखत्वात्‌ चश्चरवदित्यजुमानात्‌। । 
दि होदि इ दव्वमणं वियसियअद्रच्छदारविद्‌ घा । 
अगोवगुदयादो मणवम्गणखंददो णियमा ॥' 
( गोम्मटसार, जीवकाण्डं ४४३ ) 

इति वचनाश्च । 

आत्मनो अणुपरिमाणत्वे पादाभ्यां गच्छामि पाणिभ्यामादरामि 
चश्चुभ्यौ पद्यामि भोत्राभ्यां शुणोमि पादे मे वेदना िरसि मे वेदना 
जटेरे मे छुखमिति बुद्धीन्द्रियकर्मेन्द्रियाङ्ञोपाङ्ञेषु युगपदयुसधानं न 
स्यात्‌ । अथ यथा एकस्मिन्‌ देदो पको राजा. ध्रादेरिकत्वेनैक स्थित्वा 
स्वकीयवातांदरेः स्वदेरो इष्टानिषटप्राप्यादिकं युगपत्‌ क्ञात्वा सुखदुःखादि- 
कमपि युगपत्‌ प्राप्नोति तथा पकस्मिन्नपि देहे एक एव जीवः प्रादेदिक- 
त्वेनैकज स्थित्वा स्वकीयवातांदरवंडीन्द्रियकर्मग्द्रियेरि्ानिष्प्राप्यादिकं 
युगपत्‌ क्षात्वा सुखदुःखादिकमपि युगपत्‌ प्राप्नोतीति चेत्‌ तदसत्‌ । 
तत्रत्यवावोहराःः पृथक्‌ सचेतनाः अत प्व राजान प्रत्यागत्य वातौ 





~ ^^ ^^“ ^~ “~ 


समान ज्ञान का साधन है, इन्द्रिय है तथा दुःखख्पदहै। इस विषय भें 
आगम का वचन मीदहै- ‹ हृदय में द्रव्यमन होता है। यह फुले इए 
आठ पांखुडि्यों के कमल जेसा होता है | अंगोपांग नाम कर्मं के उदय 
से मनोव्भणा के स्कन्धं से यह बनता दहै।! 


यदि अत्मा अणु आकार का होता तोरम पांवसे चता हं, हाय 
सेलेताद्रं, आंखो से देखता हूं आदि भिन्न भिन्न प्रतीति एक समय 
न होती । इस के उत्तर मेँ वेदान्तिर्यो का कथन है - जैसे कोई राजा 
एक स्थान पर बैठकर अपने वार्ताहिर जगह जगह नियुक्त करता है 
तथा उन से भिन्न भिन्न समाचार मिलने पर उसे एक साथ सुख ओर 
दुःख का अनुभव होता है उसी प्रकार जीव एक प्रदेश मे रह कर 
विभिन्न इन्द्रियों द्वारा इष्ट-अनिष्ट को जानता है ओर सुखदुःख को ग्राप्त 


म 


करता है । किन्तु यह कथन अनुचित है। राजा के वातीहर सचेतन 


१ हृदि भवति स्फुटं द्रग्यमनः विकसित-अभष्टपत्रकमलं वा साङ्गोपाङ्गकर्मोदयात्‌ 
मनोवगीणासमूहात्‌ नियमात्‌ भवति । २ सर्वरिमन्‌ शरीरे सचेतनावष्टव्धम्‌ अनुसंधान न 
अरित स्यात्‌ चानुसंघानम्‌ । ३ राजसमीपस्थ । 


२०९ विग्तच्वप्रकाः [६०- 


विक्ञापयितु समथाः। अत्रत्यास्तुः वाताहर बुद्धीन्द्रियकमेंन्द्रियाङ्गपाङ्गाः 
सचेतना वा स्युरचेतना वा ! सचेतनाश्चेदेकं शारीरं बहुभिश्चेतयिदभिर्जी- 
वैरधिष्ितं स्यात्‌ । तथा च भिन्नाभिप्रायवंडुभिर्जविः प्रेरितं शरीरं सवदिक्‌- 
क्रियमुन्मथ्येत अक्रियं वा प्रसज्येत । अपि च। बुद्धीन्दियकर्म॑न्द्िय- 
रिरोजटराद्यङ्गोपाङ्गाः सर्वेऽपि सचेतनाश्चेदात्मा अणुपरिमाणाधिकरणो न 
स्यात्‌ अपि तु शरीरपरिमाणाधिकरण पव स्यात्‌ । अथ ते" अचेतनाश्चेत्‌ 
सहि वातहरा इवागत्य जीवं प्रतीष्ठानिष्ठप्राप्त्यप्राप्त्यादिकं विक्ञापयि- 
वुमसम्थां पव अचेतनत्वात्‌ नखरोमादिवत्‌ ! कि च । दुद्धीन्द्रियकमंन्दि- 
यरिरोज्ञठसधज्गोपाज्गानां जीवावस्थितप्रदेदा प्रति गमनाभावस्य प्रत्यक्षेण 
निश्ितस्वात्‌ तेषां बातीहसरत्वेन तं श्रति इष्टानिष्ठपराप्त्यप्राप्त्यादिविक्ञापनं 
न जाघरीव्येव । नयु तेषां जीव।वस्थितप्रदेौ प्रति गमन(भवेऽपि जीवः 
स्वयमेव वुद्ीन्द्रियकर्मेन्द्रियरिरोजटराङ्गोपाङ्गान्युपेत्य तत्र तत्र प्राप्ताप्रा्त 
मिष्ठानिष्टसाधनादिकं ज्ञात्वा निर्विशातीति चेन्न । सवाङ्गोणस्ुखस्य 








ओर भिन्नमिन होते है अतः वे राजाके पास पहर कर समाचार दे 
सकते है, किन्तु इद्धिय ओर अगोपांग सचेतन नही हैँ | यदि त्रे सचेतन 
होतो एक दही शरीर मे कई सचेतर्नो के ~ जीवां के अस्तित्व से दुरवस्था 
होगी - वे अलगअलग त्रिया करें तो शरीर भम्र हो जायगा अथवा 
निष्विय होगा । दूरे, ये सब अव्रयव सचेतन मानने का तात्पय आत्मा 
को ही इारीरव्यापी मानना होगा | यदि इन्द्रिय आदि अचेतनद्तो वे 
जीव को इष्ट-अनिष्ट का ज्ञान करायें यह संभव नही है -वे नख, केश 
आदि की तरह इसत कार्य मे असमर्थं हैँ । दृसरे, इन्द्रिय अपने प्रदेश से 
जीव के प्रदेश तक नही जाते यह प्रव्यक्षसेही सिद्ध है| इद्दिय जीव 
के स्थान तक नही जाते किन्तु जीव दही इच्िर्या के स्थान तक पद्व 
कर्‌ इ्ट-अनिष्ट का ज्ञान कर लेता है यह कथन भी अनुचित है । रेसा 
मानने पर सब शरीर मं एक साथ सुख या दुःख का अनुनव समव नही 
ह्ोभा । सव शरीर मे एक साथ व या दुःख का अनुमव नही ह्येता 
यह्‌ कथन मी ठीक नही ] कलाकरुराल सुन्दर क्ली के आलिगन द्वार 


--~-~^~~~ˆ~~~ 








१ भात्मसमीपस्थ । २ बुद्धयाद्यः । 
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दुःखस्य घा युगपदुत्पत्तिपरिज्ञानानुभवासमवात्‌ । अथ सवोङ्गेषु युगपत्‌ 
खसं नोत्पयते दुःखमपि युणपत्‌ सवोङ्गषु नोत्पद्यते इति चेन्न । हावभाव- 
विलासविश्रमशङ्गारभङ्गीखरूपसुरेखावत्‌सकलकरपौढकफप्र रति सम- 
परमाणदयामाङ्गिन्याः समालिङ्गनसमयेषु युगपतसमुत्पननसवौङ्गोणसखसखस्य 
स्वाचुभवप्रलयश्चप्रसिद्धत्वात्‌। तथा रिदिरकाछे परातर समये तडागादिरीत- 
जरूमवगाह्य वदहिर्निंगैतस्य शशीतवातोपधघातेन युगपत्‌ समुत्प्नसवोङ्गाण- 
इःखस्यापि स्वाजुमवमानसमप्रत्यक्षप्रलिद्धत्वात्‌ । तस्माज्जीवोऽणुपरिमा- 
णाधिकरणोऽपि न मवति । ततप्रसाधक्रप्रमाणाभावात्‌ । अपि तु शरीर- 
नामकर्मोदयजनितस्थूलसष्षमरारीरमात्रपरिमाणाधिकरण रव पारिशे- 
ष्यादवतिष्ठते । तत्न स्षैत्रैव पादाभ्यां गच्छामि पाणिभ्यासाहरामि 
चश्चुभ्यौ पश्यामि श्रोत्राभ्यां दणोमि ज्ञातां खख दुःस्यदम्‌ इच्छाद्वेष 
प्रयत्तवानदमित्यदमहमिकया निदैश्रस्वानुभवमानसप्रव्यक्षेण प्रतीयमान 
त्वात्‌ । तथा आत्मा अणुपरिमाणो न भवति स्ववतैमानावासे युगपत्‌ 
सर्वत्र स्वासाधारणशुणाप्धारतया उपलभ्यमानत्वात्‌ घरायन्तर्ग॑तपरी- 
पभाखुराकारवत्‌ । तथा आत्मा अणुपरिमाणो न भवति ज्ञातत्वात्‌ मोक्तु- 
त्वात्‌ प्रयत्नवसवात्‌ खखवखात्‌ दुखित्वात्‌ व्यतिरेके परमाणुवदितिः । 

सब शरीर मे एक ताय सुख का अनुभव होता है तथा रिदिरकतु म 
ठंडे पानी मे नहाने पर हवा के आघातसे सब शरीर मे एक साथ 
दुःखं का अनुभव होताहै-ये बतं प्रव्यक्त प्रमाण से ही सख्ष्ट है] 
अतः जीव को अणु आकार का मनना मी उचित नही है| शरीरनाम- 
कम के उदय से जैसा स्थूल या सूक्ष्म शरीर होता है उतना ही जीवका 
आकार होताहे। भ चलताह्भं, लेना हूं, देखता ह्रं - आदि आत्मा- 
विषरथक प्रतीति पूर्णं शरीर मँ होती है अततः जीव शरीरभ्यापी सिद्ध 
होता है । जिस तरह घट में दीपक का प्रकाश सर्वत्र समान रूप से 
प्रतीत होता है उसी तरह शरीर में सर्वत्र अपने असाधारण गुणो का 
आधार जीव प्रतीत ह्येता है अतः जीवर शरीर्यापी है । जीव ज्ञाता है, 
भोक्ता है, सुखदुःख तथा प्रयत्न से युक्त है -ये सव बतं परमाणु में 
नही होतीं अतः जीव अणु आकार का नही दहै) 


~~~ 








१ खखदुःखादि । २ यस्तु अणुपरिमाणो भवति स ज्ञाता न भवति यथा परमाणुः 
इत्यादि । 


२०८ विश्वतत्छप्रकाश्चः { ६१- 


{ ६१. सामान्य सवंगतत्वाभावः । | | 

यथा आत्मनः स्गतत्वम्‌ अणुपरिमाणत्वै च नोपपनीपद्यते तथा 
सामान्यस्यापि सर्वगतत्व॑ः शल्यत्वस्च न जाघरथत इति निरूप्यते । तथां 
सन्ताद्रव्यत्वगुणत्वक्रियात्वादिजातीनारे सवत्र सर्वगतत्वे सकरुव्यक्तिषु* 
व्यक्त्यन्तराले च सवीखां जातीनामुपटम्भः स्थात्‌ । न चोपरभ्यते । 
तस्मात्‌ सवेज सर्वेगतत्वाभाव एव । तथा हि । भावसामान्यं सवत्र सवे- 
गतं न मवति सकलमूर्तिमत्‌द्रव्यसंयोगरदितत्वात्‌ गन्धवत्‌ । अथ 
सामान्यस्य सकटमूतिमवतद्रऽ्यसयोगरदि तत्वमसिद्धमिति चेन्न । 
सामान्यं सकलमूर्तिमत्‌द्रव्यसयोगि न भवति महापरिमाणानधिकरण- 
त्वात्‌ गन्धवदिति प्रमाणसद्‌भावात्‌ । नञ सामान्यस्य महापरिमाणान- 
चिकरणत्वमप्यसिद्धमिति चेन्न । सामान्यं महापरिमाणाधिकरणं न भवति 
अद्रव्यत्वात्‌ आधितत्वात्‌ परतन्त्रैकरूपत्वात्‌ रूपवदिति प्रमाण सद्‌भावात्‌। 
तथा सामान्यं सवत्र स्वैगतं न मति महापरिमाणानधिकरणत्वात्‌ 


१५८५८५८५. 


६१. सामान्य स्वगत नही है---अब तक यह स्पष्ट किया 
कि जीव सर्वगत या अणु आकार का नही दहै । इसी प्रकार सामान्य भी 
सर्वगत या रन्यरूप नही हो सकता यह अब स्पष्ट करते है । यदि 
सत्ता, दन्यत्र, गुणत्व, क्रियत्व आदि जातियां सर्वगत दयोतीं तो समी 
व्यक्तयो मेँ तथा व्यक्त्य के बीच के प्रदेश मे उनकी प्रतीति होती । 
एेसी प्रतीति नदी ह्येती अतः जातियां सर्वगत नही हैँ । माव-सामान्य 
( अस्तित्व ) सर्वगत नही है क्यो कि गन्ध आदि के समान यह सव मूर्त 
दर्यो के संयोग से रहित दै । सामान्य महान्‌ परिमाण का नही है अतः 
वह सब मूर्त दर्व्या के संयोग से युक्त नही है । सामान्य द्रव्य नही दै, 
आश्रित है तथा परतन्त्र है अतः वह खूप आदि के समान ही अपर्वगत 
है - महान परिमाण कानी है। 

इस पर वैशेषिको का कथन है कि सामान्य सर्वत्र सर्वगत नही 
होता ~ अपनी सब व्यक्तिर्यो मेँ वह विद्यमान प्रतीत होता है अतः उसे 
सर्वगत कहते हैँ । किन्तु यह कथन उचित नही । सब व्यक्तियों में 


१ नैयायिकमते । २ बौद्धमते। ३ सत्तासामान्य द्रव्यसामान्य इत्यादि । 
४ गोमदिषाश्चघरपरः दिव्यक्तिषु । 
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अद्रम्यत्वात्‌ आधितत्वात्‌ पर तन्त्रैकरूपत्वात्‌ रूपादिवदिति च प्रमाण- 
सद्भावात्‌ सामान्ये सवत्र सवगतं न भवतीति निश्चीयते । । 

नयु अत पव ॒स्वव्यक्तिसघंगतत्वमङ्गीक्रियते स्वेषां सामान्यानतं 
स्वव्यक्तिसखंबद्धत्वेन भ्रतीयमानत्वादिति चेन्न । व्यक्तीनां रोके स्वंत्र सद्धा 
ततसर्वेगतत्वेऽपि सवैसर्वगतपक्षादविोषात्‌ । -फिं च । स्वव्वक्तिसबे- 
गतत्वे स्वव्यक्ीनामन्तरलेऽपि तत्‌ खामान्यमुखपङभ्येत। न चोपरभ्यते, 
तस्मादन्तराले नास्तीति निश्चीयते । नयु अन्तराले व्यञ्जकव्यक्तीनाम,- 
भावाननोपरूभ्यते न त्वसखादिति चेन्न । वीतं सामान्यं व्यक्त्यन्तराङ्े 
असदेव आधितन्वेनैवः प्रतीयमानत्वात्‌ रूपवदिति भ्रमाणसद्धावात्‌॥ 
भ्यक्त्यन्तराले सामान्यस्य सद्भावे सामान्यानामनाधि तत्वेनावस्थान- 
प्रसगाच्च । सामान्य नित्यदव्यम्‌ अनाध्ितत्वेनावस्थितत्वात्‌ आकाद्ावल्‌ । 
क्रिः च । व्यक्त्युत्पत्तौ तत्र स्थिते सामान्य समवैति जन्यस्मादागते खा 
व्यक्त्या सदोत्पयमानं बा । प्रथमपक्षे व्यक्त्युत्पत्तः पूवे सामान्यस्य अचा- 
धित्व स्थात्‌ । तथा च सामान्य नित्यद्रव्यम्‌ अनाश्रितत्वात्‌ परमाणुब- 


^^ ~^“ ^~ ^~ ~- ^-^ ~~ 


व्याप्त होना तथा सर्वत्र व्याप्त ह्यना इन मेँ मेद करना उचित नही क्यो 
क्रि व्यक्तियां सर्वत्र होती है । सामान्य अपनी सव व्यक्तिर्यो मे व्याप्त है 
यह मानने पर भी यह प्रश्न बना रहता है कि उन व्यक्तिर्यों के बीच के 
प्रदेश मे उस की प्रतीति क्यो नदी ह्योती १ उप्त प्रदेश में व्यक्तियां नदी 
होती अतः सामान्य प्रतीत नदी होता किन्तु फिरमी उस्त का अस्तित्व 
बहां होता हयी है यह कथन मी ठीक नदी । व्यक्तियां जहां नही होतीं 
वहां सामान्य का अस्ति मानने पर सामान्य आश्रित होता है यह 
न्यायमत का कथन गलत सिद्ध होगा । यदि सामान्य आश्रयरहित मी 
रह सकता हो तो न्याय-मत के ही अनुसार बह नित्य द्रव्य सिद्ध होगा ~ 
नित्य द्रव्यो को छोडकर छो पदां आश्रित ही होते है यह उन का 
मत है| क 

इसत विषय का प्रकारान्तर से बिचार करते हैँ | जब कोई व्यक्ति 
उत्पन्न होती है तो उसी प्रदेश का सामान्य उस से सम्बद्ध होता दहै 
अथवा दूसरे प्रदेश से वहां आता है अथवा भ्यक्ति के साथ सामन्य भी 


१ धटपटादीनाम्‌ । २ षण्णामाध्रितव्वमन्यत्र नित्यद्रव्येभ्यः इति नैयायिकः 
वि.त.१४ 
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~ 


दित्यतिप्र सज्यते । अथ अन्यस्मादागतै समवैतीति चेत्‌ तर्हिं सामान्यस्य 
सक्रियत्वमङ्गारुतं स्यात्‌ । तथा च सामान्यमसखवे गतदऽगे संक्रियत्वात्‌ 
मेघादिवदित्यतिप्रसञ्यते । अथ उपक्त्था स होत्पद्यमानं समवैति चेत्‌ तर्हि 
सामान्यमनित्यम्‌ उत्पद्यमानत्वात्‌ विद्यदादिवदित्यतिप्रसल्यते । अथ 
सर्वोऽप्यतिप्रसंगः अङ्गीक्रियत इति चेनन। अपसिद्धान्तापातात्‌ । तथा 
व्यक्तिनादो तदृगते सामान्यं तत्रैव तिष्ठति अन्यत्र गच्छति व्यक्त्या सह 
विनदयति वा । प्रथमपक्षे सामान्यस्यानाध्रितत्वादतिपसंगः स्यात्‌ । 
दवितीयपद््रे सक्रियस्वेन असख्वंगतद्रव्यत्वाद तिप्रह्षगःः स्यात्‌ । त॒तीयपक्षे 

सामरान्यस्यानित्यत्वादतिग्रस्रगः स्यात्‌ । तस्प्रात्‌ सामान्यं स्वव्यक्ति- 
` सवंगतमपि नोपपनीपद्यते ¦ तथा दहि । सामान्यं व्यक्तिव्यतिरिक्तंः न 
भवति.तदन्यत्वेनाप्रतीयमानत्वात्‌* व्यक्तिस्वरूपवत्‌ । तथा पटोऽयं पटोऽय- 
मित्यनुगतप्रत्ययः नित्यव्याप्येकवस्तुविषयो न मवति । प्रतिपिण्ड छत्स्न- 











उत्पन होता है १ व्यक्ति की उत्पत्ति के पहले भी वहां सामान्य का 
अस्तित्व मानें तो सामान्य आश्रयरहित सिद्ध ह्योगा - तदनुसार उसे नित्य 
द्रव्य मानना होगा । दूसरे प्रदेदा से सामान्य वहां आता है यह कहे 
तो सापान्य सक्रिय सिद्धदहोगा। जो सक्रिय होतेह वे मेव आदि पदार्थ 
सर्वगत नही होते अतः सामान्य भी सर्वगत नही हो सकेगा । सामान्य 
व्यक्ति के साथ उत्पन्न होता है यह कथन भी टीकं नही क्यो कि तब 
सामान्य बिजली आदि के समान अनित्य सिद्ध होगा। इसी प्रकार 
व्यकिति के विनष्ट हने प्र उस का सामान्य वहीं बना रहता है अथवा 
कहीं दूसरी जगह जाता है अथवा विनष्ट होता दै १ यदि सामान्य वहीं 
बना रहता है तो वह आश्रयरहित अतएव नित्य द्रव्य सिद्ध द्येगा । यदि 
वह दृस्तरी जगह जाता है तो सक्रिय अतएव असर्वगत होगा । यदि नष्ट 
होता े तो अनित्य सिद्ध होगा । इन सत्र पर्षो के विचार से स्पष्ट 
होता है कि सापान्य को अपनी व्यक्तर्यो मै सर्वत मानना भी 
सदोष है । 











१ नित्यदरभ्यत्वं स्यात्‌ । २ अनित्यत्वं स्यात्‌ । ३ व्यक्तेः एथग्‌ न भवति । 
ॐ व्यर्वित विना। 
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स्वरूपपदाथेग्राहित्वात्‌? व्यक्तित्रिषयप्रत्ययवत्‌। तथा पटोऽयं परोऽयमित्य- 
युगतेप्रत्ययः नित्यव्याप्येकवस्तुविषयो `न ` भवतिः अुगतप्रत्ययत्वात्‌ 
सदरोष्वेव प्रवर्तैमानत्वात्‌ गेष्ोऽयं गेहोऽयमित्यय्गतप्रत्ययवदिति । वतश्च 
केनचित्‌ सादद्यव्यतिरेकेणापरं सम्मान्य नास्त्येव ।. समानाभिघान- 
समानधत्ययसमानव्यवहारगोचराः समानाः, समानानां भावः सामान्यं, 
सदशानां भावः सादद्यमिति निरुक्तेः केनचिदेकेन धर्मण ` समानत्व- 
सद्धावस्यैवं सामान्यत्वात्‌ । नघ अचुगतैकसामान्याभावे धघटगवादि- 
ङाव्दानां संकेतो न योयुज्यते व्यकीनामानन्त्येन संकेतयितुमदाक्यत्का- 

चेन्न । यो यः कञ्चन पवविचपृथुबुध्नोदयाद्याकारः पदाथः स 
सर्वाऽपि घट शब्दवाच्य इति जानीहि, यो यः कश्चन पर्विधसास्नादिमान्‌ 
पदाथः स सर्वाऽपि गोश्चब्दवाच्य इति जानीहि इति संकेतयि त शक्यत्वात्‌ 
सािग्रहादिशब्द्‌ सकेतवत्‌ । 


~~~ ~~^-~~~~ ~~~ 


सामान्य व्यक्ति से मिन नही होता क्यो कि व्यक्ति से पथकः 
रूप में सामान्य की प्रतीति नही होती । “ यह व्ल है! यह प्रतीति 
उस पूरे पदार्थं को देख कर होती है अतः इस प्रतीति का कारण कोई 
नित्य, व्यापक एक विषय ८ पटत सामान्य ) नही है | सिन भिन वर्ख 
को देख कर उन की सदराता का ज्ञान होता है - वह किसी एक नित्य 
व्यापक्र ( सामान्य ) का ज्ञान नही होता | भिन्न पदार्थो मेँ समान शाब्द, 
समान ज्ञान तथा समान व्यवहार होने से उन्हें समान कहते ह - समान 
होना ही सामान्य है - इस से सिन वह कोई स्वतन्त्र पदार्थं नही है। 
यदि सब व्यक्तिर्यो भ एक सामान्य नहो तो एक शब्द सेउन का बोध 
नही होगा क्यो कि व्यक्तियां अनन्त होती हैँ - यह आपत्ति भी उचित 
नदी । किसी धट का आकार देल कर रेसा बडा गोल आकार जिसका 
होगा उसे घट कहते है एसा संकेत ह्यो सकता है - इसके लिए सब 
धट देखने की जरूरत नही । इसी प्रकार सास्ना आदि अवयर्व सेः युक्त 
प्राणी गाय होता है देषा संकेत हो सकता है । रारि, ग्रह आदि शर्ब्दो 
के सकरेत भी इसी प्रकार होते है। अतः शब्दप्रयोग के लिए सब 
व्यक्तयो मे एक सामान्य का अस्तिल जरूरी नही है | 
` ` १ चटोऽयम्‌ इति अनुगतप्रत्ययः सामान्यग्राह्यो भवति चेत्‌ तर्दि--प्रतिषटं सकलस्व- 


पर्पग्राहो न भवति कुतः एकं सामान्यस्‌ एकस्मिन्‌ घटे स्थितं भवति तदा दश्यते च षटं 
ग्रति सकरस्वरूपभ्राहिवम । 
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[ *२.. सामाण्यसमवाकयोः नित्थस्वभिरासः। ] ` । 
सथा सामान्यस्य नित्यत्वमपि भ बोभूयते । -तथाहि । सामान्य 
अनिस्यम्‌ उत्पत्तिधिनादाव्रस्वात्‌ पटादिवदिति । नद्ध सामान्यस्य 
उत्पत्तिषिनादावत्वमखिद्धामिति चेन्न । सामराभ्यं स्वाधरयोत्प्ती उत्पद्यते 
आधितत्वात्‌ अद्रग्यस्वाल्‌ परतन्धेकरूपत्थास्‌ पटहूपादि वदिति । तथा 
सामान्यं स्वाध्यविनादगद्‌ विनदयति परतन्त्रैकरूपत्थात्‌ आध्रितत्वात्‌ 
अद्रव्यत्वात्‌ गन्धवदिति सामान्यस्य नित्यत्वमपि न जाघरटीति। मच 
अद्भऽ्यत्वांदिति हेतोः समवायेन व्यमिब्ायान्न ततः साध्यसिद्धिः. । 
कुतः! -समवायस्य अद्रब्यत्वसद्‌भाषेऽपि स्वाधरयषिनाशाद्‌ विनाशा 
भावात्‌ स्थाश्चयोत्पर्था उस्पस्यभावाञ्च । तदपि कुतः । तस्य समवायस्य 
नित्यत्वसर्वगतत्वैकत्वाभ्युपगमादिति चेन्न । समवायस्य नित्यत्वेकत्व 
सर्वगतत्वायुपपत्तेः। तथा हि । समवायः नित्यो न भवति असंख्या- 
परिमाणत्वेर खति परतम्बेकरूपत्थात्‌ रूपस्‌ । अथ समवायस्य पर 
लम्त्रैकरूपत्वमसिद्धमिति चेन्न । समवाय; परतन्त्रैकरूपः आध्ितत्वात्‌ 
संबन्धत्वात्‌ उत्पत्तिधिनाशवस्वात्‌ संयोगवदिति समवायस्य परतन्त्रैक-' 
रूपत्वसिद्धेः । नयु तथापि समवायस्य उत्पत्तिविनाद्ावरमप्यसिद्धमिति 
खेश्न । समवायः स्वाश्रयोत्पत्तावुत्पयते परतन्त्रैकरूपत्वात्‌ आधितत्वात्‌ 
६२. सामान्य का अनित्यत्व- सामान्य सर्वगत नदी है उसी 
प्रकार नित्य भी नही है। सामान्य अपने व्यक्तियों पर आश्रित है, 
सामान्य द्रव्य नही है तथा परतन्त्र है अतः खूप, गन्ध आदि के समान 
व्यक्ति के उत्पन-विनष्ट होने पर सामान्य भी उत्पन-विनष्ट होता है । 
(इसी प्रकार वैदोषिको ने) समवाय को द्रव्य न मानते हए एक, नित्य 
तथा सर्वगत माना है ~ व्यक्ति के उत्पन्न-विनष्ट होने पर वे समवाय को 
उत्पन-विनष्ट नही मानते । किन्तु उन का यह मत योग्य नही है| 
समवाय संख्या एवं परिमाण से भिन्न है तथा परतन्त्र है अतः खूप आदिके 
समान उसे भी अनित्य मानना चाहिए | समवाय को परतन्त्र इस लिए कहा 
हे कि वह द्रव्य आदि पर आश्रित है, वह एक सम्बन्ध है तथा उत्पत्ति- 
विनाश से युक्त है | समवाय जिस द्व्य पर आशित है उस की उत्पत्ति 
के समय समवाय की उत्पत्ति तथा विनाश्च के समय समवाय का विनाश 
१ अनित्यत्वं साध्यम्‌ । २ संख्यापरिमाणेनित्यगते वजेयित्वा नित्द्रम्यगता संख्या 
नित्यगतं परिमाणं नित्यम्‌ । 
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रूपादिवत्‌, संकन्धत्वात्‌ संयोगवत्‌ ।` तथा सञ्मधायः स्वाश्रयविनाशपद्‌ 
विन दयति परतन्तरेकरूपत्वात्‌ आधितत्वात्‌. संयोगवदिति समवायस्योत्प 
सिर्विनाराक्छखसिद्धेरनित्यस्वसिदिः। नयु संयोगस्य परसन्येकरूपत्वासिकः 
साधनधिकलो ददछठान्त इति चेश्न । सयोग परतन्तरेकरूपः. गुमत्वत्‌ 
आधितत्वात्‌ रूपवधिति खधोगस्यः परतस्वरैकरूपत्यसिद्धः। 

त्था समवायः सर्वगतो नमति. सकलमूतिमद्‌ दरन्यसंयोयरददितः 
स्वात्‌ पटवत्‌ । नु समवायस्य सकमू्तिमद्‌ द्रव्यसंयोमरदहिक्त्वमप्य- 
सिखमिति शश्च । समवायः सकलमूर्तिमद्द्रव्यसंयोगरदितः महापरि- 
माणानधिकरणत्वात्‌ पडादिवदिति तव्खिद्धेः। अथ समवायस्य मदय 
परिमाणानधिकरणत्वमप्यसिद्धमरिति चेन्न । समवायः; महापरिमाणाधि- 
करणो न भवति अद्रऽयत्वात्‌ आध्रिक्त्वात्‌ परतन्तरेकरूपत्वात्‌ रूपादिवत्‌ 
संबन्धत्वात्‌ सयोगवदिति महापरिमाणानयिकरणत्वसिद्धे तथा समवायः 
स्षेगतो न भवति महापरिम्मणानधिकरणत्वात्‌ अद्रव्यत्वात्‌ आश्ितत्वात्‌ 
परतन्त्रैकरूपत्वात्‌ रूपादिवत्‌, खबन्धत्वात्‌ स॑योगवदिति च। तथा 
समवायः एको न भवति सकलमूरतिंमदद्रव्यसंयोगरहितत्वात्‌ महापरि- 
माणानधिकरणत्वात्‌ अद्र्यत्वात्‌ आधितत्वात्‌ परतन्त्रेकरूपत्वात्‌ रूपादि- 
बत्‌ संबन्धत्वात्‌ संयोगवदिति समवायस्य नित्यत्वविसुत्वेकत्वायुपपत्तिरेव 
स्यात्‌। नयु सत्तासामान्यस्य'पर तन्तरैकरूपत्वेऽप्यनेकत्वामावादनेकान्तिको 
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मानना चाहिए क्यों कि समवाय आश्रित तथा परतन्त्र माना गया है । 
जिस तरह संयोग सम्बन्ध हे, आश्रित है तथा परतन्त्र है उसी प्रकार 
समवाय भी है अतः संयोग के समान समवाय भी अनित्य ~ उत्पत्ति- 
विनाशयुक्त सिद्ध होता है। 


समवाय सर्वगत भी नही है क्यो कि वह सब मूर्त दर्यो के सयोग 
से रहित है - महान परिमाण का नही है। प्तमवाय खूप आदि के 
समान आश्चित, परतन्त्र तथा अद्रभ्य है ( द्रव्य नही है) तथा वह संयोग 
के समान एक सम्बन्ध है अतः वह महान परिमाण का - सर्वगत नही 
है । इन्हीं कारणों से समवाय का एक होना भी समव नही है। पत्ता- 
सामान्य ८ अस्तित्व ) सब पदार्थो में है अतः बह परतन्त्र होने पर भीं 
एक है - अनेक नही - यह कथन मी अनुचित है। सामान्य स्वयं 
दम्य नद्वी है, परतन्त्र, आश्चित, सव मूर्त र्यो के संयोग से रदित एवं 
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हेतुरिति चेश्न । सत्ताखामान्यम्‌ अनेकं भवति अद्रव्यत्वात्‌ आश्चितत्वात्‌ 
सकटमूतिमददरव्यसंयोगरहितत्वात्‌ महापरिमाणानधिकरणत्वात्‌ पर. 
तन्नैकरूपत्वात्‌ रूपादिवद्िति सत्तासामान्यस्यानेकत्वसिद्धेः। तथैकान्य- 
सामान्यस्याप्यनेकत्वसिद्धिरिति ननेकान्तिको हेतुरिति निदेषटेभ्यो 
हेतुभ्यः समवायस्यानित्यत्वास्वंगतत्वानेकत्वसिदिरेव स्थात्‌! ` 
{ ६३. आभाकरसंमतसमवायस्वरूपनिषेधः। ] _ . . श 

नयु तथेव समवायस्यानित्यत्वमसवेगतत्वमनेकत्वमस्त, अस्माभिरपि 
तथेवाङ्गोक्रियत इति प्राभाकराः भ्रत्यबोचन्‌ । तेऽप्ययुक्ति्षा एव । समवाय- 
स्थानित्यत्वे उत्पत्तिसामथ्या असंभवात्‌? । कुत इति चेत्‌ समवायस्य, 
त्पत्तावुपावानसहकारिकारणानामसंभवात्‌। नद अवयवावयविप्रश्रतिः- 
समवायिभ्यं निमित्तकारणभूताभ्यां समवायः समुत्पद्यत इति चेन्न 
मावरूपकार्याणां निमिन्तकारणमात्रेण समुत्पत्तेरसभवात्‌। तथा हि + 
विवादाध्यासितः संबन्धः समवायिकारणमन्तरेण नोत्पद्यते भावत्वे 
सति" कार्यत्वात्‌ पटादिवत्‌ , सबन्धत्वात्‌ संयोगवत्‌ । तथा विवादापन्नः 


महान परिमाण से रहित है अतः सत्ता-सामान्य को मी अनेक ८ प्रत्येक 
व्यक्ति मे भिनमिन्न) द्वी मानना चाहिए । तात्पर्यं - सामान्य तथा 
समवाय दोनों को अनित्य, अव्यापक एवं अनेक मानना आव्रस्यक है । 


६२. प्रामाकर समवाय का निषेध-तैरोषिको द्वारा माने हए 
समवाय के स्वरूप मँ उप्यक्त सब दोप देख कर प्रामाकर मीमांसको ने 
समवाय को अनित्य, अन्यापक तथा अनेक माना है] किन्तु यह मत भी 
योग्य नही है । समवाय यदि अनित्यदहैतो उस की उत्पत्ति के योग्य 
कारण नही हो सकते - उपादान अथवा सहकारी कारणों का अभाव 
होता है | अवयव, अवयवी आदि निमित्त कारणो से समवाय की उत्पत्ति 
मानना उचित नही क्योकरिंजो मावख्प कार्य हैँ वे सिरर निमित्त 
कारणों से उत्पन नही होते ( उनकी उत्पत्ति मे उपादानक्रारण होना 


० 


जरूरी है ) । समवाय यदि पट आदि के समान भावरूप ( वस्तुनः 


१ अनित्यत्वे सति उत्य्तिमत्वं भवति तदभावः । २ प्रभृतिशब्देन गुणगुणिनौ 
क्रियाक्रियावन्तौ जातिग्यक्ती। ३ समवायः। ४ द्रव्यसामान्यविशेषसामान्यसमवायाः 
इति पदाथः । 
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संबन्धः असमवायिकारणं विना नोत्पद्यते भावत्वे सति कार्यत्वात्‌ 
धरवत्‌, सबन्धत्वात्‌ संयोगवदिति च । तथा वीतः संबन्धः निमित्त- 
कारणमात्रा्नोत्पद्यते भावस्ते सति कार्यत्वात्‌ पटादिवत्‌ संबन्धत्वात्‌ 
संयोगघत्‌ इति च । समवायस्यानित्थत्वाङ्गीकारे उत्प्तिखामग्या असंम- 
वात्‌ तस्य समवायस्याप्यसंभव एवेति न प्राभाकरा क्गोकारोऽपि श्रेयान्‌ । 
[ ६४. समवायस्वरूपासंमवः। ] । । 
किं च । , पराभ्युपगमेन समवायोऽस्तीत्यङ्गोकृत्य एतत्‌ सर्वमुक्तम्‌ । 
विचायंमाणे तस्य समवायस्यैवासंभवात्‌। नयु अवयवावयविनोर्गेण- 
गुणिनोः सामान्यविशेषयोः क्रियाक्रियावतोर्यः संबन्धः स खमवाय 
इत्युररीकतैव्यामेति चेत्‌ तर्द समवायिभ्यां, समवायः संबद्धः सन्‌ 
प्रवतेते असंबद्धो वा । असंबद्धश्चेदनयोरयंः समवाय इति व्यपदेदानु- 
पपत्तिरेव स्थात्‌ असंबद्धत्वात्‌ सद्यविन्ध्यवदिति। अथ समवायः स्रम- 
वायिभ्यां संबद्धः सन्‌ प्रवतेते इ ब तर्हिं स्वतः संबन्धान्तरेण बा । 
अथ संबन्धान्तरेण संबद्धः सन्‌ प्रवतेत इति चेत्‌ तदपि संबन्धान्तरं 
स्वसबन्धिषु संबन्धान्तरेण संबद्धं सत्‌ प्रवतेते तदपि संबन्धान्तरं 


विद्यपान ) कार्यं है ओर संयोग के समान एक सम्बन्ध है तो वह सम- 
वायी कारण के विना उत्पन नही हो सक्रता । इसी प्रकार इस्रको. उत्पत्ति 
म अपसतमवायी कारण मी होना जरूरी है । सिप निमित्त कारण से इसकी 
उत्पत्ति नही हो सकती । अतः अनित्य रूप मेँ समवाय का. अस्तित्व 
मानना मी योग्य नही हे। 


६४. समवाय के स्वस्प का असभवत्व- नैयायिक अथवा 
प्रामाकरयो के कथनानुसार समवाय दै यह मान कर उपर्युक्त चवा की 
है । किन्तु हमारा तात्पयै वह हे कि समवाय का अस्तित्व मानना ही व्यर्थ 
हे । अवयव तथा अवयवी, गुण तथा गणी, सामान्य तथा विशेष एवं 
क्रिया तथा क्रियावान्‌ इन मँ जो सम्बन्ध है उसे समवाय कहा है। प्रश्न 
होता है कि अव्रयव आदि से समवाय सम्बद्ध होता है या असम्बद्ध होता 
है १ यदि वह असम्बद्ध हो तो यह अवयव-अवयवौ का सम्बन्ध है 
यह ॒ कथन निराधार दोगा - जेसे स्याद्र ओर विन्ध्याद्रि परस्पर 
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. १ अवयवावयविभ्यां गुणशुणिभ्याम्‌ 1 २ अवयवावयविनोः । 
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सैबन्ध्छतरेणः संबद्धं सत्‌ स्वसंबन्धिषु श्रवतेत शदत्यनघस्था स्यात्‌। अथ 
खमवययः समवायिभ्वां स्वतः संबद्धः एव प्रवतत इति चेत्‌ तिं खथ 
स्ममबायः समवायिषु स्वतः संबद्ध प्व प्रवतंत इति परिकल्ष्यते तथा 
अवयवेषु अक्यविनः गुणिषु यणाः विदोषेषु सामान्यानि असर्वेगतद्रभ्येषु 
क्छिषाख्च स्वत एव संबद्धाः प्रवतेरन्‌। किं खमवायपरिकस्पनया प्रयोजनम्‌ । 
भ्रयोगश्च । अवयविगुणसामान्यक्रियाः स्वाध्रयेषुः स्वतः संबद्धा एव 
भ्रवतन्ते आधितत्वात्‌ परतन्त्रैकरूपत्वात्‌ समवायवदिति अवयवावयवि 
अश्रतीनामन्यनिरपेश्चतयाः स्वभावसंबन्धः प्रमाणसिद्धः स्यात्‌ । 
नय “अयुतसिद्धानामाघायाधारभूतानां य इहेदं: प्रत्ययदेतुः संबन्धः 
स समवायः ` ( मरशस्तपादभाष्य ध्र. ५८ ) । इति टक्षणरुक्षितत्वात्‌ समव्म- 
योऽस्तीत्यूरीकतैव्यमिति चेत्‌ न । तब्टक्षणस्य विचायैमाणे असंभवदोष- 
इष्टत्वात्‌ । तथा हि। अयुतसिद्धानामिति कोऽथः । ननु पृथक्‌ सिद्धाः 
युतसिद्धा इत्युच्यन्ते, अपृथक्‌ सिद्धा अयुतसिद्धा इति कथ्यन्ते तेषामयुत- 
सिद्धानां संबन्धः समवाय इतिं चेन्न । अवयवावयविनोगैणगुणिनोः ` 
सामान्यविरोषयोः क्रियातदूबतोः पृथक्‌ पृथक्‌ निष्पन्नत्वेन युतसिद्धत्वा- 


असम्बद्ध है वैसे ही समवाय ओर अवयव आदि होमि । यदि यह सम्बद्ध 
है तो सरतः सम्बद्धदहै या किसी दूसरे सम्बन्ध से सम्बद्ध है? यदि 
दूसरे सम्बन्ध से सम्बद्ध दो तो उस दृसरे सम्बन्ध का समवाय 
से सम्बन्ध होने के लिए तीसरा सम्बन्ध मानना होगा तथा तीप्षरे सम्बन्ध 
का सम्बन्ध होने के लिए्‌ चौथा सम्ब ध मानना होगा ~ यह अनवस्था 
दोष है | यदि समवाय का अवयव आदि से स्वतः सम्बन्ध मानै तो 
अवयव ओर अवयवी मे, गुण ओर गुणी मे, विष ओर सामान्य म तथा 
क्रिया ओर क्रियावान्‌ में ही स्वतः सम्बन्ध माननेमेक्यादोष है? जैसे 
समवाय को आश्रित, परतन्त्र माना है वैसे ही गुण आदि को आश्रित, 
परतन्त्र मानने से कार्यं ह्यो जाता है | अतः अवयव, अवयवी आदि का 
सम्बन्ध स्वभावतः ह्वी माननां चाहिर्‌ ~ समवाय पर अवलम्बित नही 
मानना चाहिए । 

समवाय का लक्षण वैशेषिक मत में इस प्रकार दिया है-आधार्य तथा 
आधारभूत अयुतसिद्ध पदार्थो मेँ जो सम्बन्ध है, "इस में यह है" इस प्रतीति 


^ + 





१ अवयवगुणि विशेषासर्वगतद्रन्येषु । २ समवायनिरपेक्षतया। ३ इह तन्तुषु अयं परः+ 
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दयुतसिद्धत्वासंभवात्‌ । तथा हि ! अवयवास्तन्तवः अदयुभ्यो निष्पन्नाः 
अवयवी परस्तन्तुभ्यो निष्वश्नः इति अवयवावयविनः पृथम्‌ निष्पन्नत्वेन 
युतकिदधत्वादयुतसिखत्वासमव पव । तथा षटे रूपादयो गुणाः समः 
वायिकारणात्‌ पटाव्‌ अस्मवायिकासणेभ्यस्तन्तुगतरूपादिभ्यः कुविन्द्कर- 
व्यापारादिनिमित्तकारणाञ्च निष्पन्नाः । परादयो गुणिनोऽपि समवायि- 
कारणेभ्यस्तन्तुभ्यः असमवायिकारणेभ्यस्तन्त्नामातानवितानरूपविरिष्ठ - 
संयोगेभ्यः, कुविन्दकरव्यापारनिमित्तकारणाच्च निष्पन्नाः । इकि गुण 
शुणिनोः पृथग्‌ निष्पन्नत्वेन युतसिद्धत्वाभावादयुतनिद्धत्वासंभव पव 
स्यत्‌! तथा सत्तादि सामान्यानां नित्यत्वेन सिद्धत्वात्‌ द्व्यादिविशे- 
बाणां स्वकारणकलापाननिष्पश्नत्वाच्च सामान्यविरोषयोरपि प्रथक्‌ निष्प- 
भत्वेन्‌ युतसिद्धत्वात्‌ अयुतसिद्धत्वासभव णव स्यात्‌ । तथा पयादययसवै- 
मतद्रव्यं तन्त्वायुपादानकारणादिना समुत्पद्यते पटादीनां क्रिया च पादय॒ 
पावांनकारणादिना समुत्पद्यत इति श्ियातद्बतोरपि पथगा निष्पश्चत्वेन 
युतसिद्धत्वादयुतसिद्धत्वासंभव पव स्यात्‌ इति । किं च । अवयवावयवि- 
शरथरतीनां मिन्नवेद्ाभिन्नकाटभिन्नकदेभिन्नोपादानादिकारणे्निष्पननत्वाद्‌ 


काजो कारण है बही समवाय सम्बन्ध है । किन्तु यह लक्षण भी सदोष है। 
प्रश्न होता है कि अयुतसिद्ध पदाथ किन्हे कहा जाय 2 जो अलग सिद्ध 
ह वे युतसिद्ध दै, जो अलग सिद्ध नही द वे अयुतसिद्ध है, यह कथन 
टीकर नही | गुण, गुणी, अवयव, अवयवी, सामान्य, विशेष तथा क्रिया, 
क्रियावान्‌, ये परृथक-परुथक निप्पन होते हैँ तब उन्हँं अयुतसिद्ध कैसे 
का जाय वञ्च अवयवी है वह तन्तुर्जो से बनता है, तन्पु अवयव हैँ 
बे अद्ुर्ओ (रे) से बनते ह - अतः इन की निष्पत्ति भिन भिन्न है| 
इसी प्रकार वल्ल गुणी है वह तन्तुर्ओं से बना है तथा रूप आदि गुण है 
चे तन्तुओं के रूप आदि गुर्णोसे बने दहै - अतः गुण ओर गुणी की 
निष्पत्ति मी मिन भिन्न है । इसी प्रकार सत्ता आदि सामान्य तो नित्य 
माने दै तथा द्भ्य आदि विशेष अपने अपने कारर्णो से उत्पन माने है - 
अतः सामान्य ओर विङेष की निष्पत्ति मी भिन्न मिननहै। इसी प्रकार 
चख क्रियावान्‌ है वह तन्तु्ओं से उत्पन्न हआ है तथा वज्ञ की क्रिया 
चलन से उत्पन्न हई है-अतः क्रिया ओर क्रियावान की निष्पत्ति मी भिन्न 
भिन्न है | तात्पर्य-अवयव, अवयवी आदि को अयुतसिद्ध कहना योग्य 
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युतसिद्धत्वमेष स्यात्‌ नायुतसिद्धत्वम्‌ । तथाविधानामाधार्याधारभूताना- 
मिदं ्त्ययद्ेतुः सबन्धः समवायश्चेदिह भूतले धघरस्तिष्ठति इह पटे 
वेवदत्त आस्ते इत्यादिप्रत्ययहेतुसंबन्धोऽपि समवायः स्यादित्यतिव्यािः 
समवायलक्षणस्य स्यात्‌ । तस्मात्‌ समवायलश्चणस्याचुपपत्तेः समवाय- 
स्याप्यसभव एव स्यात्‌ । । 

तथा आघायंधार भूतानामिति कोऽथः । ननु आधासे नाम अधस्तन- 
भागे अवस्थितं दरब्यम्‌ आधाययांस्तस्योपरि वतमानाः अवथविगुणसामान्य- 
क्रियाः । तथा दि । इह तन्तुषु पटः, इह पटे रूपादयः, इह पटेषु परत्व 
सामान्यम्‌ ,इद पटे उत्क्षेपणादिक्रियाः प्रवतैन्त इति आधा्याधारभावप्रती- 
तिरिति चेन्न । तेषां भवदुक्ताधार्याधारभावाभावात्‌ । कुत इति षयेत्‌ पट- 
स्योपरितनभागेऽपि तन्तूनां सद्‌मावददानात्‌ अधोभागेऽपि पटस्य सद्धा- 
वदशनात्‌ । कि च.। आतानवितानरूपेण विशिष्टसयोगयुक्ततन्त्लामेव 
पटाभिधानप्रत्ययग्यवहार्गोचरत्वेन ततोऽतिरिक्तस्य परस्थानुपलब्धेश्, 
कणातिरिकतत णकूटालुपरुन्धिवत्‌ माषादिरिक्तगादयनुपरन्धिवच्च । तथार 
शाखासु वश्च इत्यत्रापि ब्रक्षस्याधोमागे शाखानामप्रतीतेः शाखानामुपरि 
छक्षस्याश्रतीतेश्च अवयवा आधाराः अवयविनः आधायां इत्यनुपपत्तेः अव- 





नही । अवयव, अ्रयवी आदि के उपादान कारण, कर्ता, देश तथा काठ 
भिन्न मिन होते दै अतः इन्दं युतसिद्ध ही कहना चाहिये-अयुतसिद्ध 
नही ।' इमे यह है › इत प्रघ्यय का कारण समवाय मानना मी दोषपूण 
होगा | जमीन भँ घट है, बल प॒र देवदत्त है आदि प्रत्यय मी होते है 
किन्तु जमीन जौर घटे तथा वेल्ल ओर्‌ देवदत्त मे समवाय नही 
माना जाता | 

आधाय ओर आधार भें जो सम्बन्ध ह बह समवाय है यह कथन 
मी सदोष है । जो द्रव्य नीचे है बह आधारहै तथा जो गुण आदि 
उपर हैँ वे आधार्य है अतः तन्तुओं मे वख है, वल्लभे खूप आदि है, 
वस मेँ वस्त्र है, वल्ल में क्रिया हे आदि व्यवहार होता है-यह कथन 
उचित नही । वख ओर तन्तु म एक ऊपर ओर एक नीचे है य नही 
कहा जा सकता 1 सीपे-आड़ विरिष्ट रूपमे बने इए तन्तुर्ओ को ही 





१ पूवःक्तानां आधाराचेयत्वं निराञ्तम्‌। २ नैयायिकः ननु यथा इह लन्तुषु 
अवयवभूतेषु पटः उच्यते तथा एवमपि उच्यते शाखासु अवयवभूताञु क्षः इत्यादि । 
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यवावयविनोराधाराधार्यभावाभावो विभाव्यते । तथा जम्बीरसमातुलिङ्गादि- 
द्रव्येषु रूपरसगन्धस्प्छानां मध्याघ्पाश्वेभागेष्वपि सद्भावात्‌ आधाय 
गुणाः जाघारो द्रव्यम्‌ इत्यप्यसंमधाद्‌ गुणगुणिनोरप्याधा्याघारमावा- 
मावो निश्चीयते । तथा जातिव्यक्तीनामपिः आधायांधारभावो नोपपनी- 
पद्यते । तन्मते जातीनां नित्यत्वेन अन्याधितत्वानुपपत्तेः । तथा हि । 
जातिरन्याश्चिताः न भवति अगुणत्वे सतिः नित्यत्वात्‌ सर्व॑गतत्वाच्चं 
आक्ाहावदिति जातीनामन्यातितत्वानृपपत्तेः जातिष्यक्तीनामपि आध्या 
घारभावाभावोऽयुमन्तव्यः । तथा ¦परादिद्धव्याणां मध्याघःपा््वमागेऽफि 
क्रियाप्रवतैनाध्रतीतेराघार्याः क्रियाः पटादिद्रव्यमाधार इत्यनुपपत्तेः क्रिया- 
तद्षतोरप्याधायांधारभा गमावः स्यात्‌ ।` अथ ` अधःपतनप्रतिबन्धः तुरा- 
धार इति चेन्न । तन्तूनां परस्याधःपतनप्रतिवन्धकत्वाभावेन आधार- 
त्वाभावप्रसंगात्‌ । गुणजातिक्रियाणामपि गुर्त्वाभावेन अघःपतनासंभवाद्‌ 
गुणिष्यक्तिश्ियावतां तत्‌प्रतिषन्धकत्वानुपपच्याधारत्वामावप्रसरगाच्च । नलु 
पथक्‌क्रियाप्रतिबन्धक आधार इति चेत्‌ तथापि गुणजातिक्ियाणामद्रव्य- 
त्वेन क्रियारहितत्वाद्‌ गुणिष्यविंतक्रियावतां तत्‌ प्रतिबन्धकत्वाभावेन 
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वख कहा जाता है- तन्तुर्जो से सर्वथा भिन्न कोई वल्ल नही होता, 
घास की गङ्की घास से भिनन नही होती उडदका ढेर उडद से भिन 
नही होतः | बरक्ष अवयवी है, शाखाए्‌ अवयव दै इन मे मी बक्ष ऊपर है, 
शाखाद्‌ नीचे दै यह कथन संभपर नयी है | जंबीर, मातुललिग आदि फरल 
मं रूप, रस, गन्ध, स्यशै ये गुणर्दै-इतमे मी फल ऊपर है, गुण नीचे 
है यह कथन सेभव नही है । न्यायमत में जाति (सामान्य) को निव्य माना 
है-- वह किसी पर आशित नीह सक्ती, वह गुण नीहि, नित्य है 
तथा सर्वगत भी मानी गई है । अतः जाति ओर व्यक्तिमें मी आधार, 
आघार्य यह सम्बन्ध सम्मव नही है । वल्ल आदि द्रव्य नीचे, क्रिया 
ऊपर है यह कथन भी संभव नही है । तार्य. आधार नीचे होता है, 
आधार्य ऊपर ह्येता है इत प्रकार से अवयव, अवयवी आदि मे कोई 
सम्बन्ध नही माना जा सकता | जो नीचे गिरने से रोके बह आधार है यह 


१ गोले जातिः गौव्यैक्तिः। २ नित्याभितो गुणो निस्य: क्वचिदस्ति अतः 
अगुणस्वे सतीति । 


२२० विग्छतत्तवप्रकाक्ञः [ ६४- 


आधारत्वाभावादव्यापकं रक्षणम्‌ । तस्मादवयकाक्यविनोगैणगुणिन्ते; 
जातिव्यक्त्योः क्रियातद्क्तोभेवदुरूाधार्याधारभावाभ्ववाद सैभवदोष दुषठस्वः 
समवायस्य स्वरूपलश्षणप्रवत्यसभवात्‌ तस्याभावो निश्चीयते । 

तथा च अवयवावयविनोगैणशुणिनोः सखामान्यविरोषयोः च्रिया- 
तद्‌वतोश्च स्वभाव संबन्धः कथचिद्‌ मेदामेदश्च स्वीकतेव्यः। अत्यन्तं 
मेदे तौ, देशमेदेनोपलमभ्येयाताम्‌ अत्यन्तं भिभ्त्वात्‌ मेरुविन्ध्यवत्‌। तौ 
कारुमेदेनोपरभ्येयाताम्‌ अत्यन्तं भिन्नत्वात्‌ रामदांखचक्रवर्तिवत्‌ । इति 
आधकसद्‌भावादत्यन्तं सेदो नाङ्गीकर्तब्यः। अत्यन्तमरयेदे तयोरन्यतरं 
एवः स्यान्न द्यं व्यवति्ठतेः। इति पक्षद्वयेऽपि बाधकसद्भावात्‌ कथंचिद्‌ 
मेद्‌भेद्‌ः समार्थेतो भवति। णवं पर परिकट्पितसमवायपदार्थो नोप- 
पनीपद्यते। 
कथन मी उचित नही- तन्तु वन्न को नीचे गिरने से रोकते हैँ यह नही 
कहा जा सकता । गुण, जाति, त्रिया इन में वजन ही नही होता अतः 
इन के नीचे गिरने का प्रश्न ही नही उठता | जो प्रथक क्रिया को सोके 
बह आधार है यह्‌ कथन भी उचित नही । गुण.जाति, श्रिया ये द्रव्य 
नही रहै, इनमें क्रिया ही संभव नही अतः त्रिया को रोकने काग्रश्नदही 
नही उठता । तात्पयै-किसी मी प्रकार से आधार्य ओर आधार का 
सम्बन्ध समवाय संभव नही है) 

उप्यक्त सब विवेचन को देखते हए अवयव, अवयवी आदि मँ 

स्वभावतः सम्बन्ध मानना चाहिर्‌ । तथा इन में अरत: मेद ओर अंशतः 
अभेद मानना चाहिए | यदि इनमें पुण मेद मने तो मेरु ओर विन्ध्य पर्वतके 
समान उन का प्रदेशा भी भिन प्रतीत ह्योना चाहिए | तथा राभ ओर रख 
चक्रवती के समान इन का काल मी मिन होना चाहिए । रेसा द्योता 
नही दे, अतः इन मेँ मेद अशतः है -- पृणतः नही | इसी तरह 
-णताः अभेद मानना मी उचित नही-यदि पूर्णतः अभेद हो तो 
ये दो वस्तुं हैँ यह कहना असमव होगा अतः गुण, रुणी आदि में अंशतः 
मेद ओर अशयतः अमेद मानना चाहिए | तथा उन मे स्वभावतः 
सम्बन्ध मानना चाहिए । इस से समवाय सम्बन्ध की कल्पना व्य 
सिद्ध होती है| 


~~~ 








~~~ ~~“ 
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[ ६५. संस्यादीनां गुणस्वजिरासः । ] 

तथा संख्याया शुणत्वमपि नोपपनीपद्यते। तथा हि । संख्या शणो 
न भवति गुणादिषु श्रघतैमानत्वात्‌ व्यतिरेके गन्धवत्‌ । ननु संस्थायाः 
गुणादिषु ध्रवतैमानत्वमसिद्धमिति चेश्न । चतुर्विशति गणाः पञ्च कर्माणि 
षट्‌ पदार्था इति गुणादिषु संख्यायाः प्रवर्तनासद्‌भावात्‌। तथा पृथक्त्व- 
मपिगणोन गणाद्याश्रितत्वात्‌ ञ्यतिरेके रूपवत्‌ । नायमसिदखो 
हवः रसाद्‌ गन्धः पृथक्‌ उत्केपणादवकपणं पृथगिति तदाभ्चितत्वसद्‌- 
भावात्‌ । 

तथा अदृष्ठमपिः गुणो न मवति पौद्‌ गलिकत्वात्‌ तिकादिवत्‌ । 
नञ अदृष्टस्य पौद्गदिकत्वमप्यलिद्धमिति चेन । अदृघ्ठं॑पोद्गलिक 
चुद्‌ गरुसंबन्धेन विपच्यमानत्वात्‌ बीद्यादिवत्‌* इति शरमाणसद्‌ भावात्‌ 1 
न्च अदृष्टस्य चुद्‌गलसबन्धेन विपच्यमानत्वमप्यसिद्धमिति चेन्न । छुभा- 


६५. स्ख्यादि गुण नही दहै-वैशेषिर्को ने गुर्णां कीजो 
गणनाकीदहै वह मभी दोषपूर्ण है। वे संल्या को गुण मानते हैँ 
किन्तु संख्या गुर्णो मे मी पाई जाती है | न्यायमत मे दयी चौवीस 
गुण, पांच कर्म, छदं पदार्थ आदि व्यव्हार रूढ दहै । अतः गुर्णो पर 
आश्रित हने से संख्या गुण नही हो सकती (गुण द्रव्यो पर आधित 
ह्येते है तथा खयं गुणरहित ह्यते हैँ )। इसी प्रकार न्यायमत में परथक्त्व 
को गुण माना है किन्तु प्रथक्व भी गुर्णो में विद्यमान है-रस से गन्ध 
पथक्‌ है, उतक्षेपण से अवक्षेपण प्रथक्‌ है आदि व्यवहार ख्ढ है, अतः 
प्रथक्तव गुण नही हो सकता । 





अट्ट तिलक आदि के समान पैद्गलिक है अतः अच्छ भी गुण 
नही हयो सकता ¡ अदृष्ट को पौद्गलिक कहने का कारण यह है कि उस 
का पल पुद्गल के सम्बन्ध से ह्धी मिलता है-अदष्ट के फलस्वरूप जीवर 
को सुखदुःख का जो अनुभव होता है वह पुद्गलनिर्भित दारी, इद्धम, 


१ यस्तु गुणो भवति स तु गुणादिषु न प्रतैते यथा गन्धः निर्गुणाः गुणाः इति 
दचनात्‌ ।२ यस्तु गुणो भवति स गुणादिषु भाधितो न मवति यथा रूपम्‌ । इेषमौधर्भौ। 
४ यथा त्रीह्यादिः जलादि पुदूगलसंबन्धेन विपच्यते । 
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श्युमदारीरेन्द्रियान्तःकरणतदनुकरुलप्रतिकरूलपदाथैनिष्पादनध्रापणानुभावन- 
कारेण जीवे सुस दुःखमुत्पाद्य विपच्यमानत्वात्‌ । तथा अद्ठं पौद्‌ गलिकं 
जीवस्थाभिमतदेदोः गमन प्रतिबन्धकत्वात्‌ पालिवत्‌ः। अयमपि हेतुर- 
सिद्ध इति चेन्न । सकठढुःखःपरिक्षयेण परमानन्दपदप्राप्त्यथेम्‌ अभि- 
भतसयेमण्डलमेदनादि गमनप्रतिबन्धकसखद्‌ भावात्‌। तथा अदृ पौद्‌- 
गलिकं ध्यानान्यत्वे, सतीष्ठपदार्थाभ्क्षकत्वात्‌ उखादिवदितिः। अदृष्टस्य 
शुणत्वपरतिषेधेन द्रष्यत्वं समर्थितम्‌ । तस्मादद्ठम्‌ आत्मविरोषगुणो न 
भवति . असख॑स्कारजीवनहेतुभ्रयत्नत्वेः सति मानसप्रत्यक्षागोचरत्वात्‌ 
व्यतिरेके खुखादिवदिति च ।. 
[.६६. पौद्‌गकरवविवरणत्‌ । | 

अथ पौद्‌गलिकत्वं नाम किमुच्यते । पुद्गरेरारल्धत्व पोद्‌गलिकत्व- 
भिल्थुच्यते। क पुद्गला इति चेत्‌ “ स्परारसगन्धवणेवन्तः पुद्गलाः 
( क्त्वाथैसूत्र ५-२३ ) इत्युच्यते । तदि पार्थवस्यैव पुद्गखत्वम्‌ अपतेजो- 


^^ ~^ "^~ ~~~ ^~“ ~~~ ~~~~^~~ 


अन्तःकरण की अबुकरूलता या प्रतिकूलता द्वारा ही प्रप्त होता है। 
अदृष्ट जीद को इष्ट भदेश मै-सब दुःखो से रहित, परम आनन्द से युक्त 
सूयमण्डल आदि प्रदेर्शो मे-जनेसे रोकता है अतः दीतार के समान 
अद्र भी पौद्गलिक हे । अदृष्ट ध्यान से भिनहै तथा इष्ट पदर्थौ को 
आकर्षित करता है अतः मन्त्र आदि के समान अदृष्ट भी पौदगकल्िक है । 
अदृष्ट आत्मा का विशेष रुण नही है क्योकि वह सुख आदि गुर्णों 
के समान मान प्रत्यक्ष से ज्ञात नही होता तथा बह संस्कार तथा जीव- 
नाथं प्रयल से भिनदहै। . 
६६. पो द्लिकत्व का विषरण--इस सम्बध मे प्रतिवादिर्यो का 
श्रन्नह कि पौद्गलिक का ताप्य क्याहै १ उत्तर दहै- जो पुद्गल से 
बनता हो वह परद्गलिक है । पुद्गल बह है जिसमे स्पशे, रस, गन्ध 
तथा बण ये गुण होते है| न्याय मत मँ सिफ पृथ्वी-परमाणुर्ओ मेँ स्पक्षी, 
रक्ष, गन्ध, वणे इन चार्यो युर्णो का अस्तित्व माना है-जल मेँ गन्ध का, 
लेज में गन्धव रस का तथा वायु मेँ गन्ध, रसतव रूप का अभाव मानां 


~~~ 


, : १ स्वगीदि। २ सेतुवत््‌। ३ षडिन्द्रियाणि षड्विषयाः षट्बुद्धयः खुखदुःख- 
शरीराणि} ४ ध्यानं पौद्गलिकं नास्ति परंतु अभिमतगमनदेतु । ५ मन्त्र ! ६ संस्कार 
जीबनहेतुप्रयत्तौ वर्मयित्वा मानसप्वयक्षागोचरत्वात्‌ तयोः मानसप्ररयक्षमोचरत्ेऽपि 
गुणत्वमस्ति । । 
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चाय्वादीनां पुद्गरत्वं न स्थात्‌ तेषु गन्धरसरूपादीनाप्मनावादिति चेन्न । 
तेषु व दूभूतानां प्रमाणप्रतिपन्नल्त्रेन सद्भावात्‌। तथा 
हि।-आप्य गन्धवद्‌ भवति रसवस्वात्‌ रूपवसवात्‌ स्परांवखाच पार्थिव. 
चदिति आप्यस्य .गत्थवखसिद्धिः । तथा तेजोद्रव्यं गन्धरसवत्‌ रूपवत्वात्‌ 
स्पदावच्ात्‌ प्रथ्वीवदिति तेजोद्रव्यस्य -गन्धरसवस्रसिद्धिः। तथा वायु 
द्रव्यं गन्धरसरूपवत्‌ स्पशंषचात्‌ पार्थिववदिति वायो्मन्धरसरूपवख- 
सिद्धिः। तथा कार्मणद्रव्यादिकंः गन्धरसरूपस्पशेवर्‌ भवति पुद्गल- 
दव्यत्वात्‌ परथिवीवदिति कमंद्रव्यादीनामपि गन्धरसरूपस्परवखसिद्धि- 
रिति । नु तेषा गन्धरसरूपस्पर्शादिमखे क्वचित्‌ कदाचिद्‌ दशनादि- 
गोचरत्वं स्यादिति चेन्न । सवेदा अनुद्‌भूतरूपादिमखेन ब्येन्द्रिथग्राह्य- 
स्वाक्भव।त्‌ नयनरदिमवत्‌ । यथा नयन रदमीनां तेजोद्रव्यत्वेन रूपस्पसष- 
सद्‌ भावेऽपि क्वचित्‌ कदाचिदपि दशंनस्पदनगोचरत्वामावः तथा 
कामैणादिद्रव्याणां सूपादिरुद्‌भावेऽपि न बह्येन्द्रिय प्राह्यत्वं प्रसज्यते । 
कमणां पौद्‌गलिकत्व च प्रागेव प्रमाणात्‌ समर्थितमेष । तथा च धमोधमे- 
शाब्दसं ख्यापृथक्त्वव्यतिरिक्तरूपादीनांः बु धादीनां च यथोक्तक्रमेण 


है । तो क्या सिक प््वी-परमाणु ही पुद्गल हैँ £ उत्तर यह है किं हमारे 
मत के अनुप्तार स्पदी, रस, गन्ध, वणै ये चासं गुण पृथ्वी, जल, तेज, 
चायु इन समी के परमाणुर्ओं में होते है, अन्तर स्सि्फ इतना है कि जल 
आदि मेँ गन्ध आदि गुण इन्दियप्राह्य नही होते । स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण ये 
चारो गुण सहमावी है जहां एक होता है वहां सभी होते है } अतः जल 
आदि परमाणुरजो म भी गन्ध आदि गुणों का अस्ति मानना चाहिए । इप्ती 
ध्रकार कार्मेण पुद्गर्लो मेँ भौ चारौ गुर्णो का अस्ति मानना चाहर । 
न्याय मत मँ जित प्रकार चक्षु केकिरण अदस्य मने ्है--यद्यपि तेज 
द्रव्य से निर्मित होने के कारण इन किरणो म खूप तथा स्पर्लं गुण होते 
है -उसी प्रकार कर्मण पुदूगल आदिमे ये गुण इन्दियप्राह्म नही होते 
रेसा समञ्चना चाहिए । इन के अतिरिक्त खूप आदि तथा बुद्धि आदि जो 
गुण न्यायमत मँ मानेर्है उनके बारेमे हमारा कोई विवाद नही है। 


^~ ~~~ ^~ “~~ ~~~ ^ 





१ यथासंख्यम्‌ । २. अटषटद्रन्यम्‌ । -३ कमेद्रव्यादीनाम्‌ । ४ एतैः पश्भिः विना । 


१२४ किश्तच्वप्राश्चः [ ६७- 


[ ६७, मनःस्वरूपविचरि इन्द्यस्वसू्पचिचारः । ] । 
दन्येष्वपि अणु मनः सक्रियं चेति मनोद्रव्यस्याणुमात्रत्वं स्पर्ी- 
दिरहिसत्वं ख॒ परैरनुमन्थतेः । तदयुक्तं मनसस्तदसंभवात्‌ । तथा 
हि! मनोद्रव्यम्‌ अणुषरिमाणं न सवति क्षानोत्पत्तौ कारणत्वात्‌ 
चष्ु्वत्‌, क्षानासमवाय्याश्रयत्वात्‌ आत्मवत्‌ । तथा मनोदरर्व्यं 
श्यरदारदिमद्‌ `मवति असर्वगतद्रव्यत्वात्‌ पटवत्‌, क्ञानकरणत्वात्‌ 
श्रोत्रवदिति.च । नलु नाभस ध्नोत्रमिति श्रोत्रस्य नाभसत्वेन स्परां- 
दिभखाभावात्‌ साध्यविकलो दष्ठान्त इति चेन्न । श्रोत्रस्य नाभसत्वा- 
संभवात्‌! तथा हि । धोत्रे नामस न भवति बाष्येन्द्रियत्वात्‌ चश्चुवेत्‌ 
श्ानोत्प्तौ करणत्वात्‌ मनोषत्‌। नभोऽपीन्द्रियप्रकृति न भक्ति विभुत्वात्‌ 
अनणणुत्वे सति नित्यत्वात्‌ तथा निरवयवद्रव्यत्वात्‌ , तथेवाखण्डत्वात्‌ › 
द्रव्यानारम्भकद्रव्यत्वात्‌ कालवदिति भ्रस्य नाभसत्वासिद्धेः तथा च 
नाभसं श्रोत्रं रसादीनां मध्ये शब्दस्यैवाभिव्यञ्जकत्वात्‌ शांखादीनां 
शयुषिरबदित्या्चमानं निरस्तम्‌ । कुतः मेरीकोणसंयोगादिना हेतो- 
६७. इन्द्रियस्वरूपका चिचार-- वैशेषिक मत मेँ मन को 

अणु आकार का, स्पदी आदि से रहित तथा सक्रिय माना है। किन्तु 
यह मत योग्य न्टी | मन चक्षु आदि के समान ज्ञान का साघन द्वै, तथा 
आत्मा के समान ज्ञन का असमवायी आश्रय है अतः वह अणु आकार 
का नदी हो सकता | मन वस्र आदि के समान असर्वेगत द्रव्य है तथा 
कान के समान ज्ञान का साधन है अत; वह स्पक्षैरहित नही है । न्याय 
मत मे कर्ण-इन्द्ियि को आकाडानिर्मित अतएव स्पद्चरहित माना है) 
किन्तु यह मत उचित नही | कणन्दिय भी चक्षु के समान एक इन्द्रिय 
है तथा ज्ञान का साधन है अतः वह आकाशनिर्भिंत नही हो सकता 
हसी तरह आकाश्च व्यापक है, परमाणु से भिन्न है, नित्य निरवयव द्रव्य हि, 
अखण्ड है, किसी द्य का आस्म उससे नही ह्येता, अतः कर्णेन्दिय 
आकारा से निर्मित हो यह समव नद्ी। रस, रूप आदि गुर्णौ 
मे सिप शब्द की अभिव्यक्ति कान द्वारा होती है अतः 
शखके चछिद्रके समान कान को आकारानिर्भित मानना गलत है- 


.-~-~-~-~-~~-^~ -----ˆ~-~ ~ ~~ 


१ नैयायिकादिभिः । २ नमः सबन्धि । २ चघ्रवत्‌ । 


-६७ इन्द्रियविचारः २२५ 


व्यभिचारात्‌ । तस्य रूपादीनां मध्ये राब्दस्यैवाभिव्यञ्जकत्वेऽपि नाभसत्वा- 
भावात्‌ । तथा वायवीयं स्पदंनं रूपादीनां मध्ये स्परस्यैवाभिव्यज्जकत्वात्‌ 
जलखदौत्याभिव्यञ्जकव्यजनवायुवत्‌ इत्यमानमप्यसत्‌। पलारुबङ्गकपूर- 
श्रीखण्डादिभिैतोग्यभिचारात्‌। तेषां जखदौत्याभिव्यञ्ञकत्वेऽपि वाय- 
चीयत्वाभावात्‌ । कतः तेषां पार्थवत्वात्‌। पार्थिवं घ्राणं रूपादीनां मध्ये 
गन्धस्यैवाभिव्यञ्जकत्वात्‌ ककमगन्धाभिव्यञ्जकघुतवदित्यजुमानमप्य- 
समञ्जसम्‌। पाण्डुमृत्पिण्डद्युष्कचर्मादिष्वभिषिक्तजखादेः तत्र गन्ध- 
स्यैवाभिव्यञ्जकत्वेऽपि पार्थिवत्वाभावात्‌ तेन हेतोग्यभिचारः अयुरिप्त- 
सृगस्वेदादिगन्धाभिव्यञ्जकडरीरोष्मणा व्यभिचाराच्च । तथा आप्यं रसै 
रूपादीनां मध्ये रसस्यैवाभिव्यञ्जकत्वात्‌ लाङादिवदित्यमानमप्ययुक्तम्‌। 
भोज्यवस्तुषु सकटरसखाभिव्यञ्जकङवणेन हेतोग्यंभिचारात्‌ । नयु र्वण- 
माप्यम्‌ अप्सु जातत्वात्‌ करकादिवदिति छबणस्य आप्यत्वसिद्धेः हेतोनं 
व्यभिचार इति चेन्न । ङवणस्य आप्यत्वसिद्धथथै प्रयुक्तस्य हेतोः 
दोखशुक्त्यादिमिव्येभिचारात्‌ । तेषामप्सु जातत्वैऽपि आप्यत्वाभावात्‌ । 
ख्वणमाप्यं न भवति मधुररसरहितत्वात्‌ हरीतकीवत्‌, रवणरसोपे- 





भेशी ओर कोण का संयोग भी सतिप शब्द को व्यक्त करता है किन्तु वह 
आकाडशनिर्भित नही है । इसी प्रकार सिफ॑ं स्परी को अभिव्यक्तं करने से 
स्पशनेन्द्रिय को वायुनिमित मानना गलत है । इलायची, लग, कपूर 
आदि से जल का रीतस्पश व्यक्त होता है किन्तु ये पदां वायुनिर्मित 
नही है | घ्राण इन्द्रिय से सिफ°गन्ध की अभिव्यक्ति होती है अतः 
यह इन्द्रिय प्रथ्वीनिर्मित है, केशर के गन्ध को व्यक्त करनेवाला धी 
पार्थिरदह्येता है, यह कथन भी गलत है | सफेद मिद्ध अथवा सूखे चमडे पर्‌ 
पानी छिडकरने से भी गन्ध व्यक्त होता है किन्तु पानी पृरथ्वीनिर्मित नही है । 
इसी प्रकार शरीर की उष्णतासे कस्तूरी आदि का गन्ध व्यक्त ह्येता है 
किन्तु उष्णता पाथिव नही होती । र्नैन्धिय रस को अभिव्यक्त करता है 
अतः लार आदि के समान वह जलनिर्भित है यह कथन्‌ भी टीक नदी। 
भोजन के पदार्थौ म नमक सब रसो को व्यक्त करता है किन्तु बह जल- 
निर्मित नही है । नमक पानी से मिलता है अतः ओला आदि के समान 
चह जलनिमिंत है यह कथन भी ठीक नही । इख, सीप आदि मी पानी. 
से मिलते हैँ किन्तु वे जलनि्मित नद्वी होते । नमक जलनि्मित नही है 
वि.त्‌. १५ 


२२९ विश्चतच्वश्रकाश्चः [ ६८- 


तत्वात्‌ स्ुदीपत्रवत्‌, चूर्णीकतु शक्यत्वात्‌ रोष्ठादिवदिति प्रमाणाह्- 
वेणस्य आप्यत्वनिषेधात्‌ । क्षारजखादिरसाभिव्यज्जकपावकेन, हेतो- 
व्यभिचाराच्च । 
{ ६३८. चक्षुषः प्राप्यकारित्वनिरासः ¦ | 

तथा तैजसं चश्चुः रूपादीनां मध्ये रूपस्यैवाभिव्यञ्जकत्वात्‌ प्रदीप- 
वदिति अनुमानमप्यसाप्रतम्‌ । चक्षर्गोलकद पंणादिना हेतोग्थभिचासत्‌। 
तेषां रूपादीनां मध्ये रूपस्यैवाभिग्यञज्जकत्वेऽपि तैजसत्वाभावात्‌। तथा 
चश्चुषस्तेजसत्वाभावात्‌ चक्षुः प्रा्ता्थप्रकादाकं तैजसत्वात्‌ धदीपवदित्य- 
संभाष्यम्‌। चक्षुरिन्द्रियस्य प्रागुक्तानुमानेन तैजसत्वासिद्धेर्ईदतोरसिद्ध- 
त्वात्‌ । अथ चक्षुः संनिङ्ष्टाथैप्कादाकम्‌ इन्द्रियत्वात्‌ त्वगिन्द्रियवदिति 
चश्चुषः प्राप्यकारित्वलिद्धिरिति चेन्न । काचकामलाद्यपहतचष्चुरिन्द्रियेण 
हेतोड्धेभिचारात्‌ । तस्य इन्द्रियत्वेऽपि असंनिरूढशक्तिरजतपधकाद्राकत्वात्‌ । 
नयु चश्चुः संनिरृ्ठारथं प्रमितिं जनयति इन्द्रियत्वात्‌ स्पर्नेन्द्रियवदिति 
च्वेन । हेतोः पूवैवद्‌ उग्रभिचारत्‌। कथम्‌। गोरखक(दीनामिन्दियत्वेऽपि 
सनिरृषटा्थे प्रमितिजनकत्वाभावात्‌। कालात्ययापदिष्टत्वाचच । कुतः 
चष्पुरिन्द्रियस्य धरटपरादिषदार्थैः सह॒ संनिकर्षाभावस्य प्रत्यस्ेण 
(५ 
क्यो कि जल जैसी मधुर रुचि उस में नही होती, क्षाररुचि होती है, 
तथा उसे पीसा जा सकता है | नमक रस को व्यक्त करता किन्तु जल- 
निर्मित नही है । उष्णता से खारे पानी का खारापन व्यक्त होता है 
किन्तु उष्णता जलनिर्मित नही है । अतः रसनेन्दिय को भी जलनिर्मित 
कहना अनुचित है । 


६८, चक्षु के प्राप्यकारित्वका निवेध-- चक्षु इन्दि रूप की 
अभिव्यक्ति करता है अतः प्रदीप आदि के समान चक्षु भी तैजस तेजो- 
निमित है यह कथन भी ठीक नही | चक्षुगोलक तथा आश्ष्ना 
भी रूप को व्यक्त काते हँ किन्तु वे तैजस नही होते। चक्षु तैजक्त 
नही है अतः वह प्राप्त पदाथ को ही जानती है यह नियम भी नदी है । 
त्वचा के समान चक्षु भी इन्दिय है अतः वह प्राप्त पदार्थ को दही जानती 
है यह अनुमान टीक नही । काच, कामला आदि दोषों से दूषित चु 


१ क्षारजसादौ क्षारजलस्य पाकटथ पावकेन विशेषेण भवति । 
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अथ मतं-तेजोरूपा नयनरदइमयः अधिष्ठानभूताद्‌ गोखकानिगत्य 
धत्तूरकुखुमाकारेणोत्तयोत्तरं श्रसर्पन्तः पुरोऽवस्थितद्रव्येषु संयोगसंबन्येन 
संबद्धाः खन्तो ज्ञानं जनयन्ति। तदद्रञ्यसमवेतगुणकर्मसामान्येषु 
संयुक्तसमवायेन संबन्धेन संबद्धाः सन्तो ज्ञानं जनयन्ति। गुणकमे- 
समवेतसामान्येषु संयुक्तसमवेतसमवाय संबन्धेन संबद्धाः सन्तः संवित्तिं 
जनयन्ति । तथा नाभसं श्ोत्रमपि स्वस्मिन्‌ समवेतदब्देषु समवाय- 
संबन्धेन संबद्धं सद्‌ विज्ञानं जनयति । खाब्दसमवेतसामान्येषु समवेत- 
समवाय ख॑बन्धेन संबद्धं सत्‌ सं वित्ति जनयति ' पवमिन्द्रियैः पञ्चषिध- 
संबन्धेन संबद्धपदार्थानां विहोषणविरोष्यत्वेन प्रवतमानयोर्टद्याभाव- 
समवाययोः, संब दविरोषणविदोष्यभावसंबन्धेन संबद्धाः सन्तः संवेदनं 
जनयन्तीतीन्द्रियाणामतीन्द्रियत्वेनःः सवेषां संमतत्वात्‌ कथं वचध्चुरि- 
न्द्रियस्य घटपटादिपदर्थैः सह सखनिक््राभावः प्रत्यक्षेण निश्चीयत इति । 
दवाय सीप के स्थानम रजत काज्ञान होता है-यहां रजत जर चक्षुका 
सम्बन्ध न होने पर भीज्ञान होता | चक्षु के गोलक से सटे हए 
पदाथ को वह नही जान पाता -अतः च्यु प्राप्यकारी नष्ठी है} घट, 
पट आदि पदार्थो से चक्षु का सपक नही होता यह बात प्रत्यक्षसिद्ध 
है अतः चक्षु को प्राप्यक्रारी मानना गलत है| न्याय मत का 
कथन दहै क्रि चक्षु के गोलक से तेजोरूप चक्षुकिरण निकलते है 
तथा वे उत्तरोत्तर धतूरे के ल जैसे फैलते जते हैँ एवं सन्मुख 
स्थित पदार्थो से उन किरणं का संबन्ध होने परज्ञान होता है। इन 
किरणो का द्र््योसेतो सयोग सम्बन्ध होता है; दर्यो मे समवेत 
गुण, कर्म तथा सामन्य से संयुक्त समवाय सम्बन्ध होता है ; गुण तया 
कम में समवेत सामान्य से सयुक्त समवेत समवाय सम्बन्ध होता है) 
इसी प्रकार आकाशनि्भित कर्णैन्द्रिय का शब्द्‌ से समवाय सम्बन्ध 
होता है तथा राब्दत्र सामान्य से समवेत समवाय सम्बन्ध होता है । 
इन पांच प्रकारके सम्बद्ध पदार्थो के विरोषण विष्य रूप से द्र्याभाव 
तथा समवाय काज्ञान होता है | इस प्रकार छह प्रकार का सम्बन्ध ही 
संनिकर्षं है | संनिकर्षं के विना इदर्यो से परार्थो का ज्ञान नही द्योता । 
१ टरदितं भूतलमिति द्डयामावः इह तन्तुषु पटसमवायः इति समवायः अये तु 


विरेषणविरशेष्यमावः संनिकर्षः षष्टः । २ नयनरदमयः । ३ इन्द्रियम्‌ इन्द्रियं न जानानि 
अतः भतीन्द्ियम्‌ । 
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. तदेतत्‌ सर्व॑ गगनेन्दीवरमकरन्दविन्दुखंदोहव्यावणंनमिवाभाति । 
तेषां नयनरदमीनामधिष्ठानाद्‌ बहिनिंगंमनपदाथप्रकाद्ानयोरसंभवात्‌ 1 
तथा हि! नयनरदमयः अचिष्ठानान्न वबहिर्निगेच्छन्ति इन्द्रियत्वात्‌ 
त्वगिन्द्रियवदिति प्रमाणात्‌ तेषां बहिर्निममनाभावो निश्चीयते। यदि 
'बहिर्निर्गच्डेयुस्त्हिं चक्षुषा उपटभ्येरन्‌, न॒ चोपरभ्यन्ते, तस्मान्न 
निर्गच्छन्ति । अथ तेषां बहि्तिंममनेऽपि अनुद्‌भूतरूपवखात्‌ चक्चुषा 
नोपरभ्यन्त इति चेन्न । तेषामजचद्‌भूतरूपवखे अथंप्रकारकत्वाजुपपत्तेः। 
चुःतः। विमता रदमयः अर्थप्रकाद्का न भवन्ति अनुद्भूतरूपत्वात्‌ 
उष्णोद्‌ कान्तं ततेजोरदिमवदिति ्रमाणसद्भावात्‌। किं च। चश्चस्तैज- 
सत्वे सिद्धे पश्चात्‌ तद्रदमीनां बहिर्निगमनमथसंयोगञ् परिकसर्पयितु 
च्क््यते, न च तत्सिद्धिः कुतश्चिदपि संभवति । तैजसं चश्चुः रूपादीनां 
मध्ये रूपस्यैव प्रकाडाकत्वात्‌ प्रदीपवदिति तत्‌साधकायुमानस्य गोरक- 
दर्पणादिभिः प्रागेव व्यभिचागप्रदशेनेन निगाङ्तत्वात्‌। चक्षुस्तैजसं न 
भवति इन्द्रियत्वात्‌ त्वगिन्द्रियवत्‌ , ज्ञानोत्पत्तौ करणत्वात्‌ मनोवदिति 
चाधकसद्भावाच्च । पतेन पटोऽयमिति चाषः प्रत्ययः इन्द्रियाथसंयोगजः 
द्रव्य विषयत्वे सति बा्यन्द्रियजत्वात्‌ स्परंनपटथप्रत्ययवदिति, तदयुमान- 
मपि निरस्तम्‌। चश्चुरिन्द्रियाथेसंयोगाभावस्य प्रत्य्ेण निध्ितत्वात्‌ 


"५५ ^^“ ^^ ^^ ~~~ ~~~ ----- 


न्यायमत का यह्‌ सब विवरण निराधार है | पहला दोष यह है 
कि चक्षुकिरण चक्षु को छोडकर पठार्थं तक जाये यह संभव नही क्यो 
किं चचा आदि कोई भी इन्द्रिय अपने स्थान को छोडकर बहर नही 
जाता | यदि चक्षु किरण चक्षुसे पदार्थं तक जते तो दिखाई देते। 
ये किरण पदार्थं तक तो जाते दे किन्तु उन का रूप अव्यक्त होता है 
अतः दिखाई नही देते यह्‌ कथन्‌ भी टीक नही | यदि उन का खूप 
अन्यक्त हो तो उष्ण पानी मे स्थित अव्यक्त किरर्णो के समान 
ये किरण भी पदार्थं का ज्ञान नदी करा सकते । दूसरा दोष यह है कि 
चक्षु तेजस नही है अतः उस से तेजोखूप चक्ुकिरण निकलना 
र समव नही है। चक्षु तैजस नही यह अभी स्पष्ट क्रिया 
दै ।्चा से पट का ज्ञान इन्दिय ओर पदार्थं के संयोग 
से होता है उसी प्रकार चक्षु से होनेवाया ज्ञान भी इन्दिय 


---~~~+~-~-^~-----------~------ 


१ यथा स्परंनेन्द्रियेण पट प्रत्ययः इन्दियार्थसयोगजः । 
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तत्‌ प्रत्ययस्येन्द्रियाथसंयोगाभावोऽपि तेनैव निशित इति हेतोः कारात्यया- 
पदिष्ठत्वाविशोषात्‌। अथ चश्चुः संनिश्ृढेऽथं क्रियां जनयति बहिः्करणत्वात्‌ 
कटारवदिति चश्चुषः प्राप्यकारित्वसिद्धिरिति चेन्न । पूर्वोत्तर .-.गराब्दादि- 
भिहतोव्यभिचारात्‌ । कुतः तेषां बहिःकरणत्वेपि सनिङ्ेऽथ क्रियाजनक्- 
त्वाभावात्‌ । बदहिषिंरोषणस्यानर्थक्येन व्यथेविशोष्रणासि द्वत्वाच्च । नयु 
करणत्वादित्युक्ते मनसा देतोड्भिचारस्तन्निरखथे बहिर्विशेषणसुपादी- 
यत इति चेन्न । मनसोऽपि संनिङृष्ठात्मादी ्ञततिक्रियाजनकत्वात्‌ तेन करण- 
त्वादित्येताबन्मात्रस्यापि अ्यभिचासयमावात्‌ । नतु चश्चुः प्रात्ताथप काशकं 
वयवहितार्थापरकाशकत्वात्‌ प्रदीपवदिति चेन्न । स्फटिककाचाश्चकादिः 
व्थवहितार्थप्रकादाकत्वदरनेन हेतोरसिद्धत्वात्‌। साधनविकलो ्ठान्तश्च ! 
तस्माच्च प्रा्ता्थप्र ादाकं न भवति अधिष्ठानसंयुक्तार्थाप्रकाश्कत्वात्‌ › 
यत्‌ ध्राार्थप्रकादाकं तदधिष्ठानयुक्ताथप्रकाद्ाकं यथा त्वगिन्द्ियमिकति 
प्रतिपश्चसिद्धिः। अथासिद्धोऽयं हेतुरिति चे ज । नयनस्य स्वसंयुक्तपित्तकः- 
चक।मलाज्ञनठणादीनामधकाशकत्वेन ततसिद्धेः । वतश्चक्षरिन्दियं पुरो- 
वस्थितद्रभ्येषु संयोग खबन्धेन संव द तव संवित्तिं जनयतीव्यसंभाव्यमेकः 


~ +^ ~^ ~ ^~ 


ओर पदाथ के संयोगसे होता ह धह कथन भी ठीक नही क्यो कि 
चक्षु ओर पट का संयोग नही होता यह प्रत्यक्ष से ही सिद्ध 
है। वुल्हाडी बाह्म साधन है, वह अपने क्क््य को प्राप्त 
कर केही त्रिया कर्ती है, उप्ती प्रकार चक्षु भी बाह्य साधन 
है अतः वह पदार्थं से संनिकर्ष होने पर द्यी क्रिया करती हे यह अनुमान मी 
टीक नही । ८ यहां एक वाक्य खण्डिन प्रतीत होता हे ) इस्त अनुपान 
मे ‹ बाह्य साधन कहनेकामभी विशेष उपयोग नही दहै- सिर्कः 
साधन कषने से भी वही अ व्यकर होता | अन्तरंग साधन अन्तःकरण 
का कार्य मी आत्मा से संनिकर्षं होने पर ही द्योता है यह 
न्यायमत कयन है| अनः बह्म साधन दही संनिकर्षं से त्रिया 
करते है यह संभव नही | चक्षु ओर पदार्थं के बीच कोई व्यवधान 
होतो चक्षुसे पदार्थं का ज्ञान नही होता अतः चक्षु प्राप्त पदार्थको दही 
जानती है-यह अनुमान मी टीक नही | चक्षु ओर पदार्थ के बीच काच 
स्फटिक, अभ्रक आदि के होने पर भी चक्षु पदाथ को जान सकती है 
अतः उक्त कथन सदोषहै। यदि चक्षु प्राप्त पदार्थं को जानती तै 
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तस्य द्रव्यसयोगाभावे च संयुक्तसमवायेन द्रव्यगतगुणकमेसामान्यानां 
सखयुक्तसमवेतसमवायेन गुणकमेगतसरामान्यानां च प्रकाशन न जाघ- 
खथते। तथा न्ओचरस्य नाभसत्वाभावात्‌ शाब्दस्य च आकाशागुणत्वाभावात्‌ 
समवायसंबन्धेन नोन्न दाब्देषु समवेतसमवायसबन्धेन शाब्दगतसा- 
मान्येषु संवित्ति जनयतीत्यसभाव्यमेव । समवायसबन्धस्य स्वरूप- 
खक्षणप्रबरस्यनुपपत्या प्रागेव प्रमाणतो नि राङृतत्वाच्च । 
{ ६९. संनिकषस्वरूपनिषेधः । ] 
यदप्यवोचत्‌-पश्चविधसंबन्धेन संबद्धाथानां विदोषणविरोष्यत्वेनं 
भ्रवसेमानददइ्याभावसमवाययोः संबद्धविरोषणविरोष्यभावसंबन्धेन सबद्धाः 
सन्तः नयनरदमयः संवेदनं जनयन्तीत्यादि तदप्ययुचितम्‌। ददयाभाव- 
समवाषयोद्रेव्यादिभिः सद॒ संयोगसमवाय संबन्धरदितत्वेन विरोषण. 
विङोष्यभावायुपपत्तेः। नयु तयोः संबन्धरहि ततवेऽपि विशेषणविरोष्यभावो 
जाघरीतीति चेन्न । संयोगसबन्धन संयुक्तस्यैव दण्डादेः समवायसंब- 
चक्षु सेसटे इए पदार्थं को मी जान पाती, किन्तु टसा होता नही है-चक्ु 
गोलपर लगाये गये बाजल आदि का चक्षु सेज्ञान नही ह्येता | अतः चक्षु 
का द्रव्य से संयोग सम्बन्ध ह्योता है आदि कथन टीक नही} तथा 
समवाय सम्बन्ध कै अस्ति का पहले निरसन कियाद उस से संयुक्त 
समवाय आदि सम्बन्ध भी निराधार सिद्ध होते है| कर्णे्धिय 
आकारानिर्भित नही है अतः दाब्द का समवाय सम्बन्धसेज्ञान होता है 
यह कथन भी ठीक नही है| 
६९. संनिकषे स्वरूपका निषेध- पांच प्रकारो से सम्बद्ध 
` पदार्थो के विरोषण-विदोष्य रूप से दृद्याभाव तथा समवाय होते 
है उन का ज्ञान विशेषण विशेष्यमाव सम्बन्ध से होता है 
यह कथन मी अलेचित है। द्ृश्यामाव तथा समव्राय का दर्यो 
से संयोग या सप्वाय सम्बन्ध नही होता अतः उन का 
दर्व्यो से विशेषण-विशेष्य भाव होना समव नही है| दण्ड आदि 
करे संयोगसे अथवा खूप आदि के समवाय से दही दण्डवान्‌, 
रूपवन आदि विशेषणविशेष्य सम्बन्ध बतलाया जा सक्ता है| 
गोमान्‌ धनवान्‌ आदि उदाहरणा मे मार्यो का अथवा धन का 
कोई सम्बन्ध न होने पर भी विरेषणविशेष्यभाव होता है यह कथन 
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न्थेन संबद्धस्यैव रूपादेः पुरषादिपरादिविद्रोषणत्वददोनात्‌ः । अथ 
गोमान्‌ घधनवानित्यारटिषु गोधनादीनां संबन्धरदहितानामपि विदोषणत्वे 
दयत इति चेत्‌ तर्हि तवैव तत्र विरोषणविशेष्यभावो दुधैटः स्यात्‌ । 

विदोषणं विरेोरष्यं च सबन्धं ठोकिकीं स्थितिम्‌ । 

गृहीत्वा संकलय्यैरतत्‌ तथा प्रत्येति नान्यथा ॥ | प्रमाणवातिक ३-१४५] 
इति स्वयमेवाभिधानात्‌ । तस्मात्‌ षोढासंनिकषंक्पने खपुष्पपरिकस्पन- 
मिव प्रतिभासते विचागसहत्वात्‌ । तथा स्पशंनं वायवीयं न भवति 
इन्द्रियत्वात्‌ दुःखित्वात्‌ चश्चबेत्‌ , क्ञानकरणत्वात्‌ मनोवदिति च । तथा 
चाण पार्थिवं न भवति इन्द्रियत्वात्‌ चधुर्वत्‌ क्ञानकरणत्वात्‌ मनोवदिति 
च । तथा रसनमाप्यं न॒ भवति इन्द्रियत्वात्‌ चक्षुवेत्‌ ज्ञानकरणत्वात्‌ 
मनोवदिति च । तथा श्रोत्र नाभसं न भवति इन्द्ियत्वाव्‌ चश्छुवेत्‌ 
ज्ञानकरणत्वात्‌ मनोवदिति च सर्वेषां प्रतिपश्चसिद्धिः। तरिं इन्द्रि- 
याणां कुतो निष्पात्तिरिति चेत्‌ तत्‌तदिन्द्रिथावरणश्तयोपश्ामविरिष्ठाङ्गोपा- 
ङ्नामकर्मोदयादिति पुद्गलेभ्यस्तेषां निष्पत्तिरिति व्रूमः । तस्मात्‌ श्रोत्र 
न्द्रियस्य नाभसत्वनिषरेधेन पौद्‌गलिकत्वसमथैनात्‌ रूपादिमत्वसिद्धेः मनो- 
द्रव्यं रूपादिमद्‌ भवति ज्ञान करणत्वात्‌ ध्रोत्रवदिति न साध्यविकलो दछठान्तः 
स्यात्‌ । तथा च मनोद्रभ्यस्य रूपादिमखेन पुद्गखत्वान्न भिशनद्रव्यत्वम्‌ । 


समव है । किन्तु यह्‌ वैशेषिक मत के ही अन्य कथन से विरुद्ध है ¦ कहा 
मी है-* विडेषण, विशेष्य, सम्बन्ध तथा लौ किक स्थिति इन सवका ज्ञान 
तथा संकलन होनेपर हयी वसी प्रतीति होती है, अन्यथा नही । › अतः 
द्रयामाव एवं समवाय का विशेषणविशेष्यभाव से सम्बन्ध होना संभव 
नही है । तात्पर्य, संयोग आदि छ भ्रकार्यो से इन्द्रिय ओौर पदार्थो के 
संनिकर्ष की कल्पना निराधार सिद्ध होती है । स्पेन आदि इच्धियज्ञान 
के साधन है, दुखःखूप हैँ तथा इद्धिय हैँ अतः मन के समन ये सब भी 
पृथ्वी आदि से उत्पन्न नही हो सकते । तब इन इन्धर्यो की उप्पत्ति 
चैसे होती है यह प्रश्न हो सकता है। उत्तर है-इन्द्रयो के ज्ञानावरण कर्म 
के क्षयोपदाम से तथा अगोपांस नामकर्म के उदयसे पुद्गला सेये इन्द्रिय 
चनते है । कणद्िय आकारानिमित नही है, पुद्गलर्निित है, उसी 
भ्रकार्‌ मन मी पुद्गःनिर्भत है-स्परीरहित द्रव्य नही है। 


~~~“ + ~ - “~^ ~~~ # ॥ 
१ यथा पुरुषः दण्डी पटः श्वान्‌ इत्यादि 1 २ संकलनं कृत्वा 1 


२६२ विग्वतत्तप्रकाशः [ -७° 


{ ७०. दिग्‌द्रग्यनिवेघः। ] 

तथा दिगद्रभ्यमप्याकाश्दतिरिक्तं न जाघरथते । सूर्योदयास्तमया- 
वीजुपलक्ष्य आकारो पव पू्ैपञ्चिमदश्िणोत्तरादिदिगव्यपदेदाऽयवहार- 
प्वत्तेः । आकाशरपतिरिकान्यदिर्दरव्यप्रसाधकधमाणाभावात्‌। अथ 
आशाः ककुभः काष्ठा इत्यायभिधानानि वियमानाभिधेयवाचानि अभि- 
धानत्वात्‌ भूम्यायभिधानवदिति दिग््रव्यसद्‌मावग्रसाघकप्रमाणमिति 
चेन्न । जगदुत्पादिका प्रतिः प्रधानं ब 4 
भिचारात्‌ । तेषामभिधानत्वेऽपि वियमनाभिघेयवाचकत्वामावात्‌ । भावै 
चा पदाथानामियत्तावधारणानुपपत्तेः षडेव पदाथा इत्यसंभाव्यमेव स्यात्‌ 
षके च । अभिधानमस्तीत्यभिधेयसद्‌भावकःत्पनायां पूर्वेपश्चिमदक्षिणोत्तया- 
दिदष्प्रकारयाभिधानसद्‌मावात्‌ ददा दिग््रव्याणि प्रसज्येरन्‌ । तथेवा- 
स्तीति चेन्न । नवैव द्रव्याणीति संख्याव्याघातप्रसंगात्‌ । दिग््रव्यस्य 
पकत्वसंख्याञ्याख्यानविपेधाच्च । अथ दिग््रव्यस्यैकत्वेऽपि उदयास्त- 
पवेतादिभेदेन पूर्वपश्चिमाद्यभिधानयसेदः प्रवतत इति चेत्‌ तहि तथा एकस्यै- 


^ ~^ +~ ^~~~^~^~ --~-~-~-~~ 





७०. दिग्द्रन्यका निषेध- वैरोषिक मतम दिशा को परयक 
दन्य माना है । किन्तु यह आकाश दन्य से भिन नही है) सू्यै के 
उदय या अस्त के सम्बन्ध से आकडा के ही भिन मिन्न मार्गा को पूरव 
पश्चिम आदि नाम दिये जते है| अतः दिशा स्वतन्त्र द्रव्य नही है। 
आकारा वाचक राव्दां से भिन शब्द-आश्ा, ककुभ, काष्ठा आदि के 
प्रयोग से दिया द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध करना उचित नही। प्रकृति, 
प्रधान आदि शर्ब्दो कामी ( मायो द्वारा) प्रयोग ह्येता है किन्तु इतने 
से उन तक्वा का अस्त्व सिद्ध नही होता । यदि प्रत्येक राब्द के 
म्रयोग से स्वतन्त्र तच का अस्तित्व सिद्ध करे तब तो तच्च असंख्य 
होगि फिर पदार्थं छह है इस्त प्रकार गणना करना संमव नही होगा| 
दूसरे, दिशा शब्द के समान पूर्व, पश्चिम आदि ₹ा्व्दो का भी प्रयोग 
होता है । तो क्या इन सब को पृथक द्रव्य मानना होगा? यदि रेसा 
मनं तो द्रव्य नौ हैँ यह कहना सेमव नही है | तथा दिशा द्रव्य एक 
है यह कथन भी गलत सिद्ध होगा | दिश्चाद्रव्य तो एक है किन्तु 
सूयोदिय आदि की अपेक्षा से पर्व, पश्चिम आदि मेद होते हैँ यह कथन 


-७० ] दिगृद्रन्यविचारः २३२ 


वाकाशद्रव्यस्थय उदयास्तपर्वताद्पाधिमेदेन पूवेपश्चिमाद्याभिधानप्रचुत्तौ 
कि न जाघरथते येन दिग्द्रव्यं परिकस्प्येत। 
नय दिग््रव्यसद्‌भावे मानसव्रत्य्चं परमाणं तेन निश्चितत्वात्‌ परिक- 
स्प्यत इति व्योमश्िवः' प्रत्याचष्टे । सोऽप्यतच्व्ञ पव । चुद्धिसुखदुःखेच्छा- 
देषग्रयत्नतद्‌ विशिष्ठात्मभ्यतिरिक्तपदा्थानां ` मानसथप्रत्यक्चत्वाभावात्‌ । नयु 
स्वपने वुद्धयादिपदार्थातिरिकतनामपिः मान सपत्यक्षत्वं दश्यत इति चेत्‌ 
तदस्त्येव दोषोपहतेन्दरियान्तःकरणेरुत्पननमिथ्याज्ञानेन अविद्ययमानपदाथां- 
नामपि प्रत्यक्षत्वम्‌ । तथा चोक्तम्‌ 
कामशोकभयोन्मादचोरस्वप्नादयु पष्डुताः° । 
अभूतानपि पदयन्ति पुरतोऽवस्थितानिव ॥ 
{ प्रमाणवार्तिक ३- २८३ ] 
इत्यसत्यानां दोषद्षितेन्द्रिधान्तःकरणैः प्रत्यक्षत्व विद्यत इव केदो 
ण्डुकादिवत्‌। सत्यानां मध्ये बुद्धादीनामेव मानसप्रत्यक्षत्व नान्येषामिति 





^-^ ~~~ 


उचित नही । यदि पूर्व-पञ्चिन आदि मेद सूर्योदय की अपेक्षाः से 
ही्ैतो वे आकाश के ही मेद माननेमें क्या हानि है? 
मानस प्रत्यक्ष से दिशा द्रव्य का अस्ति निश्चित होता है-यह 
व्योमरिव आचार्य का कथन है | किन्त यह उचित नही । मानस प्रत्यक्च 
से आत्मा जर उस के विरोष गुर्णो-बुद्धिआदि काद ज्ञान होता है 
दिशा आदि का नही | स्वप्न मेँ आत्मा ओर बुद्धि आदिं से भिन्न 
पदार्थो कामी मानस प्रत्यक्ष से ज्ञान होता है किन्तु यह ज्ञान 
मिथ्या होता है । सदोष इन्द्रिय ओर अन्तःकरण सेउन पदार्थोका,मी 
ज्ञान होता है जो व्रियभान नी हयोते- यह मिथ्या ज्ञानहोता है । कामी 
है "काम, श्लोक, मय, उन्माद, चोर, स्वप्न आदि के कारण दुषित होने पर 
जो नही वे पदार्थ मी सामने रखे से दिखाई देते है । ' किन्तु मानस 
मरत्यक्ष से जो सत्य ज्ञान होता है वह आत्मा ओर उसके गुर्णो का ही 
होता है । सिर्फ अपने प्रथो मे किसी शब्द को सुनने से उस प्रकार 
के पदार्थं का मानस प्रत्यक्ञ मनं तब तो ‹ यह वन्ध्या का पुत्र खरगोश 
१ आचार्यैः । २ बुद्धयादयः षड़ मानसपव्यक्षाः तथा बुद्धयादिविशिष्ट आत्मा च 
मानसप्रत्यक्चः । ३ हस्त्यादीनाम्‌ । ४ बाधिताः 


२ दशर विश्चतच्वप्रकाश्चः (७१- 


निश्चीयते । स्वदाख्ाब्दश्रवणसंस्कारात्‌ संकर्पमात्रेण तस्य मानस- 
रत्यश्चत्वे 

पष बन्ध्यासुतो याति हाक्द्युङ्गघनुधेरः । 

मूगत्ष्णास्भसि स्नात्वा खपुष्पटकतरोखरः। 
इत्यादिश्ष्दश्रवणसंस्काराद्‌ वन्ध्यासुतादयोऽपि मानसप्रत्यक्चगोचरत्वेन 
सत्यभूताः स्युरविदोषात्‌ । अथ तद्वाक्यस्य बाधितविषयत्वेन 
तत्सस्कारजस्य मानसप्रलयक्चस्य मिथ्या्ञानत्वमिति चेत्‌ तरिं दिगभिधान- 
श्रवणसस्कारजस्य मानस्रवयक्चस्यापि मिथ्या्ञानत्वं कुतो न स्यात्‌। 
तत्रापि निर्विषयत्वाविशेषात्‌ । तस्माद्‌ दिग््रव्यग्राहकश्रमाणाभावादाका- 
हातिरिक्तं दिश्द्र्यं नास्तीति निश्चीयते । 
[ ७१. चै षिकसमतपदार्थविचारोपसेह्ारः। ] 

तथा “नित्यद्रव्यच्त्तयोऽन्त्या विरोषाः ' ( परशस्तपादभाष्य पर. ५५ ) 

इत्येतदपि न जाघरथते । द्रव्यगुणक्रियाव्यक्तिव्यतिरेकेणापरवि्नोषाणा- 
मञुपडङ्वेः तत्साधकप्रमाणाभावात्‌ तेषामप्यमाव प्व। तथा उत्क्षे- 
पणावक्ष्पणाङुशञनप्रसारणगमनमिति पञ्चिव कमाणीत्ययुक्तम्‌ । चख्न- 
आरमणादीनामन्येषामपि कमणां सद्‌ भावात्‌ । अथ तेषां तद्चैवान्त्व इति 
चेत्‌ तर्हिं सर्वेषां कमणां चङनात्मके कर्मण्यन्तभोवो विभाव्यत इति पक 
पव कर्मपदाथैः स्यान्न पञ्च कर्माणि । 











के पसीगकाषनुषले कर, मृगजल में नहा कर्‌, तथा आकारा का शल 
सिर पर रख करजार्हा है आदि कथन भी ' मानस प्रत्यक्ष से 
निश्चित" होगा । अततः मानस प्रत्यक्ष से दिशा का अस्ति मानना भी 
निराधार है | 

„_ ~ वेरोषिकोंके पदा्ाका विचार -“ जो निव्य द्रव्यो भ रहते 
ह वे अन्तिम विशेष होते हैँ ` यह वैशेषिक मत का -कथन भी उचित 
नही द्रभ्य, रण तथा क्रिया इन की व्यक्त्या से भिन्न विशेष नामक किसी 
पदार्थे का अस्तित्व प्रमाण से सिद्ध नही होता | उक्षेपण, अवक्षेपण, 
आकचन, प्रसारण तथा गमन ये पांच प्रकार के कम मानना भी अनु- 
चित है-हन से सिन्न चलना आदि क्रियाएं मी ह्येती है | चलने 
आदि का उक्त पांच कर्म में अन्तभीव होता है-यह समाधान भी पर्याप्त 
नही | वैसे उक्षेपण आदि का अन्त्माीव भी चलन इस एक कर्मे ही 
हो सक्ता है | अतः कर्म-पदार्थं की गणना उचित नही है। 


-७२] वैशेषिकमतोपसंहारः २३५ 


तस्माद्‌ द्रव्यगुणकमसामान्यविरोषसमवायाः षडेव पदार्थाः, तत्र 
द ५ (4 
पृथिन्यपतेजोवायुदिङ्‌ काराकाश्चात्ममनां सीति नवैव द्रव्याणि, तत्रपि 
पृथिव्यामेव गन्धः, अप्स्वेव रसः, तेजस्येव रूपं, वायावेव स्पशः, द्रव्यत्व- 
गुरत्वस्नेहत्ववुद्धि खख दुःखेच्छद्वेषप्रयत्नघर्माधमेसंस्कारशब्द सं स्यापरि- 

(1 कत्वमिति 
माणसंयोगविमागपरत्वापरत्वपृथ चतुर्विंशतिगैणाः, उनल्श्े- 

क (ध 
पणावक््पणाङ्ञ्चनप्रसारणगमनमिति पञ्चैव कर्माणि, परापरभेदेन, 
द्विविधं सामान्यं, नित्यद्रव्यच्रत्तयोऽन्त्या विदोषाः, अवयवावयविप्रथतीनां 
सबन्धः समघाय इति साधम्यवैधरम्याभ्यां षट्पदार्थानां याथात्म्यतख- 
ज्ञानं निःरेयसहेतुरिति कथनं यत्‌ किंचिदेव स्यात्‌ वैरोषिकोक्तप्रकारेण 
पदार्थानां याथासम्यतच्वानुपपत्तेः । तदनुपपत्तौ साधम्यैवेघर्म्याभ्यां षर्‌- 
पदा्थयाथातयतरवन्ञाने निशरेयसहेतुरिति कथने बन्ध्यास्तनन्धयसौरू- 
प्यग्यारणंनमनुकयोति निर्विषयत्वात्‌ । 
{ ७२. मैरोषिकमते सुक्तिसंभवाभावः । ] 

अथ मतं- दुःखजन्मप्रदृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानासुत्त सोत्तरापाये तद- 
नन्तराभावाद्पवगेः इति । अत्र तच्वज्ञानान्मिथ्याज्ञानं निवतेते, भिथ्या- 

इस प्रकार वैरोषिक मत की पदार्थं व्यवस्था का-द्रव्य, गुण, कर्म, 
सामान्य, विरेष तथ। समवाय ये छह पदाथं हे; पृथिव्री, अप, तेज, वायु, 
दिशा, काल, आकाश, आत्मा, मनयेनैौद्रव्यर्हैप्ध्वी मेँ गन्व गुणहै, 
अपमें रस गुणदहै,तेजमे रूप गुण हैवायु में स्पश गुण है; द्वसवःगुरुत्, 
स्नेहत्व, बुद्धि, सुल, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, घर्म, अधर्म, संस्कार, शब्द, 
संख्या, परिमाण, सयोग, विभाग, परत्वापरत्व, प्रथक्तव आदि चौवीस गुण 
है; उक्षण आदि पांच कर्म है; पर्‌ ओर अपर यह दो प्रक्राप्का सामान्य 
है; निव्य दर्यो मे रहनेवाठे अन्तिम विष है, अवयव, अवयवी आदि 
का सम्बन्ध समवाय है-इस विवरण का यथोचित निरसन किया। अतः 
इन पदार्थो काज्ञान यथार्थे ज्ञान नहीं दहै-उस से निःश्रेयस (मुक्ति) 
की प्रापि मी समव नदी हे। 
७२. वैशेषिकमतमे छक्ति असंभव है--पशेषिक मते मुक्ति 

ची प्रक्रिया इस प्रकार बतलाई है-तवांकाज्ञानहोनेसे भिथ्या ज्ञान 
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१ परं सत्ता अपरं द्रग्यत्वादि । २ टश्टन्ताभ्याम्‌ । 
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शाननिवृत्तौ तरञ्जन्येच्छाद्रषरूपदोषनिङ्त्तिः, तदोषनि त्रत्तौ तञ्जन्यकाय- 
वाङ्मनोव्यापाररूपद्रछ़ततिर्निवतेते, तत्‌ प्रतरतिनित्रत्तौ तज्जन्यपुष्यपाप- 
बन्धखक्षणजन्मनिङ्त्तिरित्यागामिकमेवन्धनिचन्तिस्तस्वक्ञानादेव भवति । 
भागुपा जितादोषकर्मपरिक्चयस्तु भोगादेव नान्यथा । तथा चोक्तम्‌-- 

नाभुक्तं क्षीयते कमं कटपकोटिङातैरपि । 

अवश्यमनुमोक्तव्यं कृतं कमं शुभाशुभम्‌ ॥ 

( उदुषृत-व्योमवतोटीका पू, २० ) 

इति । तत्रापि । 


कुवे नात्मस्वरूपक्ो भोगात्‌ कर्मपरिश्यम्‌ । 
युगकोरिसडस्रेण कश्चिदेव विमुच्यते ॥ 
इतन्यनेकभवेषु ऋ मेण प्रागुपार्जताशोषकमेफलमोगः इत्येकः पश्चः । 
आत्मनो वै शारीराणि बहनि मनुजेश्वर । 
प्राप्य योगवलं कुयात्‌ तैश्च सवौ मीं भजञेत्‌ ॥ 
भुञीत विषयान्‌ कैश्चित्‌ केथिदुग्र तपश्चरेत्‌ । 
स हरेच्च पुनस्तानि सूर्धस्तेजोगणानिव ॥ 
( उद्पृत-न्यायसार धृ.९० ) 
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दूरहोताहै; मिध्याज्ञान के नाश से इष्टा ओरद्वेषयेदोप दूर होतेह; 
इच्छाओर द्वेष के न रहने से शरीर, वाणी तथा मन की क्रियानदहयोनेसे 
पुण्य, पाप का बन्ध ओर तदाश्चिन आगामी जन्म नही होता--इस 
तचक्ञान से आगामी कर्मा कौ निवृत्ति होती है । पूवीर्जत कर्म की 
निवृत्ति उनके फल मिलनेसेद्ीहोती दहै । कहा भो है- ‹ सैको 
करोड कल्प काल ब्रीतने पर भी कोई कर्म फल दिये विना निषत्त नष्ी 
होता; जो जुम था अद्युभ कर्म किया दहै उस का फल अवद्य ही भोगना 
पडता हे, ओर भी कडा है-' आत्मा के सरूप को जानने प्र भी 
पवार्जित कर्मो का फल भोग कर उन की निच्रत्ति करनेमे हजार्यो करोड 
युग बीतने पर कोई एक सुक्त होता है ।' इस विषय मँ मतान्तर मी है | 
° योगब प्रप्त कर आत्मा के बह्ूनसे शरीर हो सकते है तथां 
उन ₹इरीरों से सारी प्र्वी का उपभोग लिया जा सकता है) 
कुछ शरीरो से विष्यो का उपमोग होता है, कुछ से उग्र तप 
होता है तथा अन्तम जैसे सूर्य अपने किरर्णो को समेटता 
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इत्येकस्मिन्नेव भवे प्रागुपार्जितारोषद्यभाद्यभकमेफरभोग इत्यपरः पश्चः । 
ततश्च मोगात्‌ प्रागुपार्जिताक्तेषकमपरिक्षय पकर्विदातिसेदभिश्नदुःख- 
निचत्तिरिति ! तानि दुःखानि कानि इत्युक्ते बक्ति 

संसगः खुखदुभ्खे च तथार्थेन्द्रियवुद्धयः । 

प्रत्येकं षड विधाश्चेति दुःखसंस्यैकविश्तिः ॥ 
इति सकरूपुण्यपापपरिक्षयात्‌ ततपू्वकवुद्धिखखदुःखेच्छादेषप्रयत्नसस्का- 
साणामपि परिश्चय आत्मनः कैवस्यं मोक्ष इति असौ वैदोषिकः 
प्रत्यवातिष्ठिपत्‌ । 

सोप्यतखनश्न एव । कतः। तथा देवाचनातपोयुष्ठान विरिष्टध्यानादीनां 

मुमुश्चभिरकरणप्रसंगात्‌। कुतः । तत्वक्ञानादागामिकमेवन्धाभावै भोगात्‌ 
प्रागुपाजितकमांभावे स्वयमेव मोक्षप्रािसंभवात्‌ । तदुक्तपदाथौनामसल्य- 
त्वेन तद्विषयज्ञानस्य मिथ्यान्ञानत्वात्‌ तत्वन्ञानाचुपपत्तेश्च । तथा तन्मते 
तच्वक्ञानादुपपत्तौ तच्वन्ञानात्‌ मिथ्यान्ञानं निवर्तते, मिथ्यान्ञाननिड्न्तौ 
तज्जन्येच्छद्विषरूपदोषनिङ्ततिः, तश्धिचरु्तौ तज्जन्यकायवाङ्मनोव्या- 
पार रूपप्रृत्तिनिचत्तिः, तत्‌प्रङ़त्तिनिच्त्तो तज्जन्यचुण्यपापबन्धलश्चण- 
जन्मनिद्ृत्तिरिव्यागामिकमवन्धनिचृत्तिस्त्वज्ञानादेव भवतीत्येतत्‌ तेषा- 
मसंभाव्यमेव तेषां मते पदाथेयाथात्म्यतखज्ञानायुपपत्तेः। ङतः । 
सच्छाखप्रतिपादितपदार्थानां प्रमाणबाधितत्वेन खत्यत्वाभावात्‌ । 
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हे वैसे इन शरी्यो को भी समेट लिया जाता है इस प्रकार 
एक जन्म मे भी पूर्वाजित कर्मो के फल भोगे जते है। कों 
की निदृत्ति होने पर सब दुःख दूर होते द । संसर्ग, छख, दुःख, छह 
इन्दिय, उन फ छह विप्रय तथा उन की छह बुद्धियां इस प्रकार दुःख 
इक्कीस प्रकार के है | 

इन सब के दूर होनेपर पुण्य पाप नही रहते तथा बुद्धि, सुख, 
दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न एवं संस्कार कामी लोप होता है -इन सब 
से मुक्त एेसे केवल अत्मा का स्वरूप दही मोक्ष है। 

वैशेषिक मत की यह सब प्रक्रिया उचित नही | यदि आगामी 
चर्म तत्वज्ञान से निवृत्त होते हैँ ओर पुराने कम फल भोगने से निदत्त 
होते हैँ तो देवपूजा, तप, ध्यान आदि का क्या उपयोग है दूसरे, 
्रैशेपिर्को का पदार्थवणन ही यथार्थं नदी है-- तचज्ञान नही है, तब उस 
से मिथ्याज्ञान दूर होना, इच्छा ओर द्वेष दूर होना आदि कैसे सभव होगा 
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यद्प्यन्यद्वादीत्‌ प्रागुपार्जितादोषद्युमाद्युभकमेणां परिक्चयस्तु भोगा- 
देव नान्यथेति-तदप्यत्वक्ञभाषितम्‌) ध्यानोतकर्षान्निवाताचरुपरदीपावस्थान 
मिव चित्तस्य शरुद्धात्मतसवे अवस्थानं समाधिः इत्येवविधसमाधेः सका- 
शात्‌ ध्रागुपार्जितादहोषकर्मपरिश्चयस्य सद्‌ भावात्‌। अथ कमभाविनानाभवेषु 
पकस्मिन्‌ भवे वा सकखकर्मणां फल मोगादेव परिश्वथो नान्यथेति नियम 
श्चेत्‌ तदं कदाचित्‌ कस्यचिदपि मोश्लो न स्यात्‌ । कत इति चेत्‌ स्वात्मनि 
वतमानसुखदुःलसाश्चात्कासो भोगः स च इ्ानिष्ठषरप्रकारविश्याचुमवा- 
देव भवति । स ॒विषयानुभवोऽपि कायवाङ्मनोब्धापारादेव भवति । 
सोऽपि व्यापार इच्छाद्वेषाभ्यां प्रङृन्तप्रयत्नाद्‌ भवति । तत्‌ कथमिति चेत्‌ 

प्रथत्नादात्मनो बायुरिच्छाद्वेषप्रवतेनात्‌ । 
वायोः श्रीरयन्त्राणि वर्तन्ते स्वेषु कमेखु ॥ 

। ( समाधितन्त्र १०३) 
इति वचनात्‌ । विवश्चाजनितप्रयतनप्ेरितको्ठवायुना कण्ठादि- 
स्थाने अभिघात उच्चारणम्‌ इति वचनात्‌ । खुस्मूर्षपज नितप्रयत्नप्रेरित 
मनोद्रव्यसैस्कारसदितात्मनः प्रागनुभूतं ज्ञानं चिन्ता इति वचनाच । 
कायवाङमनोव्यापारः इच्छाद्वेषाभ्यां विना न भवति । तो च इच्छद्धेषौ 
मिथ्याज्ञानमन्तरेण न भवतः इति मिथ्याज्ञान सद्‌भावो निश्चीयते, ततश्च 
तच्वज्ञानाभावोऽपि निशित एव स्यात्‌ । तथा च उत्तरो त्तरक्मंबन्धप्रवाहो 
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पृवार्जत कर्मो का क्षय फल भोगनेसे ही होता है यह कयन भी 
टीक नही | ध्यान के उत्कर्षं से निश्वछ दीपकके समान निश्चल 
चित्त की शुद्ध आत्मा के विषय मँ जो स्थिरता होती दै उस 
से-समाधि से पूर्वार्जित कर्मो का क्षय होता है। यदि मोग 
से ही कर्मो का क्षय मानें तो किसी को मोक्ष प्रप्त नही 
हो सकेगा । आत्मा को सुखदुःख का अनुभव होनादही भोग है- वह 
इष्ट, अनिष्ट विषर्यो से ही प्राप्त होता है | विष्यो का अनुभव शरीर, 
वाणी तथा मन के कार्यके विना नही होता | ये कार्य इष्छा जौर 
से प्रेरित प्रयत्न के विना नही होते। कहा भी है- ‹ इच्छा 
जरद्वेष की पेरणा से आत्मा का प्रयत्न होता है-उस से वायु प्रवृत्त होता है 
ह तथा वायु केद्वारा शरीर के अवयव अपने कायो मँ प्रवृत्त होते 
है।' इसी प्रकार वाणी का कायै-दाब्द का उच्चारण भी तमी 





-~-~~-~~-~ 


-७३ 1 प्रमाणविचारः २३५ 


अनिवार्य बोभूयते । तस्माद्‌ भोगात्‌ प्रागुपा्जितारोषरक्ेपरिक्वयाङ्गीकारे 
ततकमेफलभोगाव सरे इच्छाद्धेषपभयत्नैः कायवाङ्मनोग्यापारसद्‌ भावात्‌ 
अभिनवकमेवन्धप्रवाहो दुरूतरः स्यात्‌ इति कदचित्‌ कस्यापि तन्मते 
मोक्षो नास्तीति निश्चीयते। तस्मान्मोक्चाकांक्षिणां परीश्चकाणां वैदोषिकपश्ष 
उपेक्षणीय पव स्यात्‌ नोपादेय इति स्थितम्‌ । 


[ ७३. रयायदश्च॑नविचारे प्रत्यक्षलक्षणपरीक्षा, ] 

अथ मतं श्रमाणप्रपेय क्ष शयप्रयोजनदष्ठान्तसिद्धान्तावयवतकेनिणेय- 
वादजर्पधितण्डाहेत्वाभासखलजतिनिग्रदस्यानानां तखज्ञानान्निःश्रेय- 
साधिगमः ' ( न्यायसू १-१-१), इति नैयायिकपश्चो. मुमुश्णामुपादेय 
इति-तदयुक्तम्‌ । तदुक्तप्र कारेण षोडरापदाथौनां याथात्म्यासमवात्‌ । तथा 
हि । प्रमा नाम किमुय्यते । अथ सम्यगनुभवसाधनं प्रमाणम्‌ (न्याय 
सार पृ. १) तत्र सम्यग्‌ प्रहणं सशयविपथंयव्यवच्छेदाथम्‌ । अनुभवत्रहण 
स्मरणनिवुस्यथम्‌। साधन ग्रहणं प्रमा दप्रमेथयोगपैवच्डेदाथेम्‌ः । प्रकरेण 


ह्येता है जब बोलने की इच्छा से वायु को त्रेरिति कर कण्ठ में 
लाया जातादहै | तथा मन का कार्थ-विचार तभी होता है जब 
स्मरण की इच्छा से मन तथा संस्का्ते के साथ आत्मा जाने 
हए पदाथ का स्मरण करता है। ततत्पर्थ-सब कार्यं इच्छा ओर द्वेष 
के विना नही दहो सकते | इच्छा ओर देष तभी होते है जब मिथ्या 
ज्ञान विद्यमान हो- तच्वज्ञान न हो | ताद्पयै यह इ कि करमो का फल 
भोग तभी सभव है जब मिथ्याज्ञान विमान द्योता है अतः उस से 
उत्तरोत्तर नये कर्मोका बन्ध होता रहेगा यह मी स्पष्ट है। अतः सिर्फ 
फलमोग से दही कर्मो काक्षय होता हो तो कर्मबन्ध की परस्परा कमी 
खण्डित नही होगी-मोक् प्राप्त होना सभव नही होगा| अतः मोक्ष 
के जिए वैशेषिक पक्ष का अनु्तरण उपयोगी नही है यह स्पष्ट हज | 

७३. न्यायद्‌शैन का प्रत्यक्ष रक्षण--न्यायदईन का प्रथम 
मन्तव्य है कि ‹ प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अव- 
यव, त्क, निर्णय, वाद, जल, वितण्डा, हेत्वामास, छल, जाति, 
निग्रहस्यान इन पदार्थो का तचज्ञान होने से निःश्रयप्त प्रप्त होता 


~-~--~~~~--~~ˆ~~~ 


१ प्रमाता प्रमेयं च प्रमाणं न भवति । 


२४० विग्छतच्छन्रकाश्चः { ७३- 


संश्यादिव्यवच्छेदेन मीयत्ते निश्चीयते वस्तुत येन तत्‌ (प्रमाणमिति 
व्युत्पत्तेश्च । तच्च प्रमाण प्रत्यक्षाजुमानागमोपमानमेदाश्चतुर्विधमिति चेत्‌ 
तत्‌ तथेवास्तु । तदस्माभिरप्यङ्गीक्रियते ' तत्र भरत्यक्षं नाम कीदक्षमिति 
यक्तव्यम्‌। सम्थगपरोक्षायुभवसाधनं प्रत्यक्छम्‌ (न्यायसार धृ.) तच्चायोगि- 
प्रत्यक्षं योभिप्रत्यक्चमिति दिषिघम्‌ । तत्रायोगिप्रत्यक्च प्रकाशदेश्राकारधर्मा- 
द्यनुग्रहादिन्द्रियाथेसंबन्धविरोषात्‌ स्थूलाथेत्राहकम्‌ । तद्‌ यथा चष्षुःस्प- 
शन सयोगात्‌ परादि द्रव्यज्ञानं, खयु्तसम्वायात्‌ पटरत्वादिसंख्यापरिमा 
णादिक्षानं, संख्यादि भितानां सामान्यानां स्वाश्रयग्राहकैरिन्दियैः 
सयुक्तसमवेतसमवायाद्‌ ग्रहणे, श्रोत्रे शब्दस मवायाच्छब्दग्रदण तदा- 
ध्रितसामान्यय्र इ समवेतसमवायात्‌ । तदेतत्‌ पञ्चविधसबन्धेन संबद्ध 
पदाथौनां विरोषण विरोष्यत्वेन ददयाभावसमवाययोग्रंहणम्‌ । तद्‌ यथा 
-निधटै भूतलम्‌ , इद भूतले धटो नास्तीति समवेतौ गुणगुणिनौ, इइ पटे 
रूपादीनां समवाय इति । योगिप्रत्यक्षं तु देहाकारस्वभावविप्रक्ठा्भग्राह- 
कम्‌ । तद्‌ द्विविधमपि प्रत्यक्षं सविकल्पकं निर्वैकस्पकमिति प्रत्येकं द्विवि- 
धम्‌ । तत्र स॑श्ञादिसबन्धोरटे खेन, ज्ञानोत्पत्तिनिमित्तं सविकस्पकम्‌। यथा 

वदत्तोऽयं दण्डील्यादि । बस्तुस्वरूपमाक्नावभासकं निविकस्पकम्‌ । यथा 
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हैः किन्तु इन का पदार्थवणन भी उचित नही है| प्रथमतः 
उन के प्रमाणवणन का. विचार करते हैँ । सम्यक अनुम 
का साधन प्रमाण है-यह उनका कथन है| इस भे सम्यक कने का 
तात्पर्य है कि अनुभव संदाय या विपर्यय से रहित हो 
अनुभव को परमाण कहने का तात्पर्यं यह है किं स्मरण को प्रमाण न 
कहा जाय | साधन इसलिए कहा है कि प्रमाता ओर प्रमेय को प्रमाण 
से अलग रखा जाय ! प्रमाण शब्द की ब्युत्पत्ति भी एसी ही है- प्रकर्ष से 
सद्यादि को दूर कर वस्तुत का मान-निश्वय करे वह प्रमाण है| इस 
के चार प्रकार है-प्रव्यक्त, अनुमान, आगम, तथा उपमान । इन में प्रत्यक्ष 
का लक्षण इस प्रकार है- सम्यक अपरोक्ष अनुभव का साधन हो वह 
म्रव्यक्ष प्रमाण है-इस के दो प्रकार ह-योगिप्रत्क्ष तथा अयोगिपव्यन्न | 
अयोगिप्रः्यक्ष वह है जो प्रकाश, देश, काल आदि के सहयोग 
से इच्दिय नौर पदार्था के सम्बन्ध से स्थूल पदार्थो को 


~~~ 





१ उच्चारण 
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भ्रथमाक्षसंनिपातजं ज्ञाने युकावस्थायां योगिज्ञान चेति । इति भरत्यक्च- 
श्रमाणलक्षणमेदसामग्रीस्वरूपमिति चेन्न । तस्य सर्वेस्य विचारासहत्वात्‌ । 


तथा हि 1 तन्न सम्यगपरोक्षाचभवसाधन मित्यत्र परोक्षाचुभवप्रति- 
बेघेन अभावोऽङ्गीक्तियते व्त्यक्षाचुभवो वा । प्रथमपश्चे सम्यगभावसाधनै 
शरत्यक्चमित्युक्तं स्यात्‌ । तथा च मुद्‌गरप्रदरणादीनां घयाद्यभावसाधनत्वेन 
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जानता हयो। उदाहरणार्थ-वखरादि द्रव्यो का ज्ञान चक्षु ओर 
स्परी के सयोग सम्बन्ध से होता है; परत्र आदि का ज्ञान संयुक्त 
समवाय सम्बन्ध से ह्येता है; संख्यात्व आदि का ज्ञान संयुक्त समवेत सम~ 
वायसे होता है; शब्द का ज्ञान कर्णन्दिय के समवाय सम्बन्धसे होता 
है तथा राब्दत्व का ज्ञान समवेत समवाय से होता है । इन पांच सम्बन्धो 
से सम्बद्ध पदार्थो के दृदयाभाव तथा समव्राय का ज्ञान विरेषणविरोष्यभाव 
नामक छठे सम्बन्ध से होता है-यह जमीन घटरहिंत है, यह वख रूपादि- 
सहित है आदि इस के उदाहरण दै । योगिप्रत्यक्च बह है जो देर, काल 
तथा स्वमाव से द्टुर के पदार्थो को मी जनता है । ये दोर्नो प्रत्यक्ष सवि- 
कल्पक तथा निर्विकल्पक दो प्रकार के होते है। संज्ञा आदि संबन्ध के उष्छेख 
केसाय जो ज्ञान होता है वह सविकल्पक है--उदा. यह देवदत्त दण्डयुक्त है 
आदि । सिक वस्तु के स्वरूप का भान होना निर्विकल्पक प्रल्क्ष है जो 
इन्दिय का पदाथै से प्रथम सम्पर्कं होते ही होता है तथा योगयुक्त 
अवस्था मे योगी को होनेवाला ज्ञान भी इसी प्रकार का होता है । 


| यह सब प्रमाण-विवरण कई दियो से सदोष है । पहले प्रत्यक्ष 
के लक्षण का विचार करते है | अपरोक्ष अनुमव के साधन को प्रत्यक्ष 
कहा है । इस मे अपसोक्ष शब्द का तात्पर्यं परोक्ष ज्ञान के अभावसेदहै 
अथवा प्रत्यक्ष के असदित से है यदि परोक्षज्ञान के अभाव से दी 
ताप्यं हो तो वह्‌ मुद्गर, आयुध आदिम भी होता है अतः उन को 
भ्रव्यक्त प्रमाण मानना होगा } प्रत्यक्ष अनुभव का साधन्‌ प्रयत्न प्रमाण है यह 


~~~ 
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१ अप्रधानं विधेयेऽत्र प्रतिषेये प्रधानता । प्रसज्य प्रतिषेधोऽसे। क्रियया यत्र 
नञ्‌ यथा ॥ ब्राह्म्णं नानयं ॥ प्रधानत्वं विधेश्र प्रतिषेषेऽप्रधानता । पयुदासः 
विज्ञेयो यत्रोक्तरपदेन नञ्च ॥ यथा अत्राह्मणमानय । 
वि.त्‌.१६ 


श्र विन्वतन्तवपरकाशः [ ७२३- 


अत्यक्षत्वं श्रसनज्यते इत्यतित्यापकं छक्षणम्‌ । द्वितीयपक्षे सम्यक्पत्यश्चा- 
जुभवसाधनं प्रत्यश्चमित्युक्त स्यात्‌ । तथा च सभ्यक्परत्यश्तानुभवस्वरूप 
निरूपणीयम्‌ । अथ सम्यगपरोश्चाुभव प्वेति चेत्‌ तत्रापि परोक्ाचुभव- 
श्रतिषेधेन अभावोऽङ्गीक्रियते पत्यक्षायुभवो वा इत्यायाब्रच्या चककप्रसंगः 
अथ इन्द्रियाथसनिकर्षेज ज्ञानं प्रत्यक्षमिति चेन्न । षोढास॑निकर्षस्य प्रागेव 
निगाङृतत्वात्‌। ततश्च असंभवदोषदुष्ठ प्रत्यक्ष लक्षणम्‌। यदप्यन्यत्‌ प्रत्यपी- 
पदत्‌-अत्रायोगिप्रत्यक्षं प्रकारादेशकाल्घमांधनु्रहाद्‌ इन्द्रियाथसंबन्ध- 
विरोषात्‌ _स्थूलाथेव्राहकं तद्‌ यथा चश्षुःस्पहौनसयोगात्‌ पटा- 
दिद्वव्यज्ञानमित्यादि- तदप्यसत्‌ । क्षणस्यासंभवदोष दुष्टत्वात्‌ । ङतः 
य रिन्द्रियाथैसयोगस्य सर्वत्र समवायसंबन्धस्य च प्रागेव प्रमाणतो 
त्वेन  षोढासंनिकषैस्य प्रतिषिद्धत्वात्‌ । यदप्यन्यद्वोचत्‌- 
संक्चादिसंबन्धोर्लेखेन क्ञानोत्पत्तिनिमित्त सविकल्पकमित्यादि-तदप्यनु- 
चितम्‌ । मोनिमूकबधिरवालानां सविकल्पकप्रत्यक्षाभावप्रसंगात्‌ । कुतः; 
तेषां सन्ञादिसंबन्धोल्लेखेन ज्ञानोत्पत्तिनिमित्ताभावात्‌। यदप्यन्यदेवा- 
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कटने पर प्रश्न होता है कि प्रव्यक्त अनुमव क्या? अपरोक्ष अनुभव 
प्रत्यक्ष है यह कँ तो पुनः पूर्वोक्त दोष होगा । ( तात्पर्य जो परोक्ष 
नही है वह प्रलयक्ष है यह निषेधरूप कथन पर्याप्त नही है, प्रत्यक्ष का 
कोई व्रिधिख्प लक्षण बतलाना चाहिए । ) इन्द्रिय ओौर पदार्थौ के संनिकर्ष 
से जो ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष है- यह लक्षण मी सदोष है । इन्दिय 
ओर अर्थो के सेनिके का पहले विस्तार से खण्डन किया है अतः उस 
पर आवारित प्रत्यक्ष का लक्षण व्यर्थं होगा । अयो गिप्रव्यश्च के वणन म 
मी इन्दि जौर अर्थो के सम्बन्ध से स्थूल पदाथों का ज्ञान होना आव- 
स्यक कहा है-बह भी इसी प्रकार निराधार होगा | संज्ञा आदि सम्बन्धो 
के उल्लेख के साथ जो ज्ञान होता है वह सविकल्पक है यह कथन भी 
ठीक नही रसा मरने तो मौन रखनेवाले, रगे अथवा बालर्को को 
सविकल्पक प्रत्यक्ष से ज्ञान नही हो सकेगा । उन का ज्ञान शब्दग्रयोग से 
रहित होता है । इसी प्रकार सिप वस्तु के स्वरूप को जानता &ै वह 
निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है इस कथन मे सफ वस्तु कहने का तात्पर्य क्या है £ 
अवस्तु से भिन्न वस्तु यह ताप्य है अथवा अन्य वस्तु्जो से भिन. एक 
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वादीत्‌- बस्तुरबरूपमात्रावभासकंनिर्विकरपमित्यादि- तत्र॒ मात्रशब्देन 
बस्तु ग्रहीत्वा अवस्तु व्यवच्छिद्यते पकवस्तु गृहीत्वा _अन्यवस्तु व्यव- 
च्छिद्यते वा। अथ वस्तु गृदीत्वा अवस्तु व्यवच्छिद्यत इति चेत्‌ तर्यवस्तु 
नाम किमुच्यते । अथ असदृ पव अवस्त्विति चेन्न । तद्‌ज्यवच्छेदेन 
बस्तुश्रहणाभावात्‌ । कुतः सर्वं त्ान्याभावविरिष्ठस्यैव वस्तुनो अरहणात्‌! 
अथ मात्रशष्देन प्कवस्तु ग्रदीत्वा अन्यवस्तु व्यवच्छिदयत इति चेन्न । 
पकवस्तुम्रहणेऽपि सत्ताद्रव्यत्वादीनां र संख्यापरिमाणसरूयादीर्नार विदि 
देद्ाकारखोकादीनां च ग्रदणादन्यवस्तुव्यवच्छेदायुपपत्तेः। ततो निर्वि 
कल्पकप्रत्यक्चङक्षणमप्यसंभवदोषदुषठं॑स्यात्‌। तस्मान्नापरोक्षं॑भत्यक्षं 
विचारं सहते । 
{ ७४,.तन्मते प्रमाणान्तरपरीक्षा 1 ]} 

अनुमानमपि कीदृशम्‌ । अथ सम्यक्‌साधनात्‌ साध्यसिद्धिरमानं 
उया्िमान्‌ पक्षघमं पव सम्यक्‌ साधनमिति चेत्‌ तदङ्गीक्रियत पव । तत्‌- 
प्पश्चस्य कथाविचारे निरूपितत्वात्‌ । 
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वस्तु यह अथै है १ अवस्तु से भिन वस्तु का ही प्रहण होता दै यह कथन 
ठीक नही क्यो कि वस्तु का ज्ञान अन्य पदार्थौ के अमाव से सहित ही 
होता है ( यह वल है इ ज्ञान मे यह धट नही है आदि अरा संमिलित 
ही दता है )। अन्य वस्तुओं से भिन एक कस्तु केज्ञान म भी उस 
वस्तु का अस्ति, द्रन्यव आदि का तथा संख्या, परिमाण, रूप आदि का 
एवं प्रदेश, समय आदि का ज्ञान होता ही है । अतः उसे एक ही वस्तुका 
ज्ञान कहना अथवा निर्विकल्पक प्रव्यक्ष कहना उचित नष्धी। इस प्रकार 
नैयायिको का प्रयश्च प्रेमाण का वर्णन कई प्रकारो से दोषपूण है । 

७४. अन्य प्रमाणो का दिचार--नैयायिर्को का 
दूसरा प्रमाण अनुमान है । योग्य साधन से साध्य को सिद्ध करना 
अनुमान द तथा व्याति से युक्त पक्ष के घम को साधन कहते है। 
अनुमान का यह स्वरूप हमें प्रायः मान्य है तथा कथाविचार म्रन्य, मे 
हमने इस का विस्तार से वणेन किया है । . 


[1 


१ घटः गृह्यते तर्हिं पटाभावेन पटः गृह्यते तर्हिं चटाभवेन इति। २ आदि 
शब्देन धराद्यपेक्षया पार्थिवत्वं घटलमित्यादि । ३ आदिशब्देन रूपत्वमित्यादि । 
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अथ मत ‹ समयबलेन) सम्यपयोक्चानुभवसाधनमागमः (-न्याय- 
सार प्र. ६६ )। ख दिषिधः द्ठादष्ठमेदात्‌ । तत्र द्ार्थानां "पुत्रकाम्येष्टधा 
पुत्रकामो यज्ञेत, कारीरीं निवेपेद्‌ बुष्टिकामःः इत्यादीनां ततततफल- 
प्राप्त्या प्रामाण्य निश्चीयते । अदष्टाथौनां ‹ ज्योतिष्टोमेन स्वमकामो 
यजेत ` इत्यादीनामाम्तोक्तत्वेन प्रामाण्यं निश्चीयत इति । तदयुक्तम्‌ । 
पुत्रकम्यिडयादीन्‌ रातः कु्वाणानामपि फटप्रातेरदर्दनात्‌। तथा 
. तन्मते समयज्ञाभावस्यापि प्रागेव प्रतिपादित्वेन वेदस्यान्यस्य वा 
आगमस्थाप्तोकत्वभावात्‌ प्रागेव वेदस्याध्रामाण्यसम्थनाञ्च । 

` अथ उपमानं प्रसिद्धाथेसाघर्यात्‌ साध्यसाधनं, गोसदृशो गवयः, 
अनेन सदरी मदीया गौरित्यादि इति चेन्न । तस्य सारदयपत्यभिक्ञान - 
खेन प्रमाणान्तरत्वा भावात्‌ । यदि तत्‌ प्रमाणान्तरमित्याग्रद्येत्‌ तर्हि 
गोविलश्चणो महिषः, तस्मादयं दीधेः, तस्मादिदं दुरं, तस्मादयं महा- 


~+ ~~~“ `" ^^ - 


नैयायिको का तीसरा प्रमाण आगमदहै | शक्ल के आधार से 
योग्य परोक्ष अनुमव का साधन ही आगम प्रमाणदहै | इसकेदा प्रकार 
है-द्् तथां अद्ट। "पुत्र की इच्छा होतो पुत्रकाम्बेषटि यज्ञ करना चाहिए, 
वृष्टिकीस्च्छहोतो करीरी की बलि देना चाहिए › आदि वाक्यों का 
फल प्रत्यक्च देखा जाता है अतः ये दृष्ट आगम दै-इन का प्रामाण्य दष्ट 
साधर्नो से निशित दहै | 'स्त्ररी कीइच्छदह्यो तो ज्योतिष्टोम यज्ञ॒ करना 
चाहिए › आदि वाक्यो को अदृष्ट आगम कते दहै-इन का फल प्रत्यक्ष 
नही देखा जाता । अपां द्वारा कहे हैँ इसलिए ये प्रमाण हैँ । यह अआगम- 
अमाण का वणन भी दोषपूण है | पहला दोष यह है कि पुत्रकाम्येष्टि 
करने पर भी पुत्र नही ह्येते रेसे सैकडो उदाहरण है । दूसरे, वेद॒ अथवा 
- अन्य आगम स्ज्ञ प्रणीत नदी हैँ यह हमने पहले विस्तार से बतलाया 
है | अतः नैयायिकसम्भत आगम प्रमाण नही द्यो सकते । 


[० 


चौथा प्रमाण उपमान है | प्रसिद्ध पदार्थकेप्ताम्य से साध्य को 
"जानना ही उपमान है, उदा.-यह गाय जेषा है अतः गवय है । इस 
ग्रमाण का सरूप प्रत्यभिज्ञान से भिन्न नही है | यदि स्ताम्य को प्रमाण मारन 
तो गायसे भसत मिन दहै आदि मेदक ज्ञान को भी प्रथक प्रमाण मानना 


~~~ 





~ “~~~ ^-^ 


१ संकेतबलेन शाल्वेन वा । २ यज्ञविशेषेण । ३ टष्टाथौनाम्‌ । 
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नित्यादीनां प्रमाणान्तरस्वे प्रसज्यते। तस्मादुपमानं पत्यभिज्ञानाश्ना्थान्तर 
भित्यङ्खीकर्तव्यम्‌ । दर्शनस्मरणकारणकं प्रत्यभिज्ञानम्‌ । उपमानस्यापि 


द्शंनस्मरणकारकत्वाविदोषात्‌। तस्मान्नैयायिकोक्तप्रमाणपदार्थो न 
विचारं सहते । 


[ ७५. तन्मते पदाथ॑गणनासंगतिः। ] 

तथा “ आत्मशारीरेन्द्रिथार्थवुद्धिमनःप्रतरसिदोषप्रेत्यभावफरुदुःखाप- 
वगास्तु प्रमेयम्‌” (न्यायस्‌ १-१-९) इति द्वादशविधप्रमेयपदार्थो वैदोषिकोक्त- 
षट्षदार्थेनिराकरणेनैव निरार्‌त इति वेदितव्यम्‌! तथा साधारणा- 
कारद श्नात्‌ वादि विप्रतिपत्तेवां उभयकोरिपरामरौः संशयः इत्येतस्यापि 
पदाथेत्वे व्रि पयांसानध्यवसाययोर पि, पदाथत्वं प्रसज्यते । ननु संदायस्य 
न्यायप्रबरयङ्गत्वेनः पदार्थत्वं नान्ययोरिति चेन्न ! विपर्यस्ताव्युत्पन्नानां 
प्रतिबोधार्थमपि न्यायय्परत्रत्तिदरछनात्‌। तथा प्रयोजनमपीष्टानिष्ठभ्रा्ति- 
परिदहाररूपं चेदिष्यत पव । तथा टष्ठौ अन्तौ साध्यसाधनधरमौ* वादि 
प्रतिवारिभ्यामविगानेन" यत्र स दछठान्तः। श च अवयवेष्वपि; वक्ष्य 





होगा । उपमान जौर प्रत्यभिज्ञान दोर्नो दरीन ओर स्मरण पर आधारित 
ह अतः दोनो म को$ मेद नदी है । तात्पर्य -न्यायमत का प्रमाण वर्णन 
उचित नहीदहै। 

७५. पदां गणनामें असंगति- इस दर्शन मै दूसरे प्रमेय 
पदा मे आत्मा, शरीर, इन्दिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रे्यमाव, 
फल, दुःख तथा अपत्रम इन बारह विषर्यो का समविश किया है (न्यायस्‌त्न 
१-१-९ )। इन के स्वरूप का खण्डन वैभ्रिक दर्शन विचार म हो 
चुका है। 

तीषरा पदां संशय है | दो वस्तुओं मँ साधारण आकार देखने से 
अथवा वादिर्यो मे मतमेद होने से दोर्नो पक्षौ का ग्रहण करनेवाला ज्ञान 
सशय कहलाता है । इक्त को स्वतन्त्र पदाथ मनं तो विपर्यास ओर 
अनध्यवपाय ( अनिश्चय ) को भी पदाथ मानना होगा । संराययुक्त व्यक्ति 
को सम्चाने के लिये न्याय की प्रवृत्ति होती है अतः संशाय को पदार्थ 


१ अतसिमिस्तदिति ज्ञाने विपभयः गच्छतस्तृणस्पर्शोनध्यवसायः । २ नानुपलब्धे नः 
निर्णीतिथे म्यायः प्रवर्तते अपि तु संदिग्धे । ३ न्यायोऽनुमानम्‌ 1 ४ अन्वयस्यतिरेको 1 
५ अविवादेन । ६. प्रतिन्ञाहेतुदृष्टान्तोपनयनिगमनानि । 
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माणत्वात्‌ पुनल एव । तथा रिदटेन स्वीरृतागमः सिद्धान्तः । सोऽपि 
श्रमाणपङरा्थ प्रतिपादितत्वात्‌ पुनस्त एव । 
तथा पक्चहेतदश्वान्तोपनयनिगमनान्यनुमानस्यावयवाः पञ्च । तच 
संदिग्बलाध्यघ्मी धारः पश्वः अनित्यः छब्द इति । व्यात्तिमान्‌ पक्षधर्मो 
हेतुः छृतकत्वादिति । साध्यव्याप्तं साधनं यत्र प्रदद्यते सोऽन्वयदष्टान्त 
तकः सोऽनित्यो यथा घट इति । साध्याभावे साधनाभावो यत्र कथ्यते 
स व्यतिरेकदष्ठान्तो यश्नानित्यं तन्न तकं यथा बव्योमेति। पक्षधमत्व- 
प्रद्छनाथ हेतोरुपसंहार उपनयः कतकश्चायमिति । उक्तनिणंयाथं प्रति- 
कलायाः पुनवैचनं निगमनं तस्मादनित्य इति । इति चेन्न ! तेषाममान- 
प्रमाणे प्रतिपादितत्वेन पुनरुकत्वात्‌। किं च । अुमानाज्ञानामपि पदाथ 
त्वाङ्गीकारे स्पशंनरसनघ्राणव्वक्षुभश्चो्राणां! तत्‌ सनिकर्षांणां संकेतसार- 
द्यादीनां च पदाथेत्वं स्यादित्यतिप्रसज्यते । 


माना है यह स्पष्टीकरण भी योग्य नही। कर्यो कि विपर्यस्त ओर 
अनिश्ित ज्ञान से युक्त व्यक्िर्यो को सम्चाने के लिये भी न्याय का 
आश्रय लिया जाता है। 

चौथा पदार्थ प्रयोजन है| इष्ट की प्रापि ओर अनिष्ट के परिहार 
की इच्छा ही प्रयोजन है | इस के विषय में को$ आक्षेप नही है। 

पांचवां पदाथ दन्त है । वादी ओर प्रतिवादी को समान रूप 
से मान्य उदाहरण को दशान्त कहते दै । अनुमान के अवयर्वो मे इस 
का समावेश होता है अत; इसे प्रथक्‌ पदार्थं मानना युक्त नदी | 

छटवां पदार्थं सिद्धान्त है । शिष्ट लोगो द्वारा मान्य किये गये विष्रय 
को तिद्ध कडते हैँ | यह प्रनाणके वर्गनमें ह्वी सपाविष्ट होता है। 

सातवां पदार्थे अवयव है | अनुमान के पांच अत्रय कहे है- 
पक्ष, हेतु, दशान्त, उपनय, निगमन । उदाहरणा्थै-शनब्द अनित्य है 
यह पक्ष है | क्यो भि शाब्द कृतक है-यहहैत्‌ है। जो कृतक होता है 
वह अनित्य ह्येता है-जैते घट है-यह अन्य दन्त है। जो कृतक 
नदी होता वह अनित्य नही दह्योता-जैसे आकारा है-यह व्यतिरेक 
दृष्टान्त है । ओर राब्द कृतक है-यह उपनय है। इस लिये शब्द 


------~~-~- “~~ 


१ तेषां प्रत्यक्चांगानामपि । 
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अथ व्याधिटमवरञ्व्य परस्यानिष्ठापादनं तके इति चेत्‌ स च 
उभयप्रमाणश्रसिद्धव्या्िकः अन्यतसखमाणप्रसिद्धन्याक्चिको वा। नं 
तावदाद्यः पक्षः तथा चेत्‌ तस्य तकंत्वासंभवात्‌। तथा हि । वीतस्तर्को न 
मवति उभयप्रमाणग्रसिद्धञ्यािकत्वात्‌ धूमाजुमानवत्‌ । तथा बिवादा- 
च्यासिर्त धरमाणमेद उभयप्रमाणप्रसिद्धव्यासिकत्वात्‌ धूमादुमानवत्‌ इति 
च । अथ द्वितीयः पश्चः कश्चीश्छियते तर्हिं वादिप्रमाणप्रसिद्धव्यािको वा 
तिवादिप्रमाणप्रसिद्धप्राप्िको घा । न तावदाद्यः बादिश्रमाणप्रसिद्धव्याि- 
कात्‌ तकात्‌ परस्यानिष्ठमापादयिवुमश्चक्तेः। कुतः परस्य मुरुष्या्ि- 
तिप्चयभावात्‌ । अथ परप्रसिद्धव्याप्त्या परस्थानिष्टापादनं तके इति चेत्‌ 
तवस्माभिरप्यङ्गीक्रियते। तथापि व्याप्तिपूवेकत्वेनोत्पश्नत्वाद्‌ अनुमाना- 
न्राथान्तरम्‌ । 

अथ इद्मित्थमेवेत्यवधारणश्ानं निणंयपदाथ इति चेत्‌ तदपि 
भ्रत्यक्षा दिष्रमितिरेव, नान्तरम्‌ । 

अथ ‹ पमाणतकेसाधनोपरुम्भः सिद्धान्ताविरूदधः पञ्चावथवोपपन्नः 


“- ^ ^^~~ ^~^~ ~~~ ~ ^~ ^-“ ~ 


अनित्य है-यह निगमन है | इन सव अवयर्वो का वणन तो टीक है 
किन्तु ये भनुमान के अवयव ह तथा अनुमान का पहले प्रमाण पदार्थं मे 
अन्तभीव होता है । यदि. भनुमान के साधन अवयर्वो को प्रथक्‌ पदार्थ म्न 
तो प्रत्यक्ष प्रमाण के साधन इन्र्यो को भी पृथक्‌ पदार्थ मानना होगा । 


आघ्वां पदाथ तक है । व्याप्ति के बल से प्रतिवादी को अमान्य 
तत्व सिद्ध करना तर्कं है । इसे स्वतन्त्र पदार्थं मानना उचित नही) 
यदि तर्क मे प्रयुक्त व्यापि वादी तथा प्रतिवादी दोर्नो कोमान्य द्यो तो 
उस का स्वरूप अनुमान से भिन नही होगा। यदि यह व्यापि सिर्फ वादी 
को मान्य हो-प्रतिवादी को अमान्य हो-तो उस से प्रतिवादी को अमान्य 
तत्र सिद्ध नदी होगा | तब व्याप्ति की सत्यता हयी वाद का विषय होगा। 
प्रतिवादी को मान्य व्यानि से कोई तत्त सिद्ध करना तर्क माना जाय तो 
यह भी अनुमान से भिन नही होगा । अतः तकं स्वतन्त्र पदाथ नदी है । 

नौवां पदार्थं निर्णय है । यह तच्छ इसी प्रकार है रेसे निश्चित 
ज्ञान को निर्णय कहते है । यह प्रमार्णो से प्राप्त ज्ञान से भिननद्वी। 

दसवां पदार्थं वाद है, प्रमाण जौर तर्क के साधनों से, सिद्धान्त 
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पश्चप्रतिषक्षपरिग्रदो वादः। यथोक्तोपपश्नच्छलजातिनिग्रहस्थानसाधनो 
जस्पः। सं एव प्रतिपक्चस्थापनादीनो वितण्डा । › इत्येतत्‌्रयाणां स्वरूप 
कथाविचारेण विचारितं द्रष्ठम्यम्‌ । हतुलक्षणरहिताः. हेतबदाभासमाना 
हेत्वाभासाः' असिद्धादयस्ते च कथाविचारे विचारिता द्रष्टव्याः! तेषा- 
मपि पृथक्‌ पदाथैत्वे साधम्यैवैघस्याभ्यामुक्तद्वादश्टविघदष्ठान्तानामपि, 
पदार्थत्वं प्रसज्यते! तथा वचनविघातोऽथौन्तरपरिकत्पनया छटं तत्‌ 
चिषिधम्‌ । प्रयुक्ते हेतौ प्रतिपक्षसमीकरणाभिप्रायेण प्रत्यवस्थानं जातिः 
सखा चतुर्विरातिप्रकारा। बादिश्रतिवादिनोरन्यतरस्य पराजयनिमित्तं 
निग्रहस्थानं तच्च द्ार्विंदातिप्रकारम्‌ । 

इत्येतत्‌ सवै कथाविचारे प्रपञ्चितं द्रष्टव्यम्‌ । एतेषामपि पदार्थत्वे 
खोकल्लापाकोश्चासभ्यवचनापदभियोगादीनामपि पदार्थत्वं स्यादित्थति- 
भ्रस्यते । किं च । संश्यादीनां श्रमाणगोचरत्वेन प्रमेयत्वसंभवात्‌ प्रमाणं 


~ ^^ 


का विरोघ न करते हए, पांच अवयवो से युक्त, पश्च ओर प्रतिपक्ष काः 
कथन वाद है › | ग्यारहवां पदार्थं जल्प है - ‹ यथोचित छल, जाति 
तथा निग्रहस्थानं का प्रयोग करके होनेवाला विवाद जल्पहै' | “जल्प 
भँ प्रतिपक्ष की स्थापना को अवस्सरन दिया जाय तो वही ` वितण्डा 
कहलाता है - यह बारहवां पदार्थ माना दहै | ‹ जिनर्मदहेतु का लक्षण 
नहो किन्तु जो हेतु जैसे प्रतीत हों वे हेत्वाभास हैँ ः-हृन्दे तेरहवां 
पदार्थं माना है । ‹ दूसरे अथं की कल्पना कर के बात काटना छल है 
जो तीन प्रकार का है" - यह छल चौदहवां पदार्थं माना है । (दतु का 
भ्रयोग करने पर प्रतिपक्ष से उसकी समानता बदलने के लिए विरोध 
करना जाति है - इस के चौवीस प्रकार है ?-यह पन्द्रहवां पदार्थं माना 
है। "वादी या प्रतिवादी के पराजय का कारण निग्रहस्थान होता है - 
इस के बाईस प्रकार हैँ -यह सोलहवां पदार्थं माना है । 

वाद से निग्रहस्थान तक इन सारतो विष्यो का विचार हमने 
‹ कथाविचार्‌ ' न्थ मेँ किया है] यहां द्रष्टव्य इतना है कि इन सब 
बातों को पदार्थं मानना दहो तो बारह मकार के दृष्टान्त, शाप, अक्रोरा, 


१ अन्वयम्यतिरेकाणां द्वादश प्रकाराः । २ यथा अनित्यः शब्दः छृतकलात्‌ घटवत्‌ 
इत्युक्ते यथा घटवत्‌ कृतकः शब्दः तथा घटवत्‌ समवायोऽपि भवति । 











-७६ ] न्यायमतोपरसहारः २४९. 


प्रमेयमिति पदार्थद्वयमेव जाचघरटथते । ततो नान्यत्‌ पदाथांन्तरं योयुउयते । 
अथ श्रयोजनवश्चात्‌ संद्ायादीनां प्रथक्‌ कथनमिति चेत्‌ तदि चतुैध- 
प्रमाणानां द्वाद द्ाविधश्रमेयानां पञ्चविधावयवानां षर हेत्वाभासानां दादरा 
विधदष्टान्ताभासानां त्रिप्रकारच्छखानां चुर्विश्चतिविघजातीनां दार्विंश- 
तिविधनिग्रहस्थानानां च प्रत्येकं श्रयोजनमेद सद्भावात्‌ षण्णवतिपद्‌ाथाः 
प्रसज्येरन्‌ । षपडन्द्रियपदार्थपदसंबन्धषडबुद्धि खख दु :खेचछाद्वेषश्रयत्न्‌- 
संखर्गादीनां प्रत्येकं श्रयोजनसद्धावात्‌ पदार्थाः अनन्ताः प्रसज्येरन्‌ । नो 
चेत्‌ घोडशापि मा मूवन्‌। प्वं नैयायिकोक्तप्रकारेण षोडटपद्‌थानां 
याथात्म्यासंभवेन तद्‌ विषयक्ञानस्य त्वक्ञानत्वाभावान्न ततो निःश्रेय 
साधिगम इति स्थितम्‌ । 
[ ७६. योगत्रयविचारः । ] 

ननु भक्तियोगः क्रियायोगः ज्ञानयोग इति योगत्रथै्यथासंस्यं 
सालोक्यसारूप्यसामीप्यसायुज्यमुक्तिभवति । तत्र महेश्वरः स्वामी स्वयं 
शत्य इति तचिचन्तो भूत्वा यावज्जीवं तस्य परि चर्यांकरणं भक्तियोगः । 


< .^--^~~-~-~~^ ~-~~~^~^~~-^~ 


असम्य वचन, आरोप-प्रत्यारोप आदि को पदार्थं क्यों नही माना जाता 
वास्तव म संशयादि सभी काज्ञान प्रमार्णोसे ही होता है| अतः प्रमाण 
ओर प्रमेययेदो दही पदाथ मानना योग्य है बाकी सब का प्रमेय मँ 
अन्तर्भाव होता है । ओर यदि प्रथक्‌ प्रथक्‌ गिनती करनी है तो चार 
प्रमाण, बारह प्रमेय, पांच अवयव, छह हेत्वाभास, बारह द्टान्तामापतः 
तीन छल, चौवीस जाति तथा बाई निग्रहस्थान इन सब को मिलाकर 
९६ पदार्थं मानना चाहिये । जर भी छह इन्द्रिय, पद ओर अथं॑कां 
सम्बन्ध, छह बुद्धि, छख, दुःख, इच्छा, देष, प्रयत्न, संसर्गं आदि अन- 
गिनत पदार्थं माने जा सकते है । इस प्रकार नैयायिर्को के सोलह पदार्थौ 
का ज्ञान तच्छज्ञान नही माना जा सकता । अतः उससे निःश्रेयस की 
म्राप्ति भी सम्भव नही है| 


७६. योगत्रय का विचार- नैयायिक तीन प्रकार के योगो- 
दवारा मुक्ति प्राप्त होती है रेसा मानते है| ईश्वर को स्वामी तथा अपने 
आपको सेवक मानकर ईशर की आराधना करना भक्तियोग है-द्ससे 
सालोक्य मुक्ति मिलती है । तप ओर स्वाध्याय करना क्रियायोग है - 
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तस्मात्‌, सारोक्यमुक्तिभेवति । तपःस्वाध्यायायुष्ठानं क्रियायोगः! वत्रो- 
न्मादकामादिष्यपोहा्थम्‌ आध्यात्मिकादिदुग्खसदिष्णुत्वं तपः। प्रश्ञान्त- 
मन्त्रस्येश्वरवाचिनोऽभ्यासः स्वाध्यायः । तदुभयमपि ङ्शाकमेपरिश्चयाय 
खमाधिकामाथे चायुष्ठेयम्‌ । तस्मात्‌ क्रियायोगात्‌ सारूप्यं सामीप्यं वा 
सुक्तिभ॑वति । विदितपदपदार्थस्येश्व ख्रणिधानं क्ञानयोगः परमेश्वरतस्वस्य 
श्रवन्धेनानुचिन्तनं पयांरोचनमीश्वरप्रणिधानम्‌ । तस्य योगस्य यम. 
नियमासनप्ाणायामप्रत्यादारघारणाध्यानसमाधयो ऽछावङ्गानि । तत्र देदा- 
काखावस्थाभिरनियताःः पुरुषस्य शुद्धिव्रदधिहेतवो यमाः अर्दिंखान्रह्मचयां- 
स्तेयादयः। देराकालावस्थापेक्षिणः पुण्यहेतवः क्रियाविरोषाः नियमाः 
देवाचेनप्रदश्षिणासंध्योपासनजपादयः। योगकमेवितेधिङ्केदाजयाथच्रण- 
बन्ध आसनं पञ्चकस्वस्तिकादि । कोष्ठधस्य वायोः गतिच्छेदः प्राणायामः 
रेचकपूरककुम्भकथरकारः हानेः शहानैरभ्यसनीयः। समाधिग्रत्यनीकेभ्यः 
समन्तात्‌ स्वान्तस्य व्यावतेनं भ्रत्याहारः। चित्तस्य देदाबन्धो धघारणा। 


इस से सारूप्य या सामीप्य मुक्ति मिलती है । इन म उन्माद, काम- 
विकार्‌ आदि दूर करने के लिर्‌ विविध दुःख सहने को तप कहा है 
तथा ईश्वरवाचक शान्त मन्त्र के अम्यास को स्वाध्याय कहा है । इन से 
क्लेश ओर कर्म का क्षय होकर समाधि प्राप्त होती है| पद ओर पदा 
को समञ् कर ईश्वर का चिन्तन कना ज्ञानयोग है | इस योग के आठ 
अंग रदै-यम, नियम, आक्तन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ष्यान तथा 
समाधि । पुरर की छुद्धता बढाने के लिए देश तथा काल की मयादा 
को न रखते हए अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अचौर्यं आदि त्रत धारण किये जति 
है-येद्ी यमह । पुण्य प्राति के लिए विशिष्टप्रदेश तथा समय मे 
मयौदित क्रियाओं को नियम कहा है ~ देवपूजा, प्रदक्षिणा, सन्ष्या- 
उपास्षना, जप आदि इस के प्रकार है| योगक्रिया में बाधक थकान को 
जीतने के लिए अवयवो का विशिष्ट आकार बनाना आसन कहलाता 
दै - पृद्मसतन, सखस्तिकातन आदि इसके प्रकार हँ । कोठे के वायु वी 
गति रोकना प्राणायाम है - इसके तीन प्रकार ह _ रेचक, पूरक तथा 
कुम्भक | इन का धीरे धीरे अम्यास् करना होता है । मन को समाधि के 


१ आलोकस्य भावः आलोक्यम्‌ आलोक्येन सह॒ वमाना घालोक्या । २ समान. 
रूपस्य भावः सारूप्यम्‌ । ३ म्यदारदिताः । ४ क्रोधादिभ्यः । 
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तत्ैकतानता ध्यानम्‌ । ध्यानोत्क्षान्निबोताचलप्रदीपावस्थानमिन्न पकत्रैव 
चेतसो ऽवस्थानं समाधिः \ पतानि योगाङ्गानि सुसुक्चणां महेश्वरे पयां 
` भक्तिमाधि्याद्यन्ताभियोगेन सेवयितव्यानि । ततो अचिरेण काटेन 
भगवन्तमनुपमस्वभावं दिवमवितथ श्रत्यक्च पदयति । तं दष्ट्वा निरतिशये 
सायुज्यं निःश्रेयसं प्राप्नोतीति चेन्न । 

तन्मते भक्तियोगश्रियायोगज्ञानयोगानां निर्धिषयत्वेनः केशोण्डुक- 
 चन्मिथ्यारूपत्वात्‌ कुत इति चेत्‌ तदाराध्यस्यर महेश्वरस्य प्रगेव प्रमाणे- 
रभावप्रतिपादनात्‌ । ततप्रसाधकप्रमाणानामप्याभासत्वप्रतिपादनाच् । 
तस्माज्जिनेश्वरविषयभक्तियोगक्रियायोगाभ्यां स्वर्गध्रािः। तदिषयन्ञान- 
योगान्मोक्षप्राक्िरिव्युकते तत्‌ सव जाघटधते। जिनेश्वरस्य नानाप्रमाणेः 
सद्‌भावसम्थनात्‌ । तन्मते पव पदाथोनां याथात्म्यसभवेन तच्वक्षान- 
संभवाच्च । तच्च तत्र तत्न यथासंभवं प्रमाणतः समथ्यैते। तस्मान्नेया- 
यिकपक्षोऽपि सुमुक्षणां श्रद्धेयो न भवति किं तु उपेश्चणीय परेति स्थितम्‌ । 


बाधक विकासे से हटाना प्रत्याहार है । चित्त को आंशिक खूप भ स्थिर 
करना धारणा है | चित्त की एकाग्रता को ध्यान कहा है। ध्यान के 
उत्कर्ष से वायुरहित स्थान में निश्चल दीपञ्योति के समान चित्त को 
निश्चल बनाना समाधि है| इन आठ योगांगों का अनुष्ठान ईश्वर की परम 
मक्ति के साथ कियाजाय तो शीघ्र दही भगवान शिव के ताचिक सरूप 
का प्रत्यक्ष ददन ह्योत है तथा उससे सायुज्य मुक्ति प्रप्त होती है। 

न्यायदर्न के इन तीन योमों के स्खूप विषय में तो हमे विश्षेष 
आपत्ति नही है। किन्तुये योग जिप्त ईश्वर की भक्ति के लिए है 
उस का अस्तित्व हमें मान्य नही | जगत का निर्माता कोई ईश्वर नही 
है यह पहले स्पष्ट किया है | जिक्त का अस्तित्व ही नही उस की भक्ति 
करने से मुक्ति कैसे मिलेगी £ अतः प्रमाणो से सिद्ध इए जिन सर्वज्ञ 
की भक्ति दही उचित है - उससे स्वर प्रप्त होतादहै। तया उसी के 
ज्ञानयोग से सुक्ति मिलती है । इस के प्रतिकूल न्यायदशेन का मत 
मुक्ति के लिए उपयोगी नही है। 


~ ~~~ ----~-----~ 


१ पदाथरदितत्वेन । २ क्रियायोगादिभिः ! 


२५२ विश्तन्तवप्रकाशाः [ ७७- 


{[ ७७. माटमतवि चारे तमो द्रव्यसमर्थनम्‌ । ] 

अथ मतं परथिव्यपतेजोवायुदिक्काखाकाशात्मनःराष्दतमां सीत्येका- 
द्रव पदाथाः ६ तदाधितगुणकमसामान्यादीनां कथंचिद्‌ सेदामेदसद्‌- 
भावेन तादात्म्यखभवान्न पदार्थान्तरत्वमित्येवं पदार्थयाथात्म्यज्ञानात्‌ 
कर्मक्षयो भवतीति भाद्धाः प्रत्यपीपदन्‌ । 

तेऽप्यतखक्ञा पव । कुतः पृथिव्यादिनवपदा्थानां !तदुक्तश्रकारेण 
याथात््यप्रतिपत्तरसखभवस्य वैरोषिकपदाथैविचारे प्रतिपादितत्वात्‌। शाब्द - 
द्वव्यस्य नित्यत्वस्वेगतत्वाभावत्वमपि वेदस्यापौसरुषेयत्वविचारे प्रति- 
पादितमिति नेह प्रतन्यते! केवर तमोद्र्यमेव तदुक्तप्रकारेणास्माभि 
रप्यङ्गीश्ियते। 

नय प्रकाश्ाभावव्यतिरेकेणापरस्य तमोद्रन्यस्याभावात्‌ तत्‌ कथं 
युष्माभिरप्यङ्गक्रियते। तथा दहि। भाऽभावस्तमः आलोकनिरपेक्षतया 
चचाश्चुषत्वात्‌ प्रदीपप्रध्वंसवत्‌ इति नैयायिकादयः प्रत्यप्राघ्चुः। तेऽपि न 


-+^~^~^~^~ ~ 


७७. भाड्‌ मत ओर तमो द्रव्य--भाह मीमांसर्कों के मत से 
पृथिवी, अप, तेज, वायु, दिशा, काल, आकारा, आत्मा, मन, शब्द एवं 
तम ये ग्यारह पदार्थं है- गुण, कर्मं सामान्य आदि इन्हीं पर भाश्चित है 
अतः स्वतन्त्र पदाथ नही हैँ | इन म्यारह पदार्थो के यथायोग्य ज्ञान से 
कर्मो काक्षय होता है। 

मीमांसर्को का यह मत हमे मान्य नही | इन के ग्यारह पदार्थौ मँ 
से पहले नौ पदार्थो का विचार तो वैशेषिक दर्यन के श्रसंगमें भा दही 
है । शब्द के स्वरूप का विचार मी वेदश्रामाण्य की चर्चा मेहो गया 
है| इन कातम द्रव्य का स्रखूपदही हमें सखीकार है। 


इस विषय में नैयायिर्को का आक्षेप है - प्रकार का अमाव ही 
तम ( अन्धकार ) है - यह कोई स्वतन्त्र पदाथ नही है| प्रकारा के न 
होने पर चश्चु द्वारा अन्धकार का म्रहण होता है । किन्तु यह आक्षेप योग्य 
नही । प्रकारा तथा अन्धकार दोनों का ज्ञान स्वतन्त्र ख्पसे होता है) 
म्रकारा के ज्ञान के लिए्‌ किसी दूसरे प्रकाशा की जरूरत नदी होती) 
इसी प्रकार अन्धकार का चान भी प्रकाञ्च पर अवलंबित नही ह्येता । 
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चस्तुस्वरूपज्ञाः। तदुक्तहेतो ालोकैेन व्यभिचारात्‌? । तमोद्रव्यस्य प्रमाण - 
प्रसिद्धत्वाच्च । तथा हि । तमो धर्मि द्रव्यं भवतीति साध्यो घर्मः रूपित्वात्‌ 
पटादिवदिति। ननु तमसो रूपित्वमसिद्धमिति चेन्न । तमो रूपी छङष्णत्वे- 
नावभासमानत्वात्‌ गुणाद्यन्यत्वे सतिर चाश्चुषत्वाच्च कज्ञठादिवदिति 
भरमाणसद्‌भावात्‌ । नु तमसश्चाश्चुषत्वमसिद्धमिति चेन्न । तमश्चा्चुषं 
चश्चुरिन्द्रियेणेव वेद्यत्वात्‌ अन्येषां प्रत्यक्षत्वेऽपि जात्यन्धस्याप्रत्यश्त्वात्‌ 
चण्डातपवद्रिति तमसश्चाश्चुषत्वसिद्धेः। तथा तमो धर्मं द्रव्यं भवतीति 
साध्यं शीतस्प्तंवस्वात्‌ जखादिवदिति च । नय॒ तमसः शीतस्परवख- 
मप्यसिद्धमिति चेन्न । तमः शीतस्पद्येवत्‌ उद्रिक्तपित्तप्रदामकत्वात्‌ 
चन्दनादिषदिति प्रमाणसद्‌भावात्‌। ननु तमसः उद्विक्तपित्तपशामकत्वम- 
सिद्धमिति चेन्न । पित्तोद्रिक्तानामन्धकारावस्थाने पित्तप्ररान्तिदरनात्‌ 
वैद्यशाखेऽपि तथा प्रतिपादनाच्च । इति तमसो द्रव्यत्वं सेषिध्यते! तथां 
छायाया अपि द्र्यत्वं बोभरूयत पव कुवः तस्या अपि तमोयेदत्वादुक्त- 
प्रकारेणेव तत्रापि रूपित्वस्पश्ंवस्वस्य समर्थयितुं शक्यत्वात्‌ । ततो न 


"^^~--~-~~~~~-~~----~~-~~- 


अन्धकार का अस्तित्व प्रकारन्तर से भी सिद्ध हेता है| अन्ध- 
कार द्रव्य है क्यों कि वख आदि के समान यहभीखूपगुणसे (कृष्ण 
वण से) युक्त दहै | काजल के समान अन्धकार भमी चक्षु द्वारा ज्ञात 
होता है अतः अन्धकार कृष्ण व्ण से-खूप गुण से युक्त है । जन्मान्ध 
को धूप नदी दिखाई देती उसी प्रकार अन्धकार भी दिलाई नही देता | 
धूप के समान अन्धकार काभी चक्षुसे प्राक्त ज्ञान होता है अतः वह 
खूप गुण से युक्त द्रव्य है । दूसरे, अन्धकार जल आदि के समान शीतल 
स्पर्श से भी युक्त है | पित्त के शमन के लिए अन्धकार उपयुक्त है अतः 
उस का शीतल होना स्पष्ट है । शीत सश्च गुण से युक्त होना मी अन्ध- 
कारके द्रव्य ह्योने का स्पष्ट गमक है । छाया अन्धकार काही एक प्रकार 
है! उसमें मी खूप तथा स्पद्यं गुण उपर्युक्त प्रकार से पाये जते है| 
मन्द प्रका के समय प्रकाश तथा अन्धकार दोनो साथघ्ताय दिखाई देते 
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१ आलोकस्य आलोकनिरपेक्षतया चा्ठषत्वेपि भाऽमावाऽमावः। २ गुणादीनां 
चाष्षुषत्वेऽपि रूपित्वाभावः अत उक्तं गुणान्यस्वे सतीति । 


२५४ विश्वतक्वप्रकाश्चः [ ७८- 


मन्दप्रकारोन सह तमसो दशनात्‌ । तस्माद्‌ भाट्पस्ेऽपि तखयाथात्म्य- 
शानाभावात्‌ पुरुषाणां स्वर्गापवर्मप्राधिरपि नास्तीति निश्चीयते 1 
[ ७८, भ्रामाकरमते शक्िस्वरूपसखम्थंनम्‌ । ] 


अथ मतम्‌, 
द्रव्यं गुणः क्रिया जातिः संख्यासाद दय शक्तयः । 
समवायः कमश्चेति नव स्युगैरुद शनेः ॥ 
वचर द्रव्यं पृथ्व्यादि । गुणो रूपादिः । क्रिया उरषेपणःदिः। जातिः सत्ता- 
द्रव्यत्वादिः संख्या एकद्धिञ्यादिः। साद दयं गोप्रतियोगिकतं गवयगतमन्यत्‌ । 
गचयप्रतियोगिकै गोगतं सां दयमन्यत्‌। शाक्तिः सामथ्यै शक्याजुमेयाः । 
गुणगुण्यादीनां संबन्धः समवायः।. एकस्य निष्पादनानन्तरमन्यस्य 
निष्पादनं कमः प्रथमाहुत्यादि पूणीहुतिपयैन्तः। इत्येव नवैव पदार्थाः। 
पतेषां याथार्म्यज्ञानात्‌ निभ्ेयससिद्धिरिति प्राभाकयः प्रत्याचक्षते । 


[1 <^ ~~~ ^~ ~ 


इससे भी उन का स्वतन्त्र अस्तित्व स्पष्ट है| अतः प्रकाशा का 
अभाव अन्धकार है यह कथन युक्त नही है । इस तरह भाद मीमांसक 
के मत का विचार किया। 


७८, प्राभाकर मत मे शक्तिस्वरूप का समर्थन--प्राभाकर 
मीमांसर्को के मत से द्रव्य, गुण, क्रेया, जाति, सस्या, साद्य, राक्ति, 
समवाय तथां क्रमयेनौ पदार्थदहैँ। इनमे पृथ्वी आदि द्रव्य है) रूप 
आदि गुण है| उक्षेपण (ऊपर उठाना) आदि क्रियाएं है । सत्ता, 
द्रव्यत आदि जातियां है । एक, दो, तीन आदि संख्यां है| गाय के 
समान गवय होता है तथा गवय के समान गाय द्योत है - यह उन में 
साद्य हैँ} शाक्य कार्यं से जिक्त का अनुमान होता है उस सामर्थ्यं को 
शक्ति कहते है । गुण, गुणी आदि का सम्बन्ध समवाय है । एक कार्य 
होने के बाद दुसरा होना यह क्रम है - जैसे प्रथम आहूति से अन्तिम 
आहति तक होता है । इन नौ पदार्थो के योग्य ज्ञान से निःश्रेयस की 
ग्रात्ति होती है। 


= ~-~-~~~~~~------ 


१ प्रभाकरस्य । २ शक्यादुत्तरकायीदनुमेया । 
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तेऽप्यनभिक्ञा एव । तदुक्तप्रकारेणापि पदार्थानां याथात्म्या घटनात्‌ । 
कुतः दव्यशुणक्रियाजातिसं ख्यानां वैशोषिकोक्तप्रकायसंभवप्रति पादनेनेव 
प्राभाकरोक्त्रकाणसंभवस्यापि प्रतिपादितत्वात्‌ । सादद्यस्यापि सामान्य- 
त्वेनैव खमर्थतत्वात्‌र न पृथक्‌ पदार्थान्तरत्वम्‌ । किं च । सदय पदाथो- 
न्तरत्वे वैसाददयस्यापि व्यावतेकस्य पदाथन्तरत्वं स्यादित्य तिध्रसज्यते । 
तथा समवायस्य प्रभाकरोकतस्यापि श्रागेव निषिद्धत्वात्‌ न पदाथोन्तरत्वम्‌ 
तथा कमस्य पदा्थान्तरत्वे यौगपदयस्यापि पदाथौन्तरत्वं स्यादित्यति- 
प्रसज्यते । केवट शक्तिरेव पदा्थौन्तरत्वेन व्यवतिष्ठते । 

शक्तिः सामथ्यं विवश्चितकागैजननयोग्यता। सा च शक्याद्‌ 
विवाक्षितादुत्तरकार्यादनुमीयते। ननु पदानां स्वरूपातिरिकशक्तेरमावत्‌ 
स्वरूपमात्रादेव विवश्चितोत्तरकार्योत्पत्तिभैवति। स्वरूपस्य प्रत्यक्ष- 
सिद्धत्वात्‌ न कायीनुमेयत्वमपीति चेन्न! मुद्रमाषयजमाषनिष्पावाढक- 
चणकादीनां स्वरूपस्य परत्यश्चतः प्रतिपन्नतेऽपि पाक्यापाक्यराक्ति षिरोष- 


[क क ~ ~~ ~~~ - ~~~ 


मीमांसकं का यह मत योग्य नदीं । इनके नौ पदार्थो मे से 
पहले पांच का विचार वैशेषिक दर्शन के विचार मे ह्यो चुका है। 
सादद्य सामान्य का ही नामान्तर है । इस का स्वरूप भी पहले स्पष्ट 
किया है । दूसरे, दो पदार्थो की समानता बतलनेवाले सादर को पदाथ 
मानें तो उन में भिन्नता बतलानेवले वेस्ाद्यय को भी पदाथ मानना 
होगा । इसी प्रकार क्रम को पदार्थं मनँ तो यौगपद्य (एक साथ होना) 
यह भी पदार्थं मानना ह्योगा । प्राभाकर मत के समवाय के स्वरूप का 
भी पहले विचार किया है। सिप इाक्ति का स्वख्प प्रामाकर मत में 
युक्त प्रतीत होता है । 


विशिष्ट कार्यं को उत्पन करने की क्ेमता को राक्ति कहते है} 
उस का अनुमान ह्योनेवाले कार्यं से द्योता है । यहां नैयायिर्को का आक्षेप 
हि कि राक्तितो पदार्थका स्वरूप ही है- स्वरूप से ही उत्तरवतीं 
कार्यं होता है । स्वरूप का ज्ञान प्रव्यक्षसेहीदहोता है। अतः शक्ति 
को पृथक मानना या अनुमान से उस का ज्ञान होना योग्य नदी | किन्तु 


~~~ ~~~ -~---~~--~-~~ 


9 सध्रपरिणामस्तिरय॑र खण्डमुण्डादिगोत्ववत्‌ । अत्र॒ गोत्वं सवत्र सामान्यम्‌ 
अतः साटदयस्य सामान्यत्वम्‌ । 
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स्थाप्रतिप नत्वात्‌" अपूरेषुरूष स्वरूपस्य प्रत्यश्चतो निश्चये ऽपि अयमेतद्‌वि- 
द्योपादानि समथः अयमेतत्‌कार्यकरणे समथ इति ततसामथ्येस्य निश्चेतु- 
मशक्यत्वात्‌ । ननु पकेकां विद्यामुपदिद्रय त्‌ प्रहणकौश्शट ट्वा तत्‌- 
तद्विदयोपादाने समर्थोयमिति निश्चीयते तथा प्केकं काय करुवीतेति 
भरतिपाद्य तत्ततकौदा ठे श्वा तत्तत्‌कार्यकरणसमर्थोऽयमित्यपि निश्चीयत 
इति चेत्‌ तर्द उत्पन्न कायै दृष्टवा कारणभूतं सामथ्येमयुमीयत इत्युक्तं 
स्थात्‌ । तया च तदेव सामथ्थै शक्तिरित्युच्यते। ननु तत्‌ सामथ्येमपि 
पदार्थानां स्वरूपसरेव ततः पदार्थस्वरूपातिरिक्ता शाक्तिर्नास्तीति चेन्न । 
प्रत्यक्चेण तत्पदाशैस्वरूपप्रतिपत्तौ सत्यामपि तत्सामर्थ्यप्रतिपरयमभावात्‌ 
पदाथैस्वरूपमात्रादतिरि क्तं साम्यमिति निश्चीयते! ननु पदार्थानां 
किचित्‌ स्वरूपमिन्द्रियग्राद्यं किंचित्‌ स्वरूपमतीन्द्रिव ग्राह्यमिति स्वरूप. 
इयमस्तीति चेत्‌ तर्हिं यदेवेन्द्रियघ्राह्यं न भवत्यतीन्द्रियका्यैजनकस्वरूपं 
तदेव पदार्थानां राक्तिरित्ययिधीयते। ततः पदार्थानामतीन्द्ियश्शक्ति- 
सिद्धिस्तावन्मात्र पव पदाथैः प्रभाकरोक्तोऽङ्गीक्रियते। अन्यपदार्थानां 


~^ -^~~- ^-^-^~~^~ ~~~ -------------~ 


यह अक्षिपं अयोग्य है | मृग, उडद, चना आदि का ओर्व से प्रवयक्ष 
ज्ञान होने पर उनम पकाये जाने की राक्तिटहै या नही पह ज्ञान नदी 
होता -उसकाज्ञानतो तमी होता दै जब वे प्रकये जये । इक 
प्रकार किसी अपरिचित पुरुष को प्रत्यक्ष देखने पर यह अमुक कार्य 
कर सक्रेगा या नही इस्त का - उक्त की शक्ति का ज्ञन नही द्योता | 
जब वह पुरुष क्रिंसी विचा को सीखलेतादहैया किसी काम को कर्‌ 
लेता है तभी उप्त विषयमे उस की रक्तिका ज्ञान होता है। अतः 
कडा है कि उत्तरत कार्यं से पूर्ववतीं रक्तिका अनुमान होता है] 
यह शक्ति पदां का स्वख्पदही है यह कहना योग्य नदी क्यो कि 
पदार्थ का प्रत्यक्न ज्ञान होनेपर भी रक्तिका ज्ञान नही होता। पदार्थ 
का कुछ सरूप इन्दियप्राह्य है तथा कुछ खूप इद्धया से अ्रह्म नही 
है यह कडा जाय तो उत्तर यह है कि इस इन्द्र्यो से अत्राद्य सरूप 
कोही हम राक्ति कहते ह - उती से उत्तरत कार्थं होते है। इस 
शक्ति को छोडकर्‌ अन्य जो पदार्थ भामाकर मतम कहे गेर्है वे टीकर 


-^^~^~ 








१ अत एव शक्तिः कायौनुमेया भवति । 
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तदुक्त्रकारेण याथार्म्यासंभवात्‌ तन्मतानुसारिणां तरवक्ञानाभावात्‌ 
स्वर्गापवर्ग्रापिर्नापपनीपद्यते । 
[ ७९. वैदिककर्मनिषेधः ¦ ] 

ननु वेदमधीत्य तदर्थं ज्ञात्वा तदुक्तनित्यनैमित्तिककाभ्यनिषिद्धानु- 
चछानक्रमं निशित्य तत्र विदहिताय॒ष्ठाने यः प्रवर्तते तस्य स्वर्गापवर्गप्रापिर्बा- 
भूयते! तथा हि। च्िकाटसंभ्योपास्नजपदेव षिपितृतपेणादिकं 
नित्यानुष्ठानम । दरछपौणंमासीग्रहणादिषु क्रियमाणं नैमित्तिकानुष्ठानम्‌ ] 
तद्‌ द्वयमपि नियमेन कतेव्यम्‌ । कुतः 

अकुवन्‌ विदितं कमं प्रत्यवायेन लिप्यते। 

[ मस्सतिः ११-४४] 
इति वचनात्‌। कारीरिपुत्रकाम्येष्टधादिकमेदिकं, कास्यानुष्ठानम्‌। 
ज्योतिष्टोमेन स्वगकामो यजेत इत्यादिकमामुष्मिकंर काम्यानुष्ठानम्‌ । 
इयेनेनाभिचरन्‌ः यनज्ञेत इत्यादिकं निषिद्धानुष्ठानम । तत्क्रमं निधित्यै- 
तेष्वनुष्ठानेषु विदितानुष्ठाने यः प्रवर्तेते स स्वर्गापवर्गौ प्राति । अपि च 


^~ ^^~~~~ ~~~ ˆ~ ~~ ` ^-^ ~“ ~~ 


नयी है | अतः इस मत के अनुसरण से तचज्ञान या स्वर्म-मोक्ष की प्राप्ति 
नही हो सकती | 


७९. वेदिक कमं का निषेध--मीमांसक दर्शन का मुख्य 
मन्तव्य यह है कि वेद का अध्ययन कर उसमें कहे इए विहित कर्म करने 
सेही स्वमी व मोक्ष की प्राप्ति होती दहै । दिन में तीन बार सन्ध्या, जप, 
देव, ऋषि तथा पितते का तर्पण आदि नित्य करम है| दकं (अमावास्या), 
पौर्णिमा, ग्रहण आदि अवसर्य पर दान आदि करना नैमित्तिक कर्म है। 
ये दोर्नो कर्म नियम से करना चाहिये क्यो कि ‹ विहित कर्मन करसे 
से हानि होती है ' रसा वचनदहै। काम्य कर्मदो प्रकारका है। वर्षा 
के लिये अथवा पुत्र के लिये इष्टि करना यह्‌ देहिक काम्य कर्म है| 
स्वर्ग के लिये ्योतिष्टोम यज्ञ करना इत्यादि पारलौकिक काम्य कर्म है 
स्येन द्वारा अभिचार ८ मारण ) के लिये यज्ञ करना यह निषिद्ध कर्म हैः 
इन सव कर्म का क्रम समञ्च कर विहित कमं करने से स्वर्म-मोक्ष प्रा 
होते है | मोक्ष के लिये सेन्यास्त की भी आवद्यकता नही कर्यो कि "जो 


^^ ^~ ~~~ ^~ ^^ ^~ ~~~ “~ ~ 


१ इहलौकिकम्‌ । २ पारकोकिकम्‌ । ३ मारणं कु्व॑न्‌ । 
वि.त्‌,१७ 
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न्याथार्जितधनस्तखक्षाननिष्टोऽतिथिप्रियः। 


श्रद्धाङूत्‌ सत्यवादी च गरहस्थोऽपि विमुख्यते ॥ 
[ याज्ञवल्क्यस्खतिः ३-४.२०५ ] 


इति वचनान्भुमुश्षुणां प्र्ज्यथा भवितव्यमिति नियमो नास्तीत्यत्रापि 

| मोक्तार्थो न प्रवतत तत्र काम्यनिषिद्धयोः। 
। नित्यनैमित्तिके कुर्यात्‌ प्रत्यवायजिहासया ॥ 
दति माद्टाः भरतिपेदिरे । नु प्रव्यवायपरिहारकामतया निल्यनैमित्तिका- 
चछठानयोः प्रवतेनात्‌ तयोरपि काभ्यानुष्ठानङ्चौ निश्षेपात्‌ तत्‌करणमपि 
मोक्षकांक्लिण। न विधीयत इति प्राभाकराः प्रत्यूचिरे । 

ते सर्वेऽप्यनात्मन्ञा पव । बेदवाक्यानामसत्यत्वेन तदुक्ताु्ठानात्‌ 
स्वर्गा पवर्गप्रा्तेरयोगात्‌ । कथं वेदवाक्यानामसत्यत्वमिति चेत्‌ कथ्यते। 
दरारथो ब्रह्महत्यापरिहायथैमश्वमेघत्रयं विधायापि नारको बभूवेति 
* तरति शोकं तरति पाप्मानं तरति ब्रह्महत्यां _योऽभ्वमेधेन्‌ यजते .य. उ 
चेनसैर्वं तेद ` इत्यादीनामसत्यत्वं निश्चीयते । तथा 


^^ ^^~~~^ - ^-^ “^-^ 


न्यायपूर्वक धन प्राप्त करता है, तचचज्ञान भ निष्ठा रखता दै, अतिधिर्ओं 
का सत्कार करता है, सत्य बोलता है तथा श्रद्धावान्‌ है वह गृहस्थ भी 
मुक्त होता है › रसा वचन है | इस लिये भाट मीमांसक कहते है किं 
° मोक्ष के इच्छुक पुरुष ने काम्य ओर निषिद्ध कर्म नही करना चाहिये, 
किन्तु हानि से बचने के लिए नित्य ओर नैमित्तिक कमै करना 
चाहिए › । प्राभाकर मीमांसक नित्य ओर नैमित्तिक कर्मको भी काम्य 
कर्म मे सम्मिलित करते है क्योकि उनम मी हानि से बचने की 
कामना रहती है | अतः उन के मत से मोक्षप्राप्ति के लिए नित्यनैमि- 
त्तिक कर्मं भी छोडना चाहिए | 

जैन दृष्टि से मीमांसकं का यह सब कथन व्यथं दहै क्योंकि इन 
के आधारभूत वेदवाक्य ही अप्रमाण है। वेदों की अप्रमाणता पहले 
विस्तार से स्पष्ट की है| यहां कुछ ओर उदाहरण देते हैँ । अश्वमेध से 
शोक पाप ओर ब्रह्महत्या से ह्ुटकारा मिलता है रएेसा कहा है किन्तु 
ददारथ ने तीन बार अश्वमेध करने पर भी उसे नरक की प्राप्ति कही 
है । गगा-यमुना के संगम में स्नान करने पर स्वर की तथा वहां मृ्यु 
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सितासिते सरिते यत्र संगते तत्राप्ठुतासो दिवमुत्पतन्ति । 

ये तत्र तन्वा विषजन्ति धीरास्ते जनासो अखतत्वं भजन्ते ॥ 
इत्याकीनामसत्यत्वनिश्चयोऽपि गङ्गायमुनयोः संगमे त्य्तहारीरस्यादिभर- 
तस्य कष्णमृगत्वेनोत्पत्तिश्चवणाद्‌ भवति । अथ तेषा्मथेवादत्वादसत्य- 
त्वमपि स्यादिति चेन्न 1 यस्मिन्‌ देहो नोष्णं न युन ग्लानिः पुण्यत पक 
मरत्य तत्र गच्छन्ति ' इत्यादीनामपि अथैवादत्वेन असत्यत्वप्रसंगात्‌। तथा 
च स्वगौदेरभावात्‌ ' ज्योतिष्टोमेन -स्व्भ कामो यजेत  इत्यादिवाक्यानाम- 


-----------~~ ~~“ 


सत्यत्वं निश्चीयते ऊ गोतिष्टोमयानिनः स्वमेप्रात्तेरमावात्‌। अपि च वेदस्या- 
आमाण्यमपि प्रागेव प्रमाणैः प्रतिपादितमित्यत्रोपारंसिष्म । 
यदप्यन्यदवादीत्‌ “ अकुवेन्‌ विहितं कमे प्रत्यवायेन लिप्यते ` इति 
तदप्यसत्‌। वनस्पतिभृगपदयुपक्चिशयद्वादिश्वपचान्तानां वेदोक्तनित्यनेमि- 
त्तिकाद्ययुष्ठानाकरणेऽपि प्रत्यवायविलेपाभावात्‌ ! नयु तान्‌. प्रति नित्य- 
नैमित्तिकादयनुष्ठानविधानाभावात्‌ तेषामकरणेऽपि न॒ पभरत्यवायविलेपः 
अपि तु त्रैवणिकावुदिश्य विहितत्वाद्करणे तेषामेव प्रत्यवायविलेषप इति 
चेत्‌ तर्हिं अवर्णिकानां तदकरणे प्रत्यवायेन दुगेतिप्राधिः तत्करणे नं 


~. ~~~ ---~ ~~~ 


डोने पर अग्रत की प्रासि की है किन्तु आदिमरत का वहां मृ्यु' 
होकर भी वह कृष्ण हरिण हआ रेसा कहा है । इस लिये वेदवाक्य 

परस्परविरुद् होने से अप्रमाण है । इन मे अश्वमेध के फल बतलनेषाले 

चाक्य अर्थवाद है अतः राब्दशः सव्य नही एसा समाधान मीमांसक प्रस्तुत 

करते हैँ । किन्तु दसा मानने पर ‹ पुण्य करनेवाले लोग ही श्रु के 

चाद वहां पहं चते हैँ जहां उष्णता, भूख, थकान भादि की बाधा नही 

होती ' इत्यादि वाक्यो की सत्यता भी संदिग्ध होगी । यदि स्वग का 

अस्ति ही संदिग्धहोतो स्वग की प्राति के लिर्‌ व्योतिष्टोम यज्ञ 

करना चािए्‌ › आदि वाक्य निभूल होगे । 

| ८ विहित करम न कटने से हानि होती दै › यह वक्य भी योग्य 

नही है । वनस्पति, पञ्चपक्षी तथा शद, अन्धयज आदि विहित कर्म॑ नदी 

करते जिन्तु उन्हें इससे कोई दानि नही होती । ये वैदिक क्म स्तिफैः 
ैवर्णिरको ( ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैरस्य ) के ज्िर्‌ ही विहित दै अन्य 


~~~ -~^--- ~ 


१ दक्षरथभरतादिवणंनायुक्तानां वेदवाक्यानाम्‌ । 
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किंचित्‌ फटमस्तीति जैवर्णिकत्वं महापापस्य फले स्यात्‌ । नजु तत्करणे 
न कचिदिति न वक्तव्यं नित्यापूर्वटक्षणस्यादष्ठस्योत्पत्तिकथनादिति चेत्‌ 
तर्हिं नित्यापूर्वात्‌ किं फट भवति । न किंचित्‌ फठमिति चेत्‌ तर्हिं तदेकं 
तत्करणे न किंचित्‌ फङमित्युच्यते । यदप्यवोचत्‌ गृहस्थोऽपि विमुच्यत 
इति तदप्यसगतम्‌ । 
ब्रह्मचारी गरहस्थश्च वानप्रस्थश्च भिक्चुकः९। 

इति चतु्णामाश्रमाणां निरूपणस्य वैयथ्येप्रसंगात्‌ । " यदहरेव विरजेत्‌ 
तदृहरेव ्रवरजेत्‌ इत्यादिवाक्यानामसत्यत्वप्रसंगाच्च । कुतः गृहस्थस्यापि 
मोश्चसंभवे प्रनज्यायाः निष्फटत्वात्‌ । 

यदपि प्राभाकरः प्रत्यचुचुदत्‌-नित्यनैमित्तिकाचुष्ठानमपि मोक्च- 
काद्धिणा न 1वधीयत इति-तदप्यखगतम्‌। सवांनुष्ठानाभावेऽपि मोक्षसंभके 
वबनस्पत्यादीनामपि मोच प्रासिप्रसंगात्‌ । अथ तेषां तखन्ञानाभावान्न मोश्- 
भिरिति चेत्‌ तर्हि जैनमतातिरिक्तानामपि तखक्षानामावात्‌ मोक्षप्ािने 
स्यात्‌ 1 तत्‌ कथमिति चेत्‌ परीर्निरूपितप्रकारेण पदार्थानां याथाल््या 


ग्राणि्यो के लिए नदी ~ अतः इन के न करने सेत्रैवर्णिर्को कोदीहानि 
होती है यह कँ तब तो त्रैवणिक होना बडा दुःखदायी होगा क्यों कि 
उन के विहितः कम करने से वु लाम नही होता किन्तु न करने से 
हानि होती है । अतः यह विहित कर्मं की कल्पना भी टीक नही है। 
° गृहस्थ भी मुक्त होता है › यह कथयन भी अनुचित है - यदि गृहस्थ 
मी मुक्त होते दै तो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासी - देसे चार 
आश्रमो का विधान व्यथं होगा! जिस दिन वैराग्य ह्यो उसरी दिन 
संन्यास लेना चाहिये › यह वाक्य भी निरर्थक होगा । 

नित्य, नैमित्तिक कर्म भी मोक्षप्राप्ति के लिए छोडने चाहिए 
रेसा प्रभाकरो का मत है । किन्तु सिफ कर्म न करने से मोक्षमा्ति नही 
होती । यदि वैसा होता तो वनस्पति आदि भी मुक्त हयो जति। अतः 








^^ ^~ 


१ छान्रत्वेन स्थित्वा षोडशव्ृपर्मन्तं पठति स॒ ब्रह्मचारी ततो गृहं गत्वा परिणीतः 
स ृदस्थः ततः सर्वं वर्जयित्वा एकां खीं शृत्वा वने स्थितः स वान प्रस्थः पश्चात्‌ छीर दितो 
भिष्ठः। 


-८ ° ] सांख्यदशोनविचारः २६१ 


संभवस्य प्रागेव प्रमणैः प्रतिपादितत्वात्‌ । तसमान्मीमां कमते मोज्ञो 
नास्तीति निश्चीयते। 


{ ८०. सांस्यसंमता सष्टिभ्रक्रिया । ] 
अथ मतम्‌ः 
सखं रघु प्रकश्ाकमिष्ठमवश्वम्भकं चख च रजः। 
गुरू बरण कमेव तमः साम्यावस्था भवेत्‌ प्रकृतिः ॥ 

[ सांख्यकारिका १३ ] 
तत्र यदिव प्रकादाकं घु तत्‌ ससमुच्यते। सखोदयात्‌ परास्ता र्व 
परिणामा जायन्ते । यच्च चलमवश्म्भकं धारकं ब्राहकं वा तव्‌ रज इति 
कथ्यते । रजस उदयाद्‌ रागपरिणामा पव जायन्ते । यद्‌ गुरु अवर्ण कम- 
ज्ञानहेतुभूतं तत्‌ तम इति निरूप्यते । तमस उदयाद्‌ देषाज्ञानपरिणामा 
पव जायन्ते । सखरजस्तमसां याणां साम्यावस्था प्रङूतिभेवेत्‌ । 

प्ररृतमहास्ततोऽदहंकारस्तस्माद्‌ गणश्च षोडद्ाकः। 
तस्मादपि षोडद्ाकात्‌ पञ्चभ्यः प्च भूतानि ॥ 
{शंख्यकारिका २२] 


^~ ^~ ^~ ^~ ~~ ~~ ~~~ -~~^-^~~~-~ ^ 


मोक्ष के लिये तलो का यथार्थं ज्ञान आवदयक है ओर प्रामाकर मत में 
चह सम्भव नदी यह पहले स्पष्ट कर चुके है| अतः मीमांसक मत के 
अनुसरण से मुक्ति सम्भव नी है। 


८०. सांख्यो की सृष्टि प्रक्रिया---अब सांख्य मत का विचार 
करते है| इन के मत से जगत मँ सच, रजस्‌, तमस्‌ ये तीन गुण है। 
जो हलक, प्रकाशदायी हो वह सख है | जो चैचल, रोकनेत्राला हो 
चह रजस्‌ है । जो मारी, आच्छादित करनेवाला हो वह तमत्‌ है । इन 
तीन गुणो की समता की अत्रस्था को प्रकृति कटते है| सख गुण के 
उदय से परिणाम प्रशस्त होते हैँ । रजस्‌ गुण के उदय से रागयुक्त 
परिणाम होते है । तमस्‌ गुण के उदय से द्वेष तथा अज्ञानरूप परिणाम 
होते है । इन तीर्नो की साम्ध-अवस्था प्रकृति कईलाती है { इसी ध, 
जगत की उत्पादिका, प्रधान, बहुधानक आदि नाम दिये गये ै। 
अक्ति से महान्‌ उत्पन्न होता है - जन्म से मरण तक विद्यमान रहने- 
चाली बुद्धि को महान्‌ कहते हैँ । महान्‌ से अहंकार उत्पन द्योता है - 








१ निरीश्वरसांख्यस्य । 


२६२ विन्वतच्वप्रकाशः [८ ०- 


ज गदुत्पादिका प्ररूतिः प्रधानं बहुधानकमिति प्रङतेरभिधानानि च । ततः 
अरृतेमेदायुत्पद्यते । आसर्गप्रख्यस्थायिनी, बुद्धिमेहदान्‌ । ततो महतः ख- 
कादादहंकार उत्पद्यते अहं ज्ञाता अहं. सुखी अदहं॑दुःखी इत्यादिप्रत्यय- 
विषयः । ततोऽदंकारात्‌ गन्धरसरूपस्पशशब्दाः पञ्च तन्मात्राः स्परानर - 
सनघ्राणचश्चुः्नो्राणि पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि वाक्पाणिपाद पायूपस्थानि. पञ्च 
कमन्द्रियाणि मन्वेति षोडशगणाः समुत्पद्यन्ते । तेषु षोडशगणेषु पञ्च- 
तन्मात्रेभ्यः प्च भूतानि समुत्पद्यन्ते । तद्‌ यथा । गन्धरसलरूपस्पदों म्यः 
पृथ्वी, रसरूपस्प्भ्यो ज, रूपस्परभ्यां तेजः, स्पदोद्‌ वायुः» 
शाच्दादाकाशं समुत्पद्यते इति खष्टिक्रमः। पतानि चतुर्विंहातितप्वानि ! 
पश्चविंदाको जीवः इति _निरीश्वरसांख्याः। षडर्विंशको महेश्वरः सप्त 
विश्शकः परममुक्त इति सेश्वरसां स्याः। तेषु तच्छेषु 


भेज्ञातादह, भ खी षह, भे दुःखी हं आदि प्रत्यय इस अहंकार के विषय 
ह | अहंकार से पाच तन्मात्र तथा ग्यारह इन्द्रिय रेसे सोलह तत्त्वो कः 
समूह उत्न्न होता है । गन्ध, रस, रूप, स्प, तथा शब्द ॒ये पांच 
तन्मात्र है । स्पर्शन, रसन, प्राण, चक्षु तथा श्रोत्र ये पांच ज्ञानेन्द्रिय हः; 
वाणी, हाय, पांव, गुद तथा उपस्थ ये पांच कर्मद्रिय दै तया मन 
ग्यारहवां इन्द्रिय है | इन में पांच तन्मात्रा से पांच महाभूत उत्पन्न होते 
ह | गन्ध, रस, रूप नथा स्यश्च से पृथ्वी होती है । रस, रूप तथा स्प 
से जल होता है । रूप तथा स्पर्श से तेज होता है | स्पशं से वायु तथा 
शाब्द से आकारा द्योता है इस प्रकार प्रकृति से महामूर्तों तक चौवीसः 
तत्व है । पञ्चीसवां तत्त जीव है । निरीश्वरसांख्य इतने ही तरलो को 
मानते है | सेश्वरसंस्य इन में दो तत्व ओर जोडते हैँ- महेश्वर तथा 
परममुक्त । ईन मेँ मृल प्रकृति अविकृति है (दूसरे किसी तत्व का विकार 
नही है ) | महत्‌ से तन्मात्रो तक सात तच प्रक्रुति तथा विकृति दोर्नो 
है ८ ये किसी से उत्पन्न होते दह तया इन से ठु उत्पन्न होता है) ॥ 


~~~ 


१ आजन्मप्रख्यः अन्ममरणपर्यतम्‌ । २ प्रत्ययो विषयो यस्याहंकारस्य खः । 


-८१ 1 सांख्यदद्ौनविचारः २६३ 


मूखग्ररुतिरविक्ति्मंददा्ाः व्रङूतिविङकूतयः सत्तः । 
षोडकाकश्चः विकारो न प्ररुतिनं विूतिः पुरुषः ॥ ६ 
( सांख्यकारिका ३ } 

इति सांख्याः सम्यक्‌ परत्यपीपदन्‌ । . 

{. ८१. म दादुस्पत्तिनिषेधः । ] 

अच्र प्रतिविधीयते । यत्‌ तावदुक्तं पर्तेमेानुत्पद्यत इति प्रकृति- 
खपादानत्वेन बुद्धिमुत्पादयति सहकारिनिमित्तकारणत्वेन वा। न ताव- 
दाद्यः पश्च श्चेतनाया बुद्धेस्चेतनोपादान कारण कत्वानुपपत्तेः। तथा दहि । 
बुदधिनोचेतनोपादाना चेतनत्वादनुभववत्‌ । ननु ब॒द्धश्चेतनस्वमसिद्धामिति 
चवेन्न । बुद्धिश्चेतना स्वसंबेद्यत्वात्‌ आत्मवदिति बुद्धेश्ेतनत्वसिद्धेः। नलु 
बुद्धेः स्वसंबेदयत्वाभावादयमप्यसिद्धो हेतुरिति चेश्न । बुद्धिः स्वसंवेद्य 
स्वप्रतिब्डव्यवहारे सं शायादिव्यवच्छेदाय सजातीयपरानपेश्चन्वात्‌ आत्म- 
वदिति बुद्धेः स्वसंवेदयत्वसिद्धेः। अथ अयमप्यसिद्धो हेतुरिति चेन्न । 
बुद्धिः स्वप्रतिबद्धव्यवहारे सं दायादिव्यवच्छेदाय सजातीयपरानपेन्ला 


न~~ ~~~ ~~ ~~~ -~~- 


तथा इन्द्रिय एवं महाभूत विकृति हैँ (ये किसी से उत्पन्न होते है- 
इन से कुछ उत्पन नही होता ) पुरुष प्रकृति मी नही है तथा विकृति 
भी नही है । यह सास्य मत की सृष्टि-ग्रक्रिया है । 


८१. महद्‌ आदि की उत्पत्ति का निषेध--प्रकृति से बुद्धि 
( महान्‌ ) उत्पनन होती है यह कथन हमे उचित प्रतीत नही होता कर्यो कि 
प्रकृति अचेतन है तथा बुद्धि चेतन है । बुद्धि ओर अनुभव्र दोनो स्वसंवेद्य 
है । बुद्धि के विषय में कोई भी संशय बुद्धिसेही दूर हो सकता है, तथा 
इन्दियो के प्रयोग के विना ही वुद्धि का प्रव्यक्त ज्ञान होता है अतः बुद्धि 
स्वसंवेथ है - अत एव चैतन भी है । अतः अचेतन प्रकृति चेतन बुद्धि का 
उपादान कारण नद्वी हो सकती । सांख्य मत मेँ प्रकृति को निमित्तकारण 
या सहकारी कारण नही माना है अतः उस का विचार आवद्यक नही । 

महत्‌ ८ बुद्धि ) से अहंकार उत्पन होता है यह कथन भी ठीक 
नही । बुद्धि आत्मा का गुण है अतः वह किंसी का उपादान कारण 


१ मदानंका रः गन्धरसश्पस्पङशब्दाः इति पचतन्मात्राः इति सप्त । २ स्पशनरस- 
नघ्राणचश्ठुःश्रोत्राणि वाकूपाणिपादपायूपस्थानि पश्चतन्मत्रेभ्यः जाताः पएथिव्यप्‌तेजो- 
बाय्वाकाराः पञ्च इति षोडदा । । 


२९४ विश्वतक्वप्रकाशः [८१- 


अर्यप कशा ङन्वत्‌ इन्द्रियसंप्र योगमन्तरेण प्रत्यक्षत्वात्‌ प्ररीपवदिति तत्‌- 
सिद्धेः। तस्मात्‌ प्ररृतिरूपादानत्वेन बुद्धिं न जनयतीत्यङ्गीकतेब्म्‌ । 
नापि द्वितीयः पश्चः। सांख्यैः प्रकृतेः सहकरिनियित्तकारणत्वानङ्गी- 
कारात्‌ । ततश्च प्ररृतेमे हानुत्पद्यत इति यत्‌ किंचिदेतत्‌ । 


तथा महतः सकाशाददहकार उत्पद्यत दत्थत्रापि। महतो वुदधे- 
रात्मवकत्वेन उपदनत्वायोगात्‌ः। तथा हि! बुद्धिरूपादानकारणंः न 
भवति आत्मघमेत्वात्‌ अनुभववदिति । नयु बुद्धेः प्रूतिपरिणामत्वादात्म- 
धर्मत्वमसिद्धमिति चेन्न । वुद्धिरात्मधमेः स्वसंत्रेयत्वात्‌ अनुभववदिति 
बुद्धेरात्मधमैत्वसिद्धेः । स्वसंबेचयत्वं च तस्याः प्रगेव समर्थितमित्यु- 
परस्यते । तथा्ईकासोऽपि अहमिति शब्दो चारणम्‌ , अहंप्रत्ययो बा, अहं- 
प्र्ययबेयोऽर्थो वा स्यात्‌ । न तावदाद्यः, दराब्योच्चारणस्य पुद्‌गलोपादानः 
कारणात्‌ ताव्वादिनिमित्तकारणात्‌ देदाकाादिसहकारिकारणादुत्पय- 
मानत्वेन महदुषादानकार्णकत्वाभावात्‌ । नापि दितीयः अर्षत्यय- 





~^ ~~~ ~~~“ ~ ~` 


नही हो सक्ती । बुद्धि स्वतत्रेध है अतः वह आत्माकागुणदहै। दूरे 
प्रकार से भी यह तथ्य स्पष्ट करते है । अहेकार का तात्पर्य “अहं इस्त 
रब्दोचारण से हो तो वह बुद्धि से उत्पतन नी हो सकता क्यो कि शब्दो- 
चारण तादु आदि के निमित्त से पुद्गल ( जड पदार्थं ) से उदूमूत होता 
है अतर वह अचेतन है तथा बुद्धि चेतन है | (अह इस्त प्रकार के 
ज्ञान को अहंकार मनँ तो वह भी बुद्धि से उत्पन्न नही होगा क्यो क्रि 
ज्ञान आत्मा का गुण है - उस का उपादान कारण आसा दहै, बुद्धि नही । 
"अदं, इत ज्ञान का विषय अहंकार है यह कँ तो भी वह वुद्धि से उत्पन 
नही हो सकता - (अहं इस ज्ञान का विषय स्यं आत्मा ही है, बह बुद्धि 
से उत्पन्न नही हो सक्रता | भज्ञाता ह्रं, सुखी ह, दुःखी हं आदि ज्ञान से 
युक त्र यदि अहंकार है तो अल्मादृप्तसेभिनक्याहो सकगाहै ? रेषे 
अहंकार से भिन आत्मा का अस्ित्र किकी प्रमणसेज्ञात नही होतां। 
शथन आदि सूह किकी दुरे के लिये होते है उसी प्रकार चश्रु अदि 
का समूह आत्मा के लिये है-यइ अनुमान अत्मा के अस्त्र के सम- 
यने प्रस्तुत करिया गयाहै | किन्तु चक्षु जादि काज्ञान के सहायक 


~~~ ~~~ ---~ ~ “-- 


१ अकारं प्रति । २ भंकारकायैस्य । 
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स्यत्मोपादान कार्ण कतेन मह दुपादन कारण कत्वाभपवात्‌ । तथा हि । 
अर्हप्रत्यधः न महदुपादानकारण इः आत्मोपादानकारण कत्वात्‌ अनुभववत्‌ । 
नतु अईपत्ययस्प्रट्मोपावान कारणकत्व्रसिदढधमिति 'चेन। अर्हप्रत्ययः 
आत्मोपारान कारण ङः स्व घते यत्वात्‌ अनुभववदिति तत्‌ लिद्धेः। नापि 
ठतोयः पञ्चः अदषव्यपते थस्य आत्मत्वेन महतः स कादा।दुत्परयधोगात्‌। 
ननु अरहंपत्ययते पोऽर्थो अहंकार पव न त्वात्मेति भ्चेन्न । अर्द ज्ञाता अहं 
खलो अहं दुःखी अहमिर्छादेषप्रयतनवानिव्यहकारस्येव क्ानादिषिशिष्ट- 
तपा प्रतोत्यङ्गोङरि अपणत्मपरिकल्पनवैयथ्रैप्रसंगात्‌+। णतदूढ्यति- 
रेकेण(परणत्मपरिकव्पनायां प्रमाणभावाच । अथ पराथ्यै चक्छुणरीनां 
संघ(त(च्च शथनःदिवदितिः प्रमाणमस्तीति चेन्न। लिद्धसाध्यत्वेन 
हेतोरक्रंचित्करप्त्वात्‌ । कुतः चक्षुरादीनां क्षानादिविशिष्टाथैत्वेनास्मा- 
भि प्प्यङ्गीकण्णात्‌ः। त स्मान्महतः सकादाददंकारः समुत्पद्यत इति यत्‌ 
किंचित्‌ । 

तथा तस्मादरदैकापत्‌ षोडश्षगणानाभुत्पत्तिरित्यप्यसमाव्परमेर। 


ख्य मे असित हमने भी स्वीकार्‌ किया है-उस से अष्कार ओर आत्मा 
मे मेः सिद्र नही होता | अतः बुद्धिसे अटेकार उत्रनद्ोता है यद्र 
कथम मी अनुचिप है । 


अहंकार से सोलह तरवो की उत्पत्ति भी इसी प्रकार असम्भव है- 

कार तो स्यकषत्रे् चेतन तत है तथा इन्द्रिय एवं तन्मात्र जड पुद्गल 
द्रव्यं के ्रिकरार द| ग्यारह इन्द्रिय ्चतीर के अत्रयत्र है अतः उन का 
जड पुदृगल्ञ द्रष्पसे नि्धितह्ोनास्ष् दै । इी प्रकार गन्ध, रस 
आदि तन्नात्र मी प्रध्वी आदि पुद्गर्लो के गुणै अतः वे मी जड है 
पांच तन्मानं से पांच महाभू की उत्पत्ति दोना भी सम्भव नही। इन 
मं आक्राश्च तो निल है-त्रह शब्द से उत्पतन नदी दहो सकता । आकाश 
को निधय मानने क! कारण यह है करि व सर्वगत है-सनस्त मू दर्यो 


+^ ^^ - ~ “~^ ~~~ 


१ तर्हिं एवंभूतोऽदंकार एव भव्रतु अपरात्मपरिकल्यनया क्रिम्‌ । २ समस्तव्रस्वु- 
पराप्य इति आमार्थं चद्वरादीनां संघातात्‌ मीलनात्‌। आत्मा परोऽभः अहंकारभिन्न- 
खात्‌। यथा चश्चरदेः संत्राटात्‌ शयनादौ खलं भवति तथा पारार्थ्यम्‌ । वस्तुसकाशात्‌ 
अत्मनः सुखम्‌ । ३ निद्रादिशय्यादि आत्मनः; भवति न तहंकारस्य । 


२६६ बिश्वतत्तवपकाशः ( ८१- 


अहंकार स्याहंप्रत्ययचेद्यार्थ॑स्याहंश्रत्थयस्य वा स्वसंवेधत्वेन चेतनत्वात्‌ 
- तदुपादानत्वेन पुद्गल्विकाराणां बोडद्ागणानामुत्पत्तरसभवात्‌। ननु- 
षोडहागणानां पीद्वलिकत्वं कथमिति चेत्‌ वुद्धीन्द्रिवकरमन्द्रियमनसां 
द्ारीरावयवत्वसमथनेन प्रागेव पौद्‌गलिकत्वसमथनात्‌। गन्धरसरूप- 
स्यदाराब्दानां पृथ्व्यादिपुद्‌ गलधर्मत्वेनापि प्रागेव समर्थितत्वाच्च। 
थदप्यन्यदवोचत्‌ पश्चतन्मात्रेभ्यः पञ्चभूतानि समुत्पद्यन्त इति तदण्य- 
सारम्‌ । आकारस्य नित्यत्वेन दब्दादुत्पच्यसंभवात्‌। तथा हि। नित्य 
माकादौ सर्वगतत्वात्‌ आत्मवदिति । नञ आकाशस्य कायंत्वेन सवेगत- 
त्वमसिद्धमिति चेन्न । आकां स्वगतं सकलमूर्तिमद्‌द्रभ्यसंयोगित्वात्‌ 
आत्मवदिति तत्सिद्धेः । तथा आका नित्यम्‌ अ मूतंद्रव्यत्वात्‌ आत्म- 
वदिति च । नु आकाष्ास्य अमूत॑त्वमसिद्धमिति चेन्न । आकाशममूने 
स्प्ादिरदितत्वात्‌ आत्मवदिति तत्सिद्धेः । ननु आकाशस्य स्पर्शादि- 
-रदहितत्वमसिद्धमिति चेन्न । आकाशं स्परशादिरदितं महच्वेऽपि बादोन्द्रिया- 
ग्राह्यत्वात्‌ आत्मवदिति तत्‌सिद्धेः। तथा पृथिव्यादीनां मध्ये भूयुवन- 
रूघरद्धीपाक्रूपारादीनां निव्यत्वेनोत्पत्तेरभावान्न कथमपि तन्मात्रेभ्यः समु- 
त्पत्तिः परिकर्पयितुँ शक्यते। कुतस्तेषां नित्यत्वमिति चेत्‌ वीतं भृभुवना- 
दिकं नित्यम्‌ अस्मदादिग्रत्यक्षाचेद्यमहापरिमाणाधार त्वात्‌ आत्मवदिति 
भ्रमाणादिति घ्रूमः। इतरेषां का्यत्वेनाभ्युपगतानामपि दथणुकञ्यणुकादीनां 





को अवकाडरा देता है, अमूत है - स्पक्चं आदि से रहित है- विशाल 
होने पर मी बाह्य इन्धर्योसे ज्ञात नही होता| अतः अमूर्तं आत्मा के 
समान आकाङ भी नित्य है | पृथ्वी में भुवन, पर्व॑त, द्वीप, समुद्र आदि 
भी नित्य हैँ इस लिये गन्ध आदिसे उनकी उत्पत्ति मानना अनुचित 
हे । भुवन आदि को नित्य मानने का कारण यह है कि उन का विद्याल 
परिमाण हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान से ज्ञात नही होता | अतः निध्य प्थ्वी की 
उत्पत्ति का कथन अप्रमाण है । जल, तेज तथा वायु ये यद्यपि निव्यं 
नही ई तथापि उनकी उत्पत्ति परमाणु, दवणुक आदि से होती है-- 
रस, खूप आदि से नही होती । ये कार्य द्रव्य उन अवयवो से उत्पन्न 
होते हैजो स्वयं रूप आदि गुर्णो से युक्त होते है- जैसे खूषादियुक्त 
तन्तुर्ओं से वल्ल होता है । परमाणु्ओ की उत्पत्ति तन्मा से होती है 
यह कहना मी सम्भव नदी - परमाणु का परिमाण सब से अस्प होता 
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परमाणुद्धधणुकादिभि रत्पत्तिध्रसिद्धेस्तन्मात्रादुत्पत्तिने स॑मवत्येव । तथा 
हि । वीताः पदाथः रूपादिमवस्वावयवेरत्पयन्ते 'कायंद्रव्यत्वात्‌ .पटादि- 
वदिति। अथ परमाणुनां तन्मात्रेभ्यः ससुत्पत्तिरिति चेन्न ! यत्‌ कायद्रव्यं 
तत्‌ स्वपरिमाणाद्स्पपरिमाणावयवैरारण्य यथा पटः, कायंद्रव्याणि च 
विवादापन्नानि तस्मात्‌ स्वपरिमाणादर्पपरिमाणावयवैरारन्धानीति परं. 
परया अकार्यां णामेव परमाणुत्वसिद्धेः । तस्मात्‌ शरकृतेमेहानित्यादि खष्टि- 
कमकथने गरनेन्दीवरमकरन्दभ्यावणेन मिव बोभूयते । 

[ ८२. प्रकृतिसाघकग्रमाणविचारः । ] 


अपि च। प्रकृतेः प्रमाणप्रसिद्धत्वै सति सवेमेतदुपपदययते। न च सा 
केनचित्‌ प्रमाणेन प्रसिध्यति । 
मेदानां परिमाणात्‌ समन्वयाच्छक्तितः प्रवृत्तेश्च । 
कारणकार्यविभागादविभागाद्‌ विश्वरूपस्यः ॥ 
 ( सांख्यकारिका १५ ) 


इत्यादिष्ेतुभिर्विभ्वस्य किंचित्‌? कारणमस्तीत्यजुमीयते। तच्च कारणं 
श्रङूतिवसखमिति निश्चीयत इति चेत्‌ तत्र कारणमात्रं धर्मीरृत्यास्तित्वेः 


होता है अतः बह किसी दृसरे कारण से उत्पन नही है] प्रत्येक कार्य 
का परिमाण कारण के परिमाणसे अधिक होता| परमाणु से अल्प 
परिमाण की बस्तु विमान नही है अतः परमाणु किसी कस्तु के कार्य 
नही है | अतः प्रकृति से महाभूर्त तक सृष्टि कीजो प्रक्रिया सांस्यों ने 
कही है वह निराधार सिद्ध होती है। | 

८२. प्रकृति साधक प्रमाणो का विचार--अब इस प्रक्रिया का 
मृलमृत जो प्रकृतित्व है उसी का निरसन करते हैँ । प्रकृति के अस्तित्व 
म सास्यां ने निम्न देतु बतलाये हैँ - मेद परिमित है, मेर्दो मेँ समन्वय 
पाया जाता है, प्ररत्ति शक्ति के अनुसार होती है, कारण ओर कार्य में 
निश्चित विभाग है तथा विश्वरूप मे विभाग नही है ~ इन सब कारणो से 
विश्वका कोई एक कारण होना चाहिये रेषा प्रतीत होता है- उसे ही 
ग्रकृति कहते हैँ । किन्तु थह अनुमान ठीक नही है | जगतमें जो भी 
कार्यहैँ उन के कारण होते हैँ यह तत्र हमे मी मान्य है-तदनुसार बुद्धि, 


१ विश्वरूपं कार्यं भविटमहैति मेदानां इम्भकमखादीनां परिमाणात्‌ , विश्वरूपं 
कार्यं भवितुम्ति समम्वायादित्यादि ज्ञेयम्‌ । २ प्रकृतिः । ३ कार्यस्य ! 
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शस।ध्पदे प्रकृतित धर्मीकृत्य वा । प्रथमपस्चे सिद्धसाध्यत्वेन हेतूनाम- 
किंचित्कस्त्वे स्यात्‌ । कार्यत्वेनाभ्युपगवानां बुद्धिखुखाीनामारमोपादा- 
नत्वेन इतप्कार्थाणां पुद्गलोपादानत्वेन श्रायेव समर्थितत्वात्‌। परमा- 
णवाक्राशभूमुवनभूधरद्वीपाक्पासदीनां तु नित्यत्वसमथनेन कारणजन्य- 


स्वाभाव । दितोयपश्षे आश्रयासिद्धो हेत्वाभासः स्थात्‌। कथं प्ररुति- 
तस्वस्य धर्मणः प्रमाणप्रतिपन्नत्वाभावात्‌ । 


तथा तदुक्तहेतूनामपिः विचाससहत्वाचच न श्रकूतितत्वसिद्धिः। 
तथा हि। मेदानां परिमाणादिति कोऽथेः। स्तम्भकुम्भाम्भोखहादियेदानः 
परिमाणदशेनरित्यथैः इति चेन्न । हेतोर्मागासिद्धत्वात्‌ । कुतः भूयुवन- 
अ्रूधस्द्रीपाकूपासाकाश्च परमाण्वादिमेदानां परिमाणददौनाभावात्‌ । अथ 
तेषामपि भेदानां परिमाणमयुमानादागमाद्‌ वा निश्चोयत इति चेत्‌ तर्हि 
देवदत्तयक्षदत्तायात्ममेदानां परिमाणस्याप्यनुमानगस्यत्वेऽपि प्रधानका- 
रण पूवकत्वाभावत्‌ तद्सेदानां परिमाणः हेतो्व्यभिचारः; स्यात्‌ । ततश्च 
भेदानां परिमाणादिति हेतोः प्रकृतिसिद्धिने बोभूयते । 


खुख आदि कार्यो का कारण आत्मा है तथा अन्य कार्यो का कारण पुदृगल 
है यह हम ने पहले स्पष्ट किया है | तथा परमाणु, आकार, पृध्वी आदि 
नित्य है अतः वे किसी कारण से उतपन्न नही है यह मी पहले स्पष्ट 
किया है । यहां प्रश्न संपूर्णं जगत के एक कारण के अस्ति का है| 
उक्त की सिद्धि उपर्युक्त हैतुर्ओ से नही होती । इस के स्पष्टीकरण के 
लिये इन हेतुर्ओ का क्रमशः विचार करते है| 

भेद परिमित ह ~ स्तम्भ, कुम्भ, कमल आदि पदार्थौ के मेद 
परिमित है - अतः उन का एक मूल कारण होना चाहिए यह दहेतु 
टीक नही | एक तो पृध्वी, द्वीप, पर्वत, समुद्र, आकाश्च, परमाणु आदि 
पदाथ अनन्त है अतः उन्हें परिमित कना ठीक नही । दूसरे, इन सब 
को अनुभान या आगम के बल से परिमित भी मने तो दूसरा दोष 
उपस्ित होता है-- देवदत्त, यज्ञदत्त आदि आत्मा भी परिमित मानने 
ईडोगे अतः इन जड पदार्थो के समान सव आत्माओं का भी एक मूल 
कारण मानना होगा जो सांख्य मत के प्रतिकूल है । अतः भेद परिमित 
दै इसदितुसे प्रकृति की सिद्धि नही होती । 


«~~~ ~--------~-~“-~ˆ ~~ 


१ सेदानां परिमाणादित्यादीनाम्‌ 1 
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नय समन्वयादिति हेतोध्मेविष्यतीति चेत्‌ समन्वयादिति वे)ऽथः 
मेदानां रागद्वेषमोहान्वितत्वं वुद्धिखुखायन्वितत्वं चेति चेन्न । आत्मा- 
तिर्किपदार्थानां तदेन्वथाभावेनर हेतोः स्वरूपासिद्धत्वात्‌ । तथा हि} 
रागादि बुद्धयाद्यः आत्मन्येव वर्तन्ते आत्मघ्मैत्वात्‌ अनुभववत्‌ । अथ 
रागादिबुद्धधादीनामात्मघमत्वमसिद्धमिति वचे्न। रागादिबुद्धधादय 
आत्मघमां पब स्वसवेद्यत्वादुभववदिति तत्‌सिद्धेः। नु रागादिबुदधथा- 
दीनां स्वसंवेद्यत्वमसिद्धमिति चेन्न । रागादिवुद्धथादयः स्वसंवेद्याः 
स्वप्रतिबद्धव्यवहारे संशायादिष्यवच्छेदाय परानपेश्चत्वात्‌ अ जुभववदिति 
ततसिद्धेः। अयमप्यसिद्ध इति चेश । वुद्धथादयः स्वप्रतिबद्धव्यवहारे 
संदायादिव्यवच्छेदाय परानयेक्षाः अ्थपरिच्छित्ति रूपत्वात्‌ व्यतिरेके 
परादिवदिति तत्सिद्धेः । अथ रागावीनामथपरिच्छित्तिरूपाभावात्‌ कथ 
तत्सिद्धिरिति चेन्न । रागादयः स्वप्रतिबद्धव्यवहारे खंदायादिव्युदासाय 
पराश्नपेश्षन्ते इन्द्रियाविषयत्वेऽपि प्रत्यक्षत्वात्‌ व्यतिरेके पटादिवदितिः 
तत्सिद्धेः । तथा रागादयः स्वसंवेदयाः इन्द्ियाविष यत्वे ऽपि  परतयक्चत्वात्‌ 
अनुभववदिति च । तथा आत्मानः रागादिवुद्धधादयन्विता भवन्ति चेतन- 


सव मेद समन्वित हैँ - राग, द्वेष तथा मोह इन तीन मे सब का 
समन्वय होता है - अतः इन का एक मूल कारण है यह कहना भी टीकः 
नदीं । राग, द्वेष, मोह, बुद्धि, सुख, दुःख, आदि आत्मा के गुणधर्म ह 
अतः आत्मा से मिन अचेतन पदार्थ का इन में समन्वय सम्भव नही | 
राग, द्वेष आदि को आत्मा के गुणधर्म मानने का कारण यहहै कि वे 
स्वसवे् हँ - उन के विषय मेँ कोई भी सन्दे किसी दूसरे दवारा दूर नयी 
होता - उन का ज्ञान आत्मा को स्वयं ही होतादहै। राग, द्वेष आदि का 
प्रत्यक्ष ज्ञान तो होता है किन्तु वे इन्द्र्यो से ज्ञात नही होते अतः उन्हें 
स्वसंवेद्य मानना आवस्यक है । राग, द्वेष आदि चैतन्य के गुणधम ई 
अतः वे आत्मा से भिन अचेतन पदार्थो मे समन्वित नही हयो सकते- 
अत्मा ही समन्वित होते हैँ । अतः मेदो के समन्वितं होने से भी 
प्रकृति की सिद्धि नही होती। 
१ प्रकृतेः कारणत्वम्‌ । २ रागदवेषबुद्धिखखाचन्वयाभावेन । ३ ये स्वप्रतिबद्व्यवहारे 
संरयादि्युदासाय परान्‌ अपेक्षन्ते ते इन्द्रिया विषयत्वेऽपि प्रत्यक्षा न भवन्ति यथा परादिः। 
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स्वात्‌ अजडत्वात्‌ अजन्यत्वात्‌ स्वसंबे्यत्वात्‌ ञ्य तिरेके पटादिवदिति च। 
रागादिबुद्धधादयः आत्मातिरिक्तपदार्थष्वन्विता न भवन्ति चेतनत्वात्‌ 
स्वसंवेद्यत्वात्‌ अनुभववत्‌ । तथा आत्मातिरिकपदार्थाः न रागादिवुद्धधा- 
दिमन्तः जडत्वात्‌ जन्यत्वात्‌ अस्वसंवेदयत्वात्‌ परादिवदिति। तस्मात्‌ 
समन्वयादिति हेतोरपि न प्रृतिसिद्धिः। 

नज शक्तितः प्रचृन्तेश्चेति प्रकतिखिद्धिसविष्यतीति चेत्‌ शक्तितः 
अङ्त्तरिति कोऽथः । शक्तं कारणं कार्योत्पत्तौ भ्रवतेते इति चेत्‌ नैतावता 
श्ररृतिसिद्धिः। तः पटोर्पत्तौ ' तन्त्वादयः राक्ता : एव प्रवतेन्ते, तन्तूत्पत्तौ 
दाक्ता एव अंरावःः प्रवतेन्ते इत्यादिक्रमेण परमाणूनामेव मूलखकारणत्वम्‌ । 
तेषामपि नित्यत्वं प्रागेव समर्थितमिति न प्ररूतिजन्यत्वम्‌ । तस्माच्छ. 
क्तितः श्रद््ते्येति हेतोरपि न प्रतितं सेत्स्यति । अथ कारणकायवि- 
भागात्‌ प्ररूतितखसि द्विरिति चेन्न। तत्रापि बुद्धधादिकार्याणामात्मो- 
पादानत्वमितरकायांणां पुद्गलखोपादानत्वमिति प्रागेव समर्थितत्वात्‌ । 

नु विश्वरूपस्याविभागात्‌ प्रधानत्वे सेत्स्यतीति चेन्न । तस्यापि 
विचाराखहत्वात्‌। तथा हि । कोऽयमविभागो नाम अव्याङृत्तत्वनःमच्छेद्यत्वं 


शक्ति से ही प्रदृत्ति होती है - समर्थं कारणसे द्धी योग्य कार्य 
उत्पन्न होता है ~ अतः विश्च रूप कार्यं का एक मूल कारण होना चाहिए 
यह अनुमान भी ठीके नही । दल के कारण तन्तु ह, तन्तु के कारण जं 
८ कपाप्त के रेशे ) हैँ - इस प्रकार कार्य ओर कारण का सम्बन्ध अन्ते 
परमाणु तक ह्येता है । अतः परमाणु मूल कारण सिद्ध होते ई । तथा 
परमाणु नित्य हैँ यह पहले ही स्प किया है | अतः मूल कारण प्रकृति 
की सिद्धि इस हेत से सम्भव नही।| कारण ओर काय॑ का निश्चित 
विभाग है अतः सब कार्यो काएक मूल कारण होना चाहिए यह अनुमान 
मी व्यर्थहै क्योकि बुद्धि आदि आत्माके कार्य है जौर रूप आदि 
पुद्गल के कारय है यह पहले स्पष्ट किया है | ( आत्मा ओर पुद्गल 
किसी कारण के कारय हो यह इस से सिद्ध नही होता | ) 


विश्वरूप अविभक्त है अतः उस का एक मूल कारण होना 
चाहिए यड कथन भी .ठीक नही कर्यो किं बुद्धि आदि ( चेतन तत्र ) 


१ पटकायेसक्तौ । २ कार्पास । २ अभिन्नत्वम्‌ । 
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चा । प्रथमपक्षे असिद्धो हेतुः। बुद्धयादिपथितपादीनां परस्परः उपरान्त 
नैव प्रमितत्वात्‌ । नो चेदिष्ठानिध्वहतुषु जनानां प्रञतिनिन्रत्तिःपवदाते 
न _जाघव्यते । ्वितीयपक्षेऽप्यसिद्ध एव । घटपरल कट पुङुटराकटादिषु 
च्छेद्यत्वव शेनात्‌। अनैकान्तिकश्च आत्मनोऽ छेदयत्ेऽपि प्रकृतिजन्यत्वा- 
भावात्‌। ततःश्रलधकप्र मागमावात्‌ तस्थ! खरविष।(णवरभाव पव स्थात्‌ । 
{ ८३. सत्कार्यवाद्विचारः ¦ ] 

तदभावेऽपि कारणे विद्यमानमेव महदादि कार्यमावि्भवतीति नोप- 
पनीपद्यते। कारणे कायंसद्‌ भाववेदकप्रमाणामावात्‌ । ननु तदावेदक- 
प्रमाणमस्त्येव 
। असदकरणादुपादान ग्रहणात्‌ स्वैसंभवाभावात्‌ ! 

शक्तस्य शाक्यकरण।त्‌ कारणभावाच्च सत्‌ कायम्‌? ॥ 

इति चेन्न । तेषां हेतूनामनेकदोषदुहत्वेन सत्‌कायप्रसाधकत्वासंभवात्‌ । 
वथा हि। असद करण(दिति कोऽथेः। नलु अविद्यमानस्य कयस्य खर- 
विषाणवत्‌ करणायोगात्‌ खत्‌ कार्यमिति चेन्न ।! तन्त्वादिष्वविद्यमानस्थैव 


तथा पृथ्वी आदि ( अचेतन तत्व ) म विभाग प्रमाणसिद्ध है। यदि 
विभागनदहोतातो इष्ट की प्राप्ति के लिर्‌ तथा अनिष्टके परिहार के 
लिर्‌ प्रयत्न ही नही होता । अतरिमक्त का अथं अच्छे मान कर भी यह 
हेत साथेक नदी होता - धट आदि पदार्थं तो केव ह यह प्रवयक्षसे सिद्ध 
है । दूसरे, आत्मा अच्छे होने पर भी प्रकृति से उत्पन नही है| अतः 
विश्वह्प के अविभाग से मी प्रकृति की सिद्धि नदी होती । 


८२. सत्कायै वादका तिचार--पतांस्य मतका दूसरा प्रमुख 
सिद्धान्त है कारणमेंदही कार्य का विधान दहयोना। इसके समर्थन में 
उर्न्ो ने निम्न हेतु प्रस्तुत किये दै, (भत्‌ का निर्माण नही होता, 
उपादान कारणसे ही काय होता है, सब सम्भव नही है (कारणसेद्ी 
कार्य होता है ), शक्तियुक्त कारण से ही शक्य कार्यं होता है तथा 
कारण विद्यमान है - इन सबदहतुर्ओसे कारण मे कार्यं का असित 
स्पष्टहोतादहै' | इन का अव क्रमशः विचार करतेहै। 


१ रहृतितत्तवस्य । २ कारणे सदेव काम्‌ भावि्ैत्रति अदकरणात्‌ उपादान- 
अणा दित्यादि । 
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पटादेः करणद्रनेन हेतोरसिद्धत्वात्‌ सवेदा विद्यमानस्य करणा- 
योगाच्च । तथा हि । वीतं महदादिपटादिकं प्ररृति क्‌ चिन्दादिभिनं क्रियते 
सवेदा विद्यमानत्वात्‌ आत्मवदिति। ननु स्ेदा प्रकत्यादिवन्त्वादिषु 
विद्यमानस्य महदादिपरादेरभिव्यक्तिरेव श्ियते नोत्पत्तिरिति चेत्‌ 
तर्हिं अभिव्यक्तिरपि तत्र विद्यमाना -क्रियते अविद्यमाना वा। अथ तच्र 
विद्यमाना क्रियते इति चेन्न । विद्यमानायाः करणायोगात्‌। तथा 
हि। विमता अभिव्यक्तिः केनापि न क्रियते विद्यमानत्वात्‌ 
आत्मवदिति नु तत्र विद्यमानाया अव्यभिव्यक्तरभिव्यक्तिरेव 
कियते नोत्पत्तिरिति चेत्‌ तर्हिं साप्यभिव्यक्तिस्तत्र विद्यमाना कियते 
अविद्यमाना बा। नाद्यः विकरपः विद्यमानायाः करणायोगात्‌। ननु 
पारविद्यमानाया अप्यभिञ्यक्तिरेव क्रियते नोत्पत्तिरिति चेत्‌ तत्रापि 
विद्यमाना अभिव्यक्तिः क्रियते अविद्यमाना वेत्यनवस्थाप्रसंगात्‌। अथ 
प्रागविद्यमाना अभिव्यक्तिः कियत इति चेत्‌ तर्हि प्रागधिद्यमान कार्योत्पत्तौ 
कः प्रद्धेषः। नन्वविद्यमानकार्योत्पयङ्गीकारे खरविषाणादेरप्युत्पत्ति- 
प्रसंगादिति चेन्न । पटादिकायेस्योपादानादिकारणसद्‌भावात्‌ खरविषाणा- 
देरपादानादिकारणाभावाच्च। किं च । नास्माकमयमतिभ्रसंगः अपि तु स्वै 


[ 





असत का निर्माण रही होता अतः कारणम कार्यं का अस्ति 
मानना आवदयक है यह कथन दीक नही । तन्तुओं में वन्न विद्यमान नी 
होता किन्तु ( तन्दुर्जा से ही ) वख उत्पन होता है| दूसरे, जो पहक्ते 
विद्यमान ही है वह “ उत्पन्न होता है यह कैसे कहा जा सकता है 
आत्मा सवेदा विवमान होते हैँ अतः उन की उत्पत्ति सम्भव नदी। 
उसी प्रकार कार्य भी सर्वदा विचमान हो तो उन कौ उप्पत्ति मी असम्भव 
होगी । तन्तु आदि कारर्णो मे वल आदि कार्य॑विदमान तो होते ह 
किन्तु उन की अमि्यक्ति बाद में होती है (उसी को उप्पत्ति कहते ह) 
यह कथन भी ठीक नही । इसे मान भीलेतोप्रन्नहोता है कि इस 
अभिव्यक्ति की उत्पत्ति इई या वह भी पहले से विद्यमान थी? यदि 
पहले ही विद्यमान शी तो ‹ अब अभिन्यक्तिं इई › इस कथन का कोई 
अथं नही रहता | अथवा इस अभिन्यक्ति की भी अभिव्यक्ति इई _ इस 
दूसरी अभिव्यक्ति की तीसरी अभिव्यक्ति इई ~ इस प्रकार अभिव्यक्तिर्यो 
की अनन्त परम्परा माननी होगी जो अनवस्था नामक दोष होगा | दूसरे 
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सर्व॑ विद्यत इति वदतः सां स्यस्थैवाभिप्रायेण खरमस्तके विषाणादि- 
अलोक्यसद्‌भावघ्रसंगस्यानिवायेत्वात्‌ ।¡ अस्माकं तु मते तरीवेमश्खा- 
काकुचिन्दकरव्यापारादिसदहकारिसमवधाने तन्तवः प्रागविद्यमाने पटँ 
जनयन्ति, नो चेन्न जनयन्ति । तेषां तदुपादानत्वेन तथाविधयोग्यत्वसद्‌- 
भावात्‌। खरमस्तकं तु शतसदसखसहकारिसमवधानेऽपि विषाणं न 
जनयति । तस्य॒ विषाणानुपादानत्वेन तञ्जननयोग्यतामावात्‌। नद 
का्यजननयोग्यतास्यास्तीति अस्य नास्तीति कथं निश्चीयत ईति चेत्‌ 
पतञ्जातीयकारणसद्भावे पतञ्जातीयं कायं समुत्पद्यते तदभावे नोत्पद्यत 
इत्यन्वयञ्यतिरेकयोभंयो दरौ नादिति न्ूमः। अन्वयव्यतिरेकयोभृयोदरौन- 
समधिगम्यो हि सर्वत्र कायेकारणभाव इति स्यायात्‌। तस्मात्‌ तत्वादि- 
स्ववि यमानस्य पादे: ऊुबिन्दादिमिः क्रियमाणत्वात्‌ असदकरणादिलय- 
सिद्धो हेत्वाभासः स्यात्‌ । 


„ ~+ ^^ ~~~ ~ 


पक्ष मे यदि अभिव्यक्ति की उत्पत्ति इई यह माना जाता है तो कार्य 
ची ही उत्पत्ति माननेमेक्यादोषदहै? यदि असत्‌ कार्यं की उत्पत्ति 
माने तो गधे के सींग जसे असत्‌ पदार्थो की भी उत्पत्ति माननी होगी 
यह अक्षिपं उचित नदी | जिन कार्यो के उचित उपादान. कारण होते 
है उन की उत्पत्ति होती है - तन्तु-उपादान से वल्ल उत्पन्न होता है। 
गघे के सींग का कोई उपादान कारण नही है अतः उस की उप्पत्ति 
सम्भव्र नही है | यह दोष उचित कारण से उचित कार्यं की उत्पत्ति 
माननेवाल् मत में नही ह्यो सकता | प्रद्युत एक कारण में सव्र कर्यो का 
अस्तित्व माननेबाले सांख्य मते ही यह दोष उपस्थित होता है । हमारे 
मतमें तो यही माना है कि तन्तुरूपं उपादान कारण से बुनकर, करघा 
आदि सहकारी कारणो के मिलने पर उल्लरूप कायै उत्पल होता है । 
गधे के स्तीग का कोई उपादान ही नही दहै अतः कितने ही सहकारी 
कारण मिल कर भी उस की उत्पत्ति नही दहो सकती | कारण मँ कार्यं 
उत्पन्न करने की योग्यता है या नही यह कैसे जाना जाता है यह आक्षेप 
हो सकता है | उत्तर यह है कि इस प्रकार के कारण से यह कार्यं 
उत्पन हआ रेता बार बार देखने से ही कार्यक्रारणसम्बन्ध का ज्ञान होता 
है । अतः तन्तु आदि भ अविचमान व्च की उत्पत्ति होती है । अत एष 
‹ असत्‌ की उत्पत्ति नही होती ' यह हेतु निरर्थक है । ह 
वि.त.१८ 
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अथ उपादानग्रहणात्‌ सत्‌ कायेमिति बेश्न } वीतं महदादिपटादि 
उपादानग्रहण राहेतं सर्वदा विद्यमानत्वात्‌ आत्मषदिति हेतोरसिद्धत्वात्‌ ॥ 
अथ पकस्मात्‌ कारणात्‌ सर्वकायंसभवाभावात्‌ सत्‌ कार्यमिति चेन्न + 
हेतोष्वी्यलिद्धत्वात्‌ । कुतः तन्मते पकस्मिन्नपि कारणे सकरकायसद्‌- 
भावेन सर्वसंभवसद्‌ भावात्‌ । नयु रक्तस्य शक्यकरणात्‌ सतकायैमिति 
चेत्‌ न । वीतं महदादिषपटरादिकं शक्तकारणव्यापारापेश्चं न भवति सवदा 
विद्यमानत्वात्‌ आत्मवदिति शक्तस्य कारणस्य हाक्यकरणाभाधेन हेतोर- 
सिद्धत्वात्‌ । नयु कारणसद्‌ भावात्‌ सतकायैमिति चेन्न । वीतमविद्यमान- 
कारणकं सवेदा विद्यमानत्वात्‌ आत्मवदिति कारणसद्‌माबाभावेन 


^~ 





कार्य उपादान से उत्पन होता है अतः बह ८ उपादान में) विद्य 
मान होता है यह हेतु भी ठीक नही । महत्‌ आदि कार्य यदि (उपादान 
मे) वियिमानदहीदहैतो वे उपादान को प्रहण कर उत्पन नही हो 
सकते] जो सर्षदा विमान है उस की उत्पत्ति सम्भव नही | अतः 
उपादानम्रहण यह हेतु भी सत्कार्येवाद को सिद्ध नही करता । एकी कारण 
से सब कार्यं सम्भव नही होते। योग्य कारण से योम्य कार्यं होते हैँ - अतः 
कारण में कर्यं का अस्ति मानें यह भी सम्म नही क्यो कि सांस्यमत 
म एकं हयी मूल कारण ~- प्रकृति ~ से सब कार्यो का उदूभव माना है | अतः 
एक कारण से सब कार्य सम्भव नद्धी यह वे किस प्रकार कह सकते है 
शाक्त ( सामध्यैयुक्त ) कारण से शक्य कार्यं उत्पन होता है अतः सब 
कार्यो का असित कारणो में द्धोता है यह कथन भी ठीक नही| यदि 
महत्‌ आदि कार्यं विमान ही होते हैँ तो उनकी उत्पत्ति के लिये किसी 
शक्त कारण की क्या आवस्यकता है £ इसी प्रकार कारण का सदभाव 
यह हेतु भी कार्य के अस्तित्व को सिद्ध न्वी करता - यदि कार्य विच- 
मानदहीहोतो उस के उत्पत्ति-कारणका कोई प्रश्न नकी उठता) 
ताद्पर्य यह की जिस प्रकार आत्मा सर्वदा विद्यमान है अतः उस के उत्पत्ति- 
कारण या कार्य का प्रश्न नही उठता उसी भ्रकार कार्यं भी सर्वदा विद्यमान 
हयो तो उस का उत्पत्ति-कारण असम्मव होगा| यहां सास्य का 
मत है कि महत्‌ आदि कार्यं अपने अपने कारर्णो मेँ विद्यमान तो होतेह 
किन्पु जब उन का आविमौव होता है तब उर उत्पन हआ कहा जाता 


१ सैदंमवामावादिति हेतोः । 
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हेतोयक्षिद्धत्वात्‌ । तस्मान्महदारिकं नोत्पयते सवदा वियमानत्वात्‌ आत्म. 
वत्‌ । तथा महदादिकं न्‌ विनयति सर्वदा विद्यमानत्वात्‌ आत्मवदिति 
च । नच विद्यमानस्यापि _ मदहदादिपटादेथदा, विभवो भवति तदा 
उत्पत्तिव्यवहारः यदा तिरोभावो भवति तदा विनाशाग्यवहयार एव । न 
महदादिपरादेरत्पन्तिविनादरो विद्यते इति चेत्‌ तदे आविर्भावः सर्वृदास्ति 
कदाचिद्‌ वा.। सवेदास्ति चेत्‌ महदादि जगतः सवेदा आविभूतत्वात्‌ 
महदादिकायणां कदाचिदप्यात्मलाभो न स्यात्‌। जथ प्रागधिययमानः 
कियत इति चेत्‌ तर्हिं असत्कार्स्योत्पत्तिरङ्गीकता  स्यात्‌। तस्माद्‌ 
विदयमानतच्ादुपादानकारणकं पटादिकायैमविद्यमानमेवोत्पद्यत इत्यद्ी- 
कतव्यम्‌। | 


^ ~~~ ~~ ~^ ~~ ~ "~~~ ^~ ~~~ 


है तथा जब उनका तिरोभाव होता है तब उन्दं नष्ट हज कहा जाता है 
वास्गव भे उत्पत्तिया विनाश नही होते-आवि्माव या तिरोभाव हयी होते 
दै । इसत मत का निरततन.पहले क्रिया है । यहां प्रश्न होता है कि यङ आवि- 
भाव नया उत्पन्न होता है या सर्धदा विमान ह्योतादहै £ यदि आविभीव 
सर्वदा विद्यनान हो तो अमुक समय सृष्टि हई या संहार हआ यह कडना 
अथर प्रकृति से महान्‌ उत्पन हआ आदि कहना सम्मव्र नही होगा) 
दूसरे पञ्च में यदि आविभौतर कौ उत्पत्ति स्वीकार की जाती दहै तो कार्य 
को ही उप्पत्ति स्वीकार कनेमेंक्य। हानिदहै १ आविर्भाव मी पहले 
वरि्यबान तो होता है किन्तु उस का आविर्भाव बाद मे ह्येता है 
यह कथन अनवस्था दोप का सूचक है -- यदि पहले आविर्भाव 
का दतरा आव्रिमीवहयोता है यह मानै तो दूसरे आवि्माव का 
भी तक्ता आवि्भौव्र तथा तीसरे का चौथा आविर्माव - इस-प्रकार 
अनन्त परम्प माननी होगी | इसी प्रका तिरोभाव्र भी सर्वदा 
विद्यपान होता है अथा नया उत्पन्न होता है १ यदि तिरोभाव सर्वदा 
विद्यमान होतो कमी किसी क्यं का स्वरूप प्रतीत दही नही होगा| 
यदि तिरोभाव्र नया उत्पन्न होता है यह मने तो कायं की भमी उत्पत्ति 
मानने मेँ कोई हानि नही दहै। तिरोभाव का पुनः आविर्भव मानने में 
पूर्वोक्त अनवस्था दोष आता है । अतः वस्र आदि कार्यं॑पहले अविद्य- 
मान होते है तथा तन्तु आदि उपादान कारर्णो से नये उत्प होते है 
यही मानना उचित है | 


१ ग्रदीमावः। २ अप्रकरीमावः । 
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[ ८७. दाक्तिव्यकतिपरीश्ा।| 

नयु अविद्यमानस्य पटादिकायंस्योत्पत्तौ खरविषाणादेरप्युत्पत्तिः। 
तथा हि। वीतं कार्य नोत्पद्यते अविद्यमानत्वात्‌ खरविषाणवदिति 
बाधकसद्‌ भावात्‌ । तस्माच्छक्तिरूपेण विद्यमानस्य कायेस्य पश्चाद्‌ 
व्यक्तिरूपं भवतीत्यङ्गीकर्तव्यमिति परः कथित्‌ स्वयूथ्यः* प्रत्यवोचत्‌ । 
सोऽप्यतच्वक्ञः तदुक्तर्वेचारासंहत्वात्‌ । तथा हि । अविद्यमानस्य परस्यो- 
त्पच्तौ उपादानकारणानि तन्तवः सन्ति । निमित्तकारणानि तुरीवेमदाखा- 
काकुविन्दकरव्यापारादीनि सन्ति। तन्तृनामातानवितानरूपविरि्ठ- 
सश्ोगः सहकारि कारणमस्तीति परस्योत्पत्तिभ॑ वत्येव । खरविषाणादेः 
कारणत्रयाभावान्नोत्पत्तिः सं भाव्यते । ननु अविद्यमानस्य परादेरेतानि 
तखादीनि कारणानीति कथ निरूप्यत इति चेत पतेषु सत्छु इदे कायै- 
मुत्पद्यते न॒ सत्सु नोत्पद्यत इत्यन्वयव्यतिरेकयोभूयोद इ'नादिति द्रूमः। 
यथा तवाप्यविद्यमानस्य व्यक्तिरूपस्येतानि तन्न्वा दीनि कारणानीत्यन्वय- 
व्यतिरेकयोभयो दङनादेव निश्चयो नान्यथा तथा अस्माकमपीत्यथः। 
यद्च्यन्यदाख्यत्‌-वीतं कायै नोखद्यते अविद्यमानत्वात्‌ खरविष्ाणवदिति 


८४७. शक्ति व्यक्ति परीक्षा-- काके व्यक्त हनि के म्त 
का पुनः व्रिचार्‌ करते द| जो कार्य विद्यमान नही है वह उत्पन्न नही 
हो सकता - उदादरणारथ, गचे के सीग की उत्पत्ति नही हो सकती - 
अतः कार्यं पहले राक्ति खूप विद्यमान होता दै तथा बादभं उसी की 
व्यक होती है यह सारर्यो का कयन दहै । इस का उत्तर पहले दिया 
हयै! जिप्त कार्थं के योग्य उपादान, निमित्त तथा सहकारी कारण लेते 
है उस कौ उत्पत्ति होती है तथा जिसके रसे कारण नही ह्येते उप्तकी 
उत्पत्ति नदी दीती । काय की उत्पत्ति के लिए कारण विद्यमान होना 
आवद्यक है । वस्र के तन्तु आदि उपादान कारण, बुनकर, करधा आदि 
निमित्त कारण एवं तन्तुर्ओँ का सीधा-आडा संयोग यह सहकारी कारण 
विबनान होता ह अतः व्र की उत्पत्ति होती दहै । गवेके सीगके रेसे 
कोई कारण नही है अतः उस्र की उत्पत्ति नही होती | जब वख 
विमान ही नही होता तब तन्तं को उसके कारण कैसे कहा जाता 
हे यह अक्षेप भी उचित नदी । पहले तन्तुरूप कारण हौ तो ही व्लरूप 


~~~ ~-~~-~^~~--“- “~~~ -~-~-~~~ 


१ सांख्यमुख्यः । 
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तदप्यसत्‌ । हेतोराश्रयासिद्धत्वात्‌ । कुतः नोत्पद्यत इति धर्मिणः प्रति- 
षिद्धत्वेन परमाणगोचरत्वाभावात्‌" धर्मिणः प्रमाणगोचरत्वाङ्गीकारे अविद्य- 
मानत्वादिति हेतुः स्वरूपासिदध पव स्यात्‌ । खरविष्राणवदित्यत्र अत्यन्ता 
अवो द्टान्तत्वेनोपादीयते खरमस्तकस्थविषाणं -वा। प्रथमपक्षे साधन- 
बिकरो दषछठान्तः। अत्यन्ताभावस्य सर्वदा वियमानत्वात्‌। दितीयपक्षे 
आश्रयहीनो दश्नान्तः। कथम्‌ । खरमस्तङे विषाणस्य त्रि काले ऽप्यसस्वात्‌ । 
यदप्यन्यदघ्रवीत्‌-तस्माच्छक्तिरूपेण विद्यमान कार्यस्य पश्चाद्‌ उयक्ति- 

रूपं मवतीति-तदप्यसमञ्सम्‌ । पटादि कार्यस्य राक्तिरूपेणावस्थाना- 
संभवात्‌ । तथा हि । पटादिकाय कस्य शाक्तिरूपेणावतिश्ठते। उत्पत्स्य- 
मानपटादि कार्थराक्तिरूपेण तन्त्वादिकारणङ्णक्तिरूपेण वा । न तावदाद्यो 
विकल्पः! उत्पत्स्यमानपरादेरद्यापि स्वरूपलाभाभावेन पटादिकार्यस्य 
तच्छक्तिरूपेणावस्थानायोगात्‌ ।' अथ तन्त्वादिकारणश्ाक्तिरूपेणावतिष्ठते 
इति चेन्न । पटादि कायद्रव्यस्य तन्त्वादिकारणशक्तिररूपेणावस्थानुपपत्तः। 


कायं उत्पन होता है । तन्तुना तो वच नही होता ~ रेरा सम्बन्ध 
नारबार देखने से ही तन्तु वल्ल के कारण हँ यह निश्वय ह्येता है । सांख्य 
मतमेंभीवख्रके व्यक्त होने फ कारण तन्तुहै इस का निश्चय इसी 
प्रकार होता है| दूसरी बात यह है कि प्रस्तुत अनुमान मे गधेके सींग 
का उदाहरण उपयोगी नही है । गघेकेमीग का कमी अस्ति नही 
होता - सव॑दा अत्यन्त अभाव दह्योता है ~ अतः उस का दृष्टान्त दे कर 
किमी काय का अभाव्र सिद्ध करना सम्भव नयी | 

कार्यं पले शक्ति-ल्प मेँ विद्यनान होता है - बाद मे व्यक्ति 
रूप प्राप्त करता है यह कथन भी अनुचित है | वल्लरूप काथं॒॑किस के 
राक्तिरूप से ्रियमान होता है - बल के कार्य-शक्ति-ख्प में या तन्तु्ओं 
के कारण-राकिति-खूप म १ इन मे पहला पक्ष सम्भव नही - जो वन्न अभी 
अपने स्वरूप को प्राप्त ही नही हज है बह उक्तके शाकितहूप में है यह 
केसे कदा जा सकेगा १ दूसरा पक्ष भी सम्भव नही - वल्ल आदि कार्य 
दन्य तन्तुर्भ के कारण-शक्ति-रूप मे अव्रस्थित नही हो सकते । वल्ल 


१ वीतं कार्यं नोयद्यते इति निषिद्धत्वम्‌ अभावत्वं नास्तिरूयम्‌ अविद्यमानत्वात्‌ 


इति हेतुने उत्पद्यते इति धर्मिणि निषेधरूपत्वै न प्रवर्तते अतः आश्रयासिद्धः । 
२ तन्तादिशक्तिस्तु गुणः । 
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तथा हि! बतं परादिकार्यं तन्त्वादिकारणशक्तिरूयेण नावतिष्ठते द्रव्यत्वात्‌ 
परमाणुवत्‌ । तथा तन्त्वादिकारणानां शाक्तिः पटादिरूपेण नाभिव्यज्यते 
गुणत्वात्‌ गन्धादिवदिति। तथा तन्त्वादिकारणकाक्तिः परादिकायंद्रव्य- 
रूपेण नाभिन्यज्यते तद्ूपेणासचस्वात्‌ कारादिवदिति च । ननु तन्त्वादि- 
कारणशक्तेः पटादिका्यद्रव्यरूपेणासत्वमसिद्धमिति चेन्न । तन्त्वादि- 
कारणशक्तिः पटादिकार्यदरव्यरूपेण न संभवति कारणधर्मत्वात्‌ तन्त्वादि- 
जातिवदिति प्रमाणसद्‌भावात्‌ । तथा वीतं पटादिकार्यद्रव्यं तन््वादि 
कारणाक्तिरूपेण नासीत्‌ अस्मदादीन्दरियग्राह्यत्वात्‌ चन्द्र विस्बादिवदिति 
च । शाक्तिः पटो न भवति पटः शक्तिने भवतीति परस्परव्याढत्तत्वाच्च 
तन्त्वादिकारण्क्तेः पटादिकायंद्रव्यरूपेणासस्सिद्धिः। किं च। कुविन्द्‌- 
शक्तिः पटसरूपेणाभिव्यज्यते तन्तुशक्तिः पटरूपेणाभिव्यज्यते तुरीतेम- 
शाखाकादिशक्तिर्बा पटरूपेणाभिन्यज्यते। न तावदाद्यो विकल्पः। 
विन्द राक्तिः पटरूपेण नाभिव्यज्यते चिच्छक्तित्वात्‌ कुविन्दधमैत्वात्‌ 
स्पर्शादि रहितत्वात्‌ अद्रभ्यत्वात्‌ ऊुविन्दवित्तिचदिति ध्रमाणैर्बाधितत्वात्‌। 
नापि द्वितीयः पक्षः। तन्ुश्क्तिः पररूपेण नाभिव्यज्यते तन्तुघमेत्वात्‌ 
अद्रब्यत्वात्‌ स्परादि रहितत्वात्‌ तन्तुत्वजातिवदिति प्रमाणे्बाधितत्वात्‌ । 


आदि द्रव्य हैँ अतः बे तन्तुकी शक्तिके रूपमे नही रह सकते। 
तथा तन्तु को शक्ति गुण है अतः वह वस्र आदि दर्यो के रूपमे नही 
रह सकती । तन्पु-रक्ति वल्लरूप नही है अतः वद वस्ररूप मे अभिव्यक्त 
भी नही होती । तन्तु मे विमान शक्ति तन्तुरूप कारण का धर्म है अतः 
वह पटरूप कारय नही हयो सकती । दूसरे, वख आदि बाह्य इन्िर्यो से 
ग्रह्म है अतः यदि तन्तु के शक्ति-रूप म व्र विद्यमान होता तो वह भी 
बाह्य दधिर्यो से ज्ञात होता, रेसा होता नही है, अतः शकि ओर वलये 
दो भिन्न वस्त है । इसी का विचार प्रकारान्तरसेमी हो सकता है । वख 
रूप कोयं की उसत्ति तीन प्रकारके कारणों से द्येती है-तन्तु आदि 
उपादान, बुनकर आदि निमित्त तथा तन्तु- संयोग आदि सहकारी कारण 
होते है । इनमे तन्तु की शक्ति वल्लरूप से व्यक्त होती है, बुनकर की 
शक्ति व्यक्त होती हैया करघे आदि की शक्ति व्यक्त होती है? इन 
मे बुनकर की शक्तितो चैतन्य का गुणै, वह द्रव्य नही है, स्परी 
आदि से रहित है अतः वह वक्लख्प मँ व्यक्त नही हो सकती । इसी 
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नापि ठृतीयः पक्षः। तुरीवेमादिशाकतिः पररूपेण नाभिव्यज्यते तुरी- 
चेमादिधमैत्वात्‌ स्पद्ीदि रहितत्वात्‌ तुरीवेमत्वजातिवदिति भ्रमा्ेबोधि- 
तत्वात्‌ । होषारोषकारणशाक्तेरपि एवमेव प्रयोगः कार्यः । तस्मात्‌ परादि- 
कायै कारणद्ाक्तिरूपेण नासीत्‌ कारणदाक्तिवां पटादि का्स्वरूपेण 
नाभिव्यज्यत इत्यज्गीकर्तव्यम्‌ । 

अपि च। उत्पत्स्यमानोत्तरप्यांयाणां, प्रान पययेषुः सद्‌ भावाज्गी - 
कारे रसरुधिरमांसमूत्रपुरीषादिपयौयाणामप्यन्नपानखाद्यादिपययेषु 
सद्‌भावात्‌ तवाभिप्रायेण तेषामप्यभोज्यत्वमेव स्यात्‌ । नु अच्रपान- 
सा्यादिपयायेषु रसरुधिरमांसादिमू्पुरीषादिपयायाणां शक्तिरूपेण 
सद्‌ भावोऽङ्गीक्ियते न व्यक्तिरूपेण ततो भोज्यत्वमिति चेन्न । रसरखुधिर- 
मांसादिसंकल्पमात्रेणाप्यभोज्यत्वं बदतां रसरुधिरमांसादीनां तत्र 
स्वरूपेण सद्‌भावप्रमितौ भोज्यत्वाचुपपत्तेः। वीतमन्नपानादिद्रव्यं तवाभि- 
प्रायेणाभोज्यमेव स्यात्‌ रस ठधिरमां सादयात्मकत्वात्‌ तदात्मकद्रव्यवदिति 
बाधितत्वाचच। तस्मादुत्पत्स्यमानोत्तरपर्यायाणां श्ाक्तिरूपेणापि प्राक्तन 
पयायेषु असद्‌भावोऽङ्गीकतंव्यः। आविभांवस्वाप्यभिव्यक्त्यभिधानस्य 
भरारविद्यमानस्याविच्मानस्येत्यादिना प्रागेव विचारितत्वान्नेह प्रतन्यते 


--~~~-~~~~-~~~ ~~~ ^ ~~~^~~~~ 


तरह तन्तु की शक्ति तन्तु का गुण है, वह भी दन्य नही दहै तथा स्पश 
आदि से रहित है अतः वल्लरूप में व्यक्त नही हो सकती । करघा आदि 
की शक्ति भी उन उन पदार्थो का गुण है अतः बल्लख्प म व्यक्त नही 
हो सकती । अतः काथ पहले शाक्तिखूप होता है तथा बाद मँ भ्यक्तिरूप 
धारण करता है यह मत गलत सिद्ध होता है | 

व्यव्हार की इृष्टिसे भी कारण मे कार्य का विद्यमान होना सम्भव 
नही है । अन-पेय-खाब पदाथा से रक्त-मांस-मूत्र आदि कार्यं शेते हैँ । 
यदि रक्त-मांसादि कार्य अन पेयादि कारर्णो मेँ विद्यामान हयो तो सभी 
खाद्य पदार्थं अभक्ष्य होगि । अन मँ रक्तमांसादि रक्तिरूप म होते 
अतः दोष नही यह कहना भी दीक नही । अन्नम रक्त - मांसादि की 
कल्पना भी दोषजनक होती है - शक्तिरूप मे विचमान होना तो दोष- 
पूणं होगा ही । अतः बाद मँ शोनेवाके कार्य पूर्ववतीं कारर्णो मे विमानः 
नही होते यह मानना आवह्यक है | अतः सांख्य मत का सत्कार्यवाद 


^ ~~~ ~~~ 
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स्वयूथ्यान्‌' प्रति । तस्मात्‌ सांख्योक्तग्रकारेणापि पदाथानां याथाल्म्याचु- 

पपत्तेः ` 
स्ये: सप्तभिरेव बध्नात्यात्मानमात्मनाः प्रङ्तिः। 
सेध च पुरुषस्याथ विमोक्ष्यत्येकसूपेण ॥ 

। ( सांख्यकारिका ६३) 
बत्सचिन्रद्धिनिमित्तं क्षीरस्य यथा पल्त्तिरक्षस्य । 
पुरुषविमोक्षनिमित्तं प्रवतैते तददव्यक्तम्‌ ॥ 

( हंख्यकारिका ५७) 
इत्यादिकं कथं शोभते। 

{ ८५ सांस्यसमता सुक्तिप्रक्रिया। ] 

नव,. 
दुःखत्रयाभिधाताल्ञिक्ञासा तदपघातके हेती । 
दष्टे सापाथ" चेन्नैकान्ता^त्यन्ततो ऽभावात्‌ ॥ 
खष्टवद्‌ानुश्रविकः स ह्यविशयुद्धि.श्चयातिद्यययुक्तः९। 
तद्विपरीतः भरयान्‌ व्यक्ताव्यक्तक्ञविक्षानात्‌ ॥ 
( सांख्यकारिका १, २ )} 
पतयोव्यां स्या-दुःखत्रयाभिधातात्‌-आध्यास्मिकमाधिभौतिकमाधिदैविक- 


अनुचित है} इसीकिर “ सात सपो से प्रकृति अपने आप को बद्ध करती 
है तथा पुर्प्र के लिए ब्रह एक रूप से अपने आपको मुक्त करती है” 
यह कथन तथा ‹ जित तरह अचेतन दूध बडे की दद्धि का कारण 
होता है उसी तरह अचेतन अव्यक्त ८ प्रकृति ) पुरूष के मोक्ष के लिए 
म्रवत्त होती है ` यह कथन निराध्रार सिद्ध होता है | 

८१. सांख्योकी युक्ति प्रक्रिया--जव सास्य मत॒ की मुक्ति 
की प्रक्रिया का विचार करते है । उन का कथन दहै कि ^ तीन प्रकार के 
दुःखो से पुरुष पीडित होते हैँ अतः उन दुःखों को दर करनेके कारण 
जानने की इच्छा होती है । डौकिक कारर्णो से यह जिज्ञासा पूण नही 
होती । क्यो किइनसे दुःख की निवृत्ति पूर्णतः या सर्वदाके लिये नही 


१ सांख्यान्‌ । २ महान्‌ अकारः पञ्चतन्मात्र इति सप्त । ३ प्रकृतिर्वध्यते प्रकृति- 
विमुच्यते । » सेव च प्रकृतिः पुनः आत्मना अत्मानं विमोक्यति किमर्यंपुदषस्यार्थम्‌ । 
ॐ निराकृता । ५ नियमो न । € यज्ञे हिंसोक्तत्वात्‌ । 
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भिति तापत्रयम्‌। तत्र श्चुत्कषामनोभूभयाद्यन्तरङ्गपीडा आध्यात्मिकम्‌ , 
वातपित्तपीनसानां वैषम्याद्‌ रसरूधिर्मांसमेदोस्थिमजाश्युकसू्र पुरीषादि- 
वैषस्याचच समुद्भूतमाधिसौतिकम्‌। देवताधिभूतपीडा आधिदैविकम्‌ । 
इत्येतत्‌त्रयाभिधातात्‌ तदपघातके हेतौ जिज्ञासा भवति। नयु श्चुघादि- 
निरकरणदहेतूनामन्नादौषधादिमन्त्ादितदपघातकदेत्‌नां दष्त्वात्‌ सा 
निर्थति चेन्न । पकान्तात्यन्ततस्तदपधघ्रातकत्वाभावात्‌? नयु आल॒श्रविको 
वेदोक्तो योगादिस्तदवृष्ठाने छष्णकरमश्चयेण श्ुककमेप्राप्त्या स्वनेप्रापि- 
स्ततश्च दुःखत्रयाभिघातो भविष्यतीति चेन्न । अश्नौषचिमन्त्रादेरिव आनु- 
भविकादपि पकास्तात्यन्ततोऽभावात्‌। आयुश्रविकस्य ईदिखादियुक्तत्वे- 
नाविश्ुद्धत्वात्‌ तत्फढस्य क्षयातिदहाययुक्तत्वाच्च । तर्हिं किं कर्तव्यमिति 
चेत्‌ तद्विपरीतो मोश्चः घ्रयान्‌। स कुतः व्यक्ताव्यक्तक्ञविन्ञानात्‌ । ते 
कीरक्षा इत्युक्ते वक्ति- 

हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाधितं लिङ्गम्‌! 

सावयवं परतन्त्रः व्यक्तं विपरीतमग्यक्तम्‌ ॥ 

( सांख्यकारिका १० ) 


होती | छोकिक कारणं के समान वैदिक मार्गं भी अश्युद्ध है तथा श्रेष्ठ 
एवं सर्वदा की दुःखनिवृत्ति नही कराना | अतः व्यक्त, अव्यक्त ओर्‌ ज्ञ 
(चेतन पुर्प ) इन केज्ञानकाम्मज्ष्ठहै।' इन मे मूख, प्या, 
कामवासना, भय, आदि आध्याल्मिक दुःख है; वात, पित्त, कफ की निष- 
मतासे रक्त-मांसादि में विकार होना आधिभौतिक दुःख है; देवताओं से 
होनेवाले कष्ट आधिदैविक दुःखरै-ये तीन प्रकारके दु.ख दै | अनन, 
जओपध, मन्त्र आदि लौकिक कारर्णोसेये दुःख पूर्णतः ओर सर्वदा के 
लिए दुर नही होते । वेद मे कहे हए योग आदि के करने से कृष्ण कर्म 
नष्ट होकर शुक कम॑ प्राप्त होते है तथा उनसे ्वर्भ प्राप्त होता है किन्तु 
स्वगमभी सर्वदा के लिए नही होता तथा सर्वश्ष्ठ सुख वहां नही भिर्ता । 
दृसरे, वेदिक माग हिंसा आदि दोर्षो से अश्चुद्धहै। अतः दुख से 
पृणैतः रदित सूक्ति को प्राति इष्ट है ओर वह व्यक्त, अव्यक्त तथा पुरुष 
के ज्ञान से होती है । उन का स्वरूप इस प्रकार ह~“ व्यक्त तत्र कारणों 


-~------------ ~~ 


१ अक्नाःदित्र्रेण दुःखत्रयस्यापघातकत्वाभावात्‌ | २ प्रकृता महान्‌ खीनः महति 
अकारः अ्हकारे षोडशगणा लीनाः इति लिगलक्षणम्‌ | ३ प्रकृतौ आश्रितम्‌ । 
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तत्र व्यक्तं महदादि, अव्यक्तम्‌ प्रधानं । तथा 
्रिगुणमविवेकि° विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवध्मिः । 
व्यक्तं तथा.प्रधानं तदूविपरीतस्तथा च पुमान्‌ ॥ 
{ सांख्यकारिका ११) 
तस्माच्च विप्यांसात्‌ सिद्धं साक्षित्वमस्य पुरुषस्य । 
कैवल्यं माध्यस्थ्यं दष्ुत्वमकलैभावश्च ॥ = (सांख्यकारिका १९ ) 
तथा 
अकताँ निभणः शुद्धो नित्यः सवैगतोऽक्रियः। 
अमतेश्चेतनो भोक्ता ह्यात्मा कपिलदरासने ॥ | 
[ उद्धृत म्यायकुम्मुदचन्द्र प्र. ११२ ] 
इति च । पं प्रकृति पुरुषयोभेद विज्ञानात्‌ प्ररृतिनिच्त्तौ पुरषस्य स्वरूप- 
मात्रावस्थानटक्षणो मोक्ष इति चेन्न । 
व्यक्ताव्यक्तयोस्तदुक्तयुक्त्या असमवस्य प्रागेव धमाणेः समर्थेत- 
त्वात्‌ । तथा पुरुषस्यापि संसारावस्थायामिच्छाद्वेषप्रयत्नेरिष्ठस्वीकाराद- 
निष्ठ परिहारात्‌ कतुत्वमस्त्यवेति प्रागेव समार्थैतम्‌ । खुक्त्यवस्थायां तद्‌ 
भावाकदैत्वमस्तुः, तत्र न विप्रतिपद्यामहे। तथा बुद्ध्यादीनामात्मगुणस्वेन 


से उद्‌ भूत, अनित्य, अव्यापक, सक्रिय, अनेक, आश्रित, गमक, परतन्त्र 
तथा अवयवसहित ह्येते हैँ । अभ्यक्त का स्वरूप इस के विपरीत है। 
व्यक्त तथा अव्यक्तके सामान्य स्वरूप इस धकार है-वे तीन युर्णो से बने, 
विवेकरहित दै, विषय दै, सामान्य ह, अचेतेन है, निर्माण करते हँ । पुष 
इन से भिन्न है| पुरुष की इस भिन्नतासे उसका साक्षी, केवल एक, 
मध्यस्थ, द्रष्टा तथा अकता होना सिद्ध होता है। कपिल के मत में आत्मा 
अकर्ता, निगुण, शुद्ध, नित्य, सर्वगत, निष्कि, अमूर, चेतन तथा मोक्ता 
माना है ।' इस प्रकार प्रकृति ओौर पुरपर के मेद्‌ का ज्ञान होनेपर प्रकृति 
तिवृृत्त होती है तथा पुरुष अपने स्वरूप मेँ स्थित मुक्ति प्राप्त करता है । 

सांख्य मत कौ यह सब प्रक्रिया जिस व्यक्त-अव्यक्त॒ तत्छव्णन 
पर आधारित है उसका निरसन पहले ही किया है । अतः यह प्रक्रिया 
भी निराधार सिद्ध होती है| इसमें आत्मा को अकर्ता कहाहै यह भी 
ठीक नदी है । रक्त अवस्था मे आमा के इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, आदि नही 


~~~ 








१ सत्वं रजस्तमः । २ उत्पत्तिमत्‌। ३ इच्छाद्रषादीनामभावः अकतूत्वमात्मनोऽस्तु ॥ 
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भरागेव प्रवन्धेन समर्थितत्वादात्मनो निगंणत्वमप्यसिद्धमेव । तथा शुद्ध 
त्वमप्यात्मनो सुक्तावस्थायां भवेदेव । संसारावस्थायां पुनरबरोह 'वििप्त- 
खबणवदास्मनः क्मविलिक्तत्वाद्युद्धत्वमेव । नु कमषिदेपः प्रङृतितस्व- 
स्यैव न पुरूषस्येति कथं पुरुषस्याद्ुद्धत्वमिति चेन्न । प्रङूतितखस्यैव कम- 
विदेपस्तत्फरभोगस्ततक्षयात्‌ मोक्षश्च यदि स्यात्‌ तर्द पुरुषकस्पनावै- 
यथ्येप्रसंगात्‌ । 
नयु प्रकृतितसस्याचेतनत्वाद्‌ भोक्तृत्वं नोपपनीपद्यते। अपि तु 
इन्द्रियाण्यथमालोचयन्ति, इन्द्रिवाखोचितमथ मनः सकर्पयति, मनः- 
संकरिपतमथ बुद्धिरध्यवस्यति, बुद्धयध्यवसितमथेमहंकारोऽनुमन्यते, 
अईकारायुमिताथ चुरुषश्चतयते । तथा चोकूम्‌-- 
विविक्ते हक्परिणतौ बुद्धौ मोगोऽस्यः कथ्यते । 
प्रतिषिम्बोदयः स्वच्छे यथा चन्द्रमसोऽम्भसि ॥ 
[ आखरि 1 


होते अतः वह्‌ अकर्ता होता है, किन्तु संसारी अवस्था मँ इच्छा, देष, 
प्रयत्न, इष्ट का स्वीकार, अनिष्ट का परिहार अदि दोनेसे आत्मा को 
कर्ता मानना आवस्यक है । इसी प्रकार बुद्धि आदि आत्माके गुण है यह 
पहले स्पष्ट किया ह अतः आत्मा को निर्गुण कहना उचित नही । 
आत्मा को शुद्ध कहना भी मुक्त अवस्था मं ही उचित है। संसारी 
अवस्था में वह मलयुक्त सुवण के समान कर्मरूपी मल से युक्त-अतएव 
अरुद्ध होता है । सास्यां के मत में कर्मोका लेप प्रकृति को ही मानाहै। 
किन्तु कर्मो से प्रकृति के लिप्त होने पर कर्मौ काफल मी प्रकृति को 
दी मिलेगा तथा कर्मो के क्षय होने पर मोक्ष भी प्रकृतिको ही भिन्गा । 
इस से पुर का अस्ति मानना हयी व्यर्थं सिद्ध होगा| 


इस पर सास्यां का कहना है कि प्रकृति अचेतन है अतःवह 
भोक्ता नही हयो सकती-- पुरूष चेतन है अतः भोक्ता होता है | उनके 
मतानुसार इन्द्र्यो से पदार्थो का आलोकन होता है, इस आलोकन से 
मन सकल्पं करता है, मन के संकल्प पर बुद्धि निश्चय करती है, इस 
निश्चय को अहंकार अनुमति देता है तथा तदनतर उस का उपयोग 








~~~ ~ 


१ किद्विकादि। > आत्मनः! ३ पद्यं । 
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इति पुरुषस्यैव भोगस्तदथै पुरुषः परिकर्प्यत इति चेन्न । तथा सति 
इतनाशशाङूताभ्यागमदोषप्रसंगात्‌ । तत्‌ कथम्‌ । सदाचारदुराचारभ्यां 
प्ररूतित्व मेव श्युक्छं छृष्णं कमं वध्नाति, तत्फढं सखुखदुःखादिके पुरुषोऽ - 
खेभुङ्क्त इति । अथ तथैवास्त्विति चेन्न । अकरुरपि कर्म॑फलमोगे मुक्ता - 
त्मनामपि ततूफटभोगप्रसमात्‌। किच । आत्मनः क्मेकठेत्वाभावे तत्फख - 
भोगोऽपि न प्रसज्यते । तथा हि । बोतात्मानः न कमेफरभोक्तारः तद- 
कटत्वात्‌ मुक्तात्मवदिति। तस्मात्‌ आत्मनः कमेफलभोकट्‌त्वभिच्छता 
तत्कतैत्वं तद्बद्धत्वं च अद्गीकतंव्यम्‌। तथा च आत्मनः संसारावस्था- 
यामह्युद्धत्वं सिद्धम्‌ । तथा सर्वेगतत्वाभावस्यापि प्राक्‌ प्रमाणे; प्रतिपादि- 
तत्वादक्रियत्वाभावोऽपि निश्चीयते । तस्मात्‌ सांख्योक्तप्रकारेण जीवतख- 
स्यापि याथात्म्यासंभवात्‌ तद्‌ षयविक्ञानस्य मिथ्यात्वेन अज्ञानत्वात्‌ 
ततः सवेदा बन्ध पव न ततो मुक्तिः। तथा चोक्ते तेनेव 


~~-~--~-~------~~ 


रुप को होता दहै | कहा भी है--जिक्त तरह स्वच्छ जलम चंद्र का 
प्रतिबिम्ब पडता दहै उस्रा तरह बुद्धि की वित्रैक युक्त दृष्टि होने पर इम 
पुरुप को उपमोग प्राप्त होता है ।' किन्तु प्रकृति को कर्ता जर पुरुष 
को भोक्ता मानने का यड्‌ मत योग्य नही । यदि सदाचार ओर दुराचार 
म्रकृति ही करती है तथा इाक्ल ओर कृष्णकर्म भो कृति के ही होते देँ 
तो उन का सुखदुःख रूप फल पुरुष को कैसे मिलग। १ यह्‌ तो कृतनाड 
तथा अकृताभ्यागम दोष होगा ( जि प्रकृति ने कर्मं किया उसको कुछ 
फल नही मिला तथा जिस पुस्षने कुछ कर्म किया नही उसे फल 
मिला--ये कृतना तथा अक़ृताम्यागम दोष है । ) यदि कमृ न करने 
पर भी फल मिलता हो तो मुक्त आत्मजं को भी फल मिलेगा | मुक्त 
आत्माओं के समान यदि (संप्तारी) पुरुप मी अकर्ता है तो उसे मी 
कोई फल नही मिलना चाहिये | अतः आला को भोक्ता माननादहो तो 
कर्ता ओर कर्मबद्ध मी मानना आवद्यक है । अतः संसारी अव्रस्यामे 
आत्मा अञ्चुद्ध सिद्ध होता है | आत्मा के सर्वगत तथा अभ्रिय होने का 
खण्डन पहले हयी किपा हं | अतः सांख्य मत मै आल्म-तच्र का यथाथ 
ज्ञान प्राप्त न्दी ह्येता । इसलिए यह मत बन्ध का कारण है-मुक्ति का 
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धर्मण गमनमध्वं गमनमधस्तात्‌ सवत्यधमेण । 

ज्ञानेन चापवर्ग विपयेयादिष्यते बन्धः ॥ 

( सांख्यकारिका ४ ) 
इति । तस्मात्‌ सांख्यपक्चोऽपि मुमुक्षणामुपेश्चणीय पव स्यात्‌ । 
{ ८६ क्षणिकवादनिरासः। ] 
अथ मतप्‌ 

जकारं द्धौ निरोधौ? च नित्यं त्रयमसंस्छतम्‌ः। 

स॑स्छृतं क्षणिकं स्वेमात्मद्ुन्यमकटदैकम्‌ ॥ 
तथा दि! विद्यूज्ञखधरपदीपतनुकरणभुवनादीनां विना स्वभावत्वेन 
सषणिकत्वं सिद्धमेव । अथ तेषां विनादास्वभावत्वमसिद्धमिति चेन्न) 
वीताः पदाथा विनारास्वभावाः विनाशं श्रत्यन्यानपेश्चत्वात्‌ यद्‌ यद्‌ भावं 
प्रत्यन्यानपेक्ष तत्‌ तत्‌ स्वभावनियतं यथा अन्त्यकारणसामग्रीर स्वकार्य- 
जनने। ननु तेषां विनाहं प्रत्यन्यानपेक्षत्वमसिदध बातानलाद्पघातेन 
विनाशदशंनादिति चेन्न! तदसंभवात्‌ तथा हि। तेन क्रियमाणो 


~^ ~~~ ~ ~~~ -~ 


नही । जेसा क्रि उन्दी कहा है- ध्वम से ऊपर की गति मिलती है| 
अधम से अधोगति होती दे | ज्ञान से मुक्ति भिल्लती दै तथा अज्ञान से 
चन्ध होता है (' अतः मोक्ष के लिए सांख्य मत उपयुक्त नही ह । 
८६. क्षणिक वादका निरास--अव बौद्धो के क्षणिक्रवाद का 
भिचार करते ह | उन के पतनुसार-' आका्च तथा दो निरोध (८ चित्त 
सन्तान की उत्पत्ति तथा उच्छित्ति ) ये तीन तस्य असंस्कृत तथा नित्य 
द । बाकी सव तच संस्छरन, क्षणिक, कती से रहित तथा आत्मासे रहित 
 बिजटी, बाद, दीपक, दारीर, इन्द्रिय, मुवरन आदि स्वभावतः 
विनाडश्ीक दँ अतः क्षणिक रहै | पदार्थो के विनाश के छिर्‌ किसी दूसरे 
की जरूरत नदी ह्योती--वे स्वभतव्रसे दी विनारी होते है | अतिमत्षण 
की कारण सामग्री स््रमावतः कार्यं उत्पन करती है-उसे कार्योप्ठत्ति के 
रिरि किसी दसरे की अपेक्षा नही होती उप्ती प्रकार पदार्थेको विनाश 
करे डिप्‌ दूसरे की अपेक्षा नद्यी होती अतः उनका सभाव ही विनाश । 


^ ^ + ~~ -~---~~~ ~~~ ~~~ 


१ चित्तसन्तानोवततिलक्षणो निपेधः सन्तानोच्छित्तिलक्षणो विनाशः द्ितीयो 


निरोधः । २ संस्काररद्ितं ! ३ स्थासकरोरछुश्खन्तरं अन्यसमये वटकार्यस्य परपिक्चतवं 
नास्ति घरका्रस्वरूपमेव । 


२८६ विश्वतत्त्वभरकाशः [८६- 


विनाशः प्रदीपादेर्भिन्नः अभिन्नो वा। भिन्नशचेत्‌ प्रदीपादेनिंत्यत्वं स्यात्‌ । 
स्वस्माद्‌ भिन्नस्य विनाशस्य तद्वस्थत्वात्‌। अभिन्नस्य करणे, प्रदीपादि- 
रेव छतः स्यात्‌ । तस्य पूरेमेव सिद्धत्वाद्‌ वाताद्युपघातेन करणं. व्यर्थमेव 
स्यात्‌ । तस्मात्‌ प्रदीपादिपदा्थौनां षिनाशं प्रत्यन्यानपेक्त्वसिद्धिः। 
विनारास्वभावत्वसिद्धिः ततश्च विवाद्‌ाध्यसितानां क्षणिकत्वसिद्धिरिति 
वैमाषिकः^ । 
नयु तथा दछान्तावष्ठम्येन व्योमादीनामपि क्षणिकत्वं सेत्स्यति। 
तथा हि । यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकं यथा प्रदीपः, सखन्तश्चामी व्योमादय 
इतिः । अथ निरोधानां सच्वाभावाद्‌ भागक्िद्धो हेत्वाभास इति चेन्न) 
तेषामप्यथक्रियाकारित्वेन सत्वसंभवषात्‌ । तथा चोक्तम्‌ 
यदेवाथक्रियाकारि तदेव परमाथ॑सत्‌ । 
अन्यत्‌ सचरति सत्‌ प्रोक्ते ते स्वसामान्यलश्चणे ॥ 
[ उद्षत-न्यायकुमुदचन्द्र प्र. ३८२ } 


( दीपक के ) नाडाम हवा कारण है अथत्रा (क्स्रके नान में) अनि 
कारण है आदि कहना ठीक नही | यहां प्रन्नहोतादहै करि हवा (या 
अभ्चि) जिप्तका नाश करती है वह दीपक उस नाश से भिन्दि या 
अभिन दहै? यदिदोपक नाश से भिनदहयो तोवह नित्यसिद्ध होगा। यदि 
वह नारा से अभिनदहैतो "दीपक का नश्च किया? का अर्थ दीपक 
किया › यदी होगा । अतः दोनो पक्षो मे हाने दीपक कान किया यह 
कहना सम्भर नही | दीपक का स्वमव्र ही विनाश है-उप्तमे किसी दूसरे 
कारण की अपेश्षा नही है । दीपक के समान समी पदां क्षणिक सिद्ध 
होते हैँ । यहां तक वैभाषिक संप्रदाय के बद्धो कामत प्रस्तुत किया है); 

सौत्रान्तिक बौद्धो काक्थन इम से बहढकरहै। वे कहतेदहैकि जौ 
सत्‌ है वह क्षणिक होता है | अतः दीपक आदि के सुमान आकाश 
आदि मी क्षणिक है । दो निरोध सत्‌ नही हैँ अतः क्षणिक नही है यह 
कहना भी ठीक नही | ये नितेध भी सत्‌ है क्योकि वे अर्थक्रिया करते 
है । कहा भी है-८जो अर्थक्रिया करता है उसे परमार्थे सत्‌ कहते है 
बाकी सब सेदरति सत्‌ ( काल्पनिक ) है ।› 








१ प्रदीपादेरभिन्ञस्य विनाशस्य करणे 1 २ बौद्धमेदः । ३ म्योमादयः क्षणिकाः 
सत्वात्‌ । ४ कल्पना } 
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इति सौत्रान्तिकः. प्रत्यवोचत्‌ । तावुभावप्यमाणिकौ स्याताम्‌ । तथा हि । 


यदप्यवादीद्‌ वैभाषिकः पदार्थानां विनाह्ास्वमावसखमर्थेना्धै-वोताः 
पदार्थाः विनाशस्वभावाः विनाशं प्रत्यन्यानपेश्चत्वात्‌ , यद्‌ यद्‌ भावं 
परत्यन्यानपेश्च तत्‌ तत्‌ स्वभावनियर्त, यथा अन्त्या कारणसामय्री स्वका्थ- 
जनने इति-तदष्यखमञ्जसम्‌। विना प्रत्यन्यानपेश्चित्वादिति हेतोर- 
सिद्धत्वात्‌ । कुतः। वाताद्ुपध्रातेन प्रदीपादेर्विनष्टत्वदशोनात्‌। णवं च 
तेन क्रियमाणो विनाशः प्रदौषादेर्भिन्नः अभिन्नो वा क्रियव इत्याचयुक्तम्‌ , 
प्रदीपादेर्भिश्नस्याभिश्नस्य बा विनाह्स्यानङ्गीकारात्‌। कृतः। बाताद्यप- 
घातेन प्रदीपादिः स्वयमेव विनष्टो दु इत्युकत्वात्‌ । स्वतोविनाह्यपक्षेऽपि 
भिन्नाभिन्नविकल्पयोः समानत्वेन स्वन्याधातित्वा्च। किं च। भावानां 
चिना प्रव्यन्यानपेक्षित्वनियमे . सौगतानामविदयातष्णाविनारशरश्चणोः 
मोश्चः सन्तानोच्कत्तिङश्षणो ` वा मोक्षो नाष्टाङ्गहेतुकोः भवेत्‌ । दश्ान्तस्य 
साध्यसाधनोभयविकटत्व च । कुतः अन्त्यकारणसामण्च्यां स्वकार्य- 





~~~ ~~~“ 


बोद्धा का यह सब कथन अप्रमाण है | दीपक आदिका नाश्च इवा 
आदि सेद्दोता है । अतःउसे स्वमावतः विनासी कहना टीक नदी | 
दीपक विनाशासे भिनदहैया अभिनदहैयेदो पक्ष प्रस्तुत करना भी 
व्यर्थ है- दीपक ही जब विनष्टया टु्तहयो जाता है तब उस के भिनल 
अभिन्नत् की चचौ कैसे सम्भव है दूसरे, स्वभाव से दीपक का विनाश्च 
माननेमे भी दीपक विनाशसे भिनदहै या अभिन है आदि आपत्ति 
उठाई जा सकती है | तब तो दीपक का विनाश होताहै यह कहना ही 
सम्मव नही होगा । अतः ये पश्च प्रस्तुत करना व्रथं है । व्यावहारिक दृष्टि 
से भी विनाश को स्तः स्वामाविक मानना उचित नही । अविद्या तया 
तृष्णाक्रे नाश को अथवा चित्त-सन्तान के उच्छेद को बौद्ध मोक्ष मानते 
हि । यदि समी नाश स्वभावतः होते है तो यह मोक्ष भी स्वमावतः 
हयोगा- सम्यक्‌ दृष्टि आदि आठ अंगो को मोक्ष का कारण कना व्यर्थ 
होगा । इस अनुमान में जो दृष्टान्त दिया है. बह मी उपयुक्त नही है- 
अन्तिम क्षण की कारण सामग्री कार्य को स्वभावतः उप्तन्न करती है यह 











१ जीवन्मुक्तिः । २ परममुकितः । ३ अषटाज्ञानि सम्यक्लं संज्ञा संज्ञी वाक्कायक- 
मान्तर्व्यायामाजीव स्थि तिखमाधिलक्षणानि । उत्तरेण व्याख्यानं करिष्यति । 


२८८ विन्धतच्वप्रका्चः [ ८६- 


जननस्वमावत्वं स्वकार्यजननं प्रत्यन्यानपेक्षत्वमेवोभयवादिसं प्रतिपनश्नत्वेन 
विवश्चितम्‌ , न तु विनाश्चस्वभावत्वं विनाहं प्रत्यन्यानपेक्त्वं वा। तत्र 
दयो्धिग्रतिपत्तिसद्भावात्‌ । तस्माद्‌ भावानां विनाहस्वमावत्वासिद्धेनै 
स्षणि कत्वसिद्धिः वैमाषिकस्य । 
यदपि श्चणिकत्वसमथैना्थं सौत्रान्तिकः प्रत्यपीपदत्‌-यत्‌ सत्‌ तत्‌ 

श्चणिकैः यथा प्रदीपादिः सन्तश्चामी व्योमादय इति तदयुक्तम्‌ । हेतोः 
स्वरूपासिद्धत्वात्‌ । कुतः श्चणिकपदाथैषु सस्वस्यानु पपत्तेः तत्‌ कथमिति 
चेत्‌ यदेवार्थक्रियाकारि तदेव परमाथैसदिति स्वयभेवाभिधानात्‌। 
श्षणिकेषु कमयौगपद्याभ्यामश्क्रियाकारित्वासभवात्‌ । तथा दि। क्षणि- 
कस्य तावत्‌ कमेणाथक्रियाकारित्वं नोपपनीपद्यते । देदाकालक्मयोस्तघरा- 
संभवात्‌ । कुतः 

यो यत्रैव स तत्रैव यो यदैव त्रैव सः। 

न देहाकाटयो्व्यतिभवानामिह विद्यते ॥ 
इति स्वयमेवाभिघानात्‌ । तथा क्षणिकस्य यौगपयनापि अथक्रिया न 
जाघरीति । पकस्मिन्‌ समये उत्तयोत्तरानन्तस्रमयेषु क्रियमाणाथै्धियाणां 


कथन तो ठीक दै किन्तु इस से विनाद् मी स्वभावतः होता है यह सिद्ध 
नही होता । कार्य उत्पन्न करना ओर त्रिनाथ होना ये अलग बतं हैँ 
अतः एक से दृसरे की सिद्धि नदी होती । 

जो सत्‌ है वह क्षणिक होना है यह सौत्रान्तिको का कथन भी 
उचित नहीहै। बोद्धने उन्हींको सत्‌ माना है जो अर्थक्रिया कर 
सकते ३, क्षणिक पदार्थे अर्थक्रिया नही कर सकते, अतः क्षणिक पदार्थो 
को सत्‌ कहना योग्य नही | क्षणिक पदाथौ में अर्थक्रिया क्रम से ओर 
एकसाथ-दोर्नो प्रकारं से सम्भव नहीहै। जो पदा क्षणिक दहै उन मे 
देश अथवा कार का कोद क्रम नही हो सकता अतः वे क्रम से अर्थक्रिया 
नही कर सकते } जसा कि बौद्धने दही कहा है-‹ जो जहां ओर जिस 
समय है वह वहीं ओर उसी समय होता है-पदार्थं देशा या काठ मे 
व्यापक नही होते । ' कोई क्षणिक पदाथ एकसाथ (एक हयीक्षणमें) 
मी सब अथैक्रिया नही कर सकता । उत्तरवर्ती अनन्त समयां की अर्थ 





१ विनाश-स्वमावत्वविनाशं परत्यन्यानपेक्षत्वयोः । २ पदार्थाः स्वे क्षणिकाः स्वात्‌ । 
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कतुमदा क्यत्वात्‌ । राक्यत्वे वा द्वितीयादिसखमयेषु अथैक्रियाभावेनासस्- 
प्रसगाचच। तस्यास तत्पूवेश्चणिकस्याप्य्थेक्रियाभावेनासखं तस्यास्ते 
तस्पू्ेक्षणिकस्याप्येवमसक््वमिति सर्वद्रान्यतापातात्‌ श्णिकत्वं 
स्कुतम्‌ । ननु एकस्मिन्‌ समये कतिपयार्थक्रियाः कसेतिः अनन्तरसमये 
सपराथेक्रियाः करोति तदनन्तरसमयेऽप्यपरा्थक्रियाः करोति तेनैवं 
पदा्थक्रियाकारित्वमिति चेन्न । पव सत्यक्षणिकत्वप्रसंगात्‌ः यो यदैव 
तदेव स इत्यागमबाधितत्वाञ्च । 

किं च! क्षणिकं बस्तु स्वोत्पत्तिसमये काय जनयत्यनन्तरसमप्रये 
वा। न द्वितीयः, स्वोत्पत्तिसमय पकः कार्यजननसमय पक इति क्षणद्धया- 
वस्थायित्वेनाक्षणिकत्वप्रसंगात्‌ । नापि प्रथमः। स्वोत्पत्तिसमये का्य- 
जनकत्वे तत्‌ कारणस्यापि स्वोत्पत्तिसमये स्वकायंजनकत्वं तत्‌ कारण- 
स्यापि स्वोत्पत्तिसमये स्वकायेजनकत्वमिति सकरूुकार्यांणामनादित एव 


^^ ^^ ^^ ~ ~~~ `~ ~~“ ~~ 


क्रिया वह पूर्ववत एक समय मे नही कर सकता ! यदि करे तो बाद 
समया मे कोई अर्थक्रिया अवरिष्ट नदी रहेगी } इस तरह अीक्रियारहित 
होने से क्षणिक पदाथ शन्यवत्‌ सिद्ध होते हैँ फिर यह पदाथ क्षणिक है 
यह कहना भी कैसे सम्भव है ? क्षणिक पदार्थं एक समय मे कुछ अ्थ- 
क्रिया करते द, दूसरे समय से दूसरी अरथ्॑रिया करते हैँ, तीसरे समय में 
तीक्षरी अथक्रिया करते हं यह कहना भी सम्भव नही-इस से तो एक 
पदार्थ का एक से अधिक समर्यो मे अस्तित्र सिद्ध होता हे अतः पदार्थो 
को क्षणिक कहना सम्भव नही होगा । 


प्रकारान्तर से भी इस्त का विचार करते है । क्षणिक पदार्थं जिस 
क्षण में उत्पन होता है उसी क्षण मे अपने कार्यको उत्पन्न कता है या 
उससे गसरे क्षणम उत्पन्न करताहै? यदि दूसरे क्षणम करताहयो तो 
उत्पत्ति का क्षण जर कार्यं उत्पन्न करने का क्षण-इस तरह दो क्षर्णो मे 
इस पदाथे का अस्ति सिद्ध होता है-तब पदाथ को क्षणिक कहना 
सम्भव नही । यदि पदार्थ कौ उप्पत्ति का ओर उसके कार्यं की उत्पत्ति 











१ क्षणिकं कतरभूतम्‌ । २ क्षणिकं कत॒भूतम्‌ एकस्मिन्‌ समये फतिपयपदाथक्रियाः 
करोति अनन्तरसमये तदेव क्षणिकं कतिपयपद्‌ाथक्रियाः करोति इति क्षणिकं तावत्‌ कार 
स्थितिं करोति भतः। 


वित.१९ 
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पकस्मिन्‌ समये समुत्पत्तिप्रसंगात्‌। तथा च तदनन्तरसकल समयेषु अथ 
क्रियाशन्यत्वेनासत्वप्रसंगात्‌ । तस्मात्‌ क्षणिकपदाथं कमयौगपद्याम्यामथ- 
श्चियाकारित्वासंभवेन सकवासंभवात्‌ हतोःः स्वरूपासिद्धत्वं समर्थितम्‌ । 
{ ८७ प्रत्यभिज्ताप्रामाण्यम्‌ । ] 

तस्माद्‌ दीपादयो बीताः पदाथा अक्षणिकाः स॒ पवां स ॒पएवाय- 
पिति प्रत्यभिन्ञाविषयत्वात्‌ । यः क्षणिकः स प्रत्यभिज्ञाविषयो न भक्ति 
यथा प्रदीपरिखानिगैतो धूमः, तथा चार्यं तस्मात्‌ तथेतिः प्रतिपक्षसिद्धेः। 
नयु प्रत्यभिक्षानस्य प्रामाण्याभावात्‌ न ततोऽक्षणकत्वसिद्धिरिति चेन्न । 
चीतं प्रत्य भिक्षानं प्रमाणमेव अबाधितविषयत्वात्‌ निदुषटप्रत्यक्षवदिति तस्य 
्रामाण्यसिद्धेः। अथ प्रत्यभिज्ञानस्याबाधितविष्यत्वमसिद्धमिति चेन्न । 
तदूविषयस्य बाधका संभवात्‌ । न तावत्‌ सविकट्पकं प्रत्यक्षं बाधके तस्य 
स्थिराथभ्राहकत्मेन साधकत्वात्‌ । नापि निविकटपकं प्रत्यक्षं बाधक 
तस्यैवामावात्‌ । भावे वाः तस्य स्थिराथेवार्तानभिक्षत्वेन बाधकत्वाचु- 


का क्षण एकही दहो तो सब कार्यं अपने कारण के ही समय दहो जार्थेगे- 
कारण का समय जौर कार्य का समय मिन नही रहेगा । अतः एकही 
समय सव कार्थं दहो जाने पर वाकी सम्यो म कोई कार्यं नही होगा-सब 
ञुल्य होगा । अतः क्षणिक पदार्थो मे कार्यकारण सम्बन्ध भी सम्भव नही 
ह । अतः जो सत्‌ दै वे क्षणिक देँ यह कथन अयोग्य है | 

८७८. प्रत्यभिज्ञा प्रामाण्य- म वही ह, ये पदार्थ वही दै इस 
अकार प्रत्यभिज्ञान से मी दीपादि पदार्थो काएक से अधिक क्षर्णो मेँ 
अस्ति सिद्ध होता है । जो पदार्थं एकक्षणमें नष्टहो जाता उसे 
बाद मे यह वही है" ईस प्रकार पहचानना सम्भव नही | बौद्ध प्रत्यभि- 
ज्ञान को प्रमाण नही मानते किन्तु उन का यह मत उचित नही है। 
गरत्थभिज्ञान प्रमाण है क्यो क्रि उस का विषय निर्दोष प्रत्यक्ष के समान 
अबाधित ह्येता है- जो ज्ञान बाधित नही ्ोता उसे अवर्य ही प्रमाण 
भानना चाहिये । प्रत्यभिज्ञान मे सविकल्पक प्रलक्ष बाधक नही हो सकता- 
सविकल्पक प्रत्यक्ष से स्थिर पदार्थौ का ज्ञान होता है अत्तः वह प्रव्यभि- 


~~~ ~~~ ^+ ~~~ ^~ ~~~ ~^ 


१ स्वात्‌ इति हेतोः! २ अयं पदाथः प्रत्यभिन्ञानविषयः तस्मात्‌ तथेति 
सक्षभिकः । ३ निर्विकल्पकस्य भावे । 
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यपत्तः नाप्यनुमानं बाधकं क्षणिकत्वप्रसाधकादुमानानां पागेव निराङूत- 
स्वात्‌। नागमोऽपि बाधकः। उभयाभिमततथाविधागमाभावात्‌?। सौगत- 
मते पत्यक्षाचुमानाभ्यामन्यधरमाणाभावाञ्च। तस्मात्‌ प्रङृतप्रत्यभिज्ञानस्य 
चाधकाभावात्‌ प्रामाण्यसिद्धेस्ततो विमतानामात्मादिपदार्थानामक्चषणिक- 
त्वसिद्धि भवेदेष । 

तथा आत्मनोऽक्षणिकाः दत्तनिश्षेपादिग्राहकत्वात्‌ व्यतिरेके प्रदीप- 
दरि त्ानि्मतधूमवत्‌। यदि क्षणिकत्वं न दातनिश्ेपक्स्य वा तदानीं 
विनष्टत्वे तत्पदाथ स्थत्वा पुनरनुगरहीयात्‌। नज संस्कारसद्‌ भावात्‌ 
तदवरोन ब्रहणं भविष्यतीति चेन्न । तस्यापि क्षणिकत्वेन तदानीं विनष्ठ- 
त्वात्‌ । अथ उत्तरोत्तरसरस्कारोत्पत्तेः सद्भावात्‌ तद्वशेन पुनस्तद्ग्रहणं 
भविष्यतीति चेन्न । तेषां तद्वस्तुवार्तानभिक्ञत्वात्‌। तथा दत्तानिश्िप्त- 
पदार्थाः अक्षणिकाः स्परृत्वा पुन ग्रौह्यत्वात्‌ व्यतिरेके चपरादिवदिति च । 

तथा आत्मनः अक्षणिकाः भूयो दशनात्‌ गरदीतव्यापेः स्मारकत्वात्‌ 


^~ ^~ -- ^-^ ~~ ~~~ ~~ 


ज्ञान का साधक दही होग।। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष से भी बाधा सम्भव नही। 
एक तो निर्थकस्पक प्रव्यक्त का अस्तित्व ही नही होता (यह अगे सिद्ध 
करगे), इजामभी तो स्थिर पदाथ उसके विषय नही होते अतः उस 
विषय मे बह बाधक नही ह्यो सकता । क्षणिकल्र के समर्थक अनुमानो का 
अभी खण्डन किया है । अतः अनुमान भी प्रत्यभिज्ञान मे बाधक नहीहो 
सकता | आगम भो बाधक नही हो सकता क्यों किएकतो जेन ओर 
चौद्ध दोनो को मान्य आगम हयी नही है, दूसरे, बौद्धो के मत से प्रत्यक्ष 
ओर अनुमानयेदोदही प्रमाण है । अतः प्रत्यभिज्ञान का कोई बाधक 
सरमाणन होने से उसे मी प्रमाण मानना चाहिए | प्रत्यभिज्ञान प्रमाणसे 
आत्मा आदि पदार्थ स्थिर ही सिद्ध होते क्षणिक नी । 

यदि पदां दीपक के धुंए जैसे क्षणिकरहोतो किसी के पास 
धन धरोहर रखना ओर उसे वापस्त लेना आदि व्यव्हार नही हो स्केगे ! 
धन रखते समय जो व्यक्ति है बह यदि उसी समयनष्ट होता दहै तो धन 
चापस कौन ज्लगा १ घन रखने का संस्कार बना रहता है अतः वापस 
ल्ेनेकी सम्भावना है यह कथन मी उचित नदी | सब पदार्थं यदि क्षणिक 


~~-^~~~-~--~~~ ~~~ 


१ बौद्धमते आगमाभावः जैनमते प्रत्य भिज्ञाबाधको न । 
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ष्यतिरेके चपरादिषत्‌ । तेषां क्षणिकत्वेन तदानीं विनादो अन्वयव्यति- 
रेकयोभूयो दनात्‌ साध्यसाधनयोव्या्िष्रदणं नोपपद्यते। व्याि- 
ग्रहणेऽपि गरदीतव्यासिकस्य तदानीं विनष्ठन्वात्‌ तत्स्मरणं न जाघरथते 

ततस्मृतावपि स्मारकस्य तदानीं विनष्टत्वात्‌ तदनुमानं न जाधघरीति ४ 
अनुमितावपि अनुमातुस्तदानीं विनष्ठत्वादिष्टानिष्टसाधनत्वं क्षात्वा तज 
प्रवृत्तिनिच्रत्तिव्यवहारप्रवतंकत्वं नोपपनीपद्यते । नजु आत्मनः क्षणिकत्वेऽपि 
संस्कारसद्‌भावात्‌ तदवदोन भूयोदशोनादिकं भविष्यतीति चेन्न । संस्कार 
स्यापि श्चणिकत्वेन तदानीं विनष्टत्वात्‌ । नचु सदशापरापरसस्कारो- 
त्पत्तेभूथोदरानादिकं सय भविष्यतीति चेन्न । उत्तरोत्तयोत्पन्नसंस्काराणां 
्रा्तनतदृबार्तानभिन्षातत्वात्‌ । तत्‌कथमिति चेत्‌ प्रपितामहेन भूयोदरशेने 
पितामहेन व्यासिग्रहणं पित्रा व्यासिस्मरणं पुत्रेणायमाने पौतरेणष्टसाधन- 


हतो संस्कार भी क्षणिक होगा अतः वह भी धन रखनेवाले के समान 
नष दी होगा । एक संस्कार नष्ट होने पर दृसरा उत्पन्न होता है । अतः 
बाद के संस्कार द्वारा धन वापस लेना सम्भव है यह कथन मी उचित 
नी । बादका संस्कार उत्पन्न इवा भी तो उसे पहले के संस्कार काः 
ज्ञान नहीं होगा अतः वह धन वापस लेने मेँ समथ नही होगा। जो 
वस्तु धरोहर रखी जाती है वही वप्त ली जाती है इससे भी व्स्तु का 
क्षणिक न होना सिद्ध होता है । 


आत्मा यदि बिजली जैसे क्षणिक हां तो उन्हें व्याप्िकाज्ञानया 
स्मरण सम्भव नही होगा-यह हो तो वह होता है एेसे सम्बन्ध को बार 
बार देखने से व्याप्ति का ज्ञान होता है, जो आत्मा एक ही क्षण विद्यमान 
रहता है उसे रेसे सम्बन्ध को बार बार देखना या स्मरण रखना सम्भवं 
नही है | जिसे व्यापि काही ज्ञान या सरण नही हे वह अनुमान कैसे 
कर सकेगा £ अनुमान करनेवाला यदि एक ही क्षणम नष्टहोताहै तो 
उस अनुमान पर आधारित इष्ट की प्राप्ति या अनिष्ट के परिहारं कौन 
मरवृत्त होगा ? सैस्कार्यो की परंपरा से यह सब सम्भव है ेसा बौद्ध कहते हैँ 
कितु उत्तरवर्ती संस्कार को पूर्ववतीं संस्कार का ज्ञान नही होता अतः रेसा 
सम्भव नही है । इसी का स्थूल उदाहरण देते है-परदादा किसी सम्बन्ध 
को बारकार देखे, ददा उस की व्याप्ति जाने, पिता उस्न व्यापिका स्मरण 








-८८ 1 वौ द्वदरीनविचारः २९३ 


ज्ञानं प्रपौत्रेण तत्र प्रवतनमित्यादिवत्‌ चित्क्षणानां संस्कारक्षणानामप्य- 
न्योन्यप्रमितार्थापरिज्ञानात्‌ कथं तत्‌ सवै भूयोदर्यनादिकमेकाचुसं घान- 
गोचर्त्वेन जाघटथते। तस्मादात्मानोऽश्चणिकाः भूयोदर्शनाद्‌ व्याधि- 
ग्रहणस्मरणायुमानप्रवतैनादिष्वनुखंधातत्वात्‌ व्यतिरेके चपरादि 
दित्यात्मादीनामश्षणिकत्वसिद्धिः। 
{ ८८, पञ्चस्कन्धविचारः। ] 
अथ मतम्‌-रूपवेदनाविक्ञानसंज्ञासैस्काय इति पञ्च स्कन्धाः 

संचितालस्बनाः पश्चविन्ञान कायाः पञ्चेन्द्रियक्षानानि । तत्र रूपरसगन्ध- 
स्पशशपरमाणवः सजातीयविजातीयव्याच्त्ताः परस्परमसबद्धाः रूप- 
स्कन्धाः तेषामसंबद्धत्वं ऊत इति चेत्‌ 

पएकदेखेन संबन्धे परमाणोः षडहाता । 

सर्वात्मनाभिसंबन्ये पिण्डः स्यादण्युमात्रकः ॥ 
इति वचनात्‌ । अत एवावयविद्रन्यमपि न जाघटथते। तथा हि! यदग्रे 





रखे, पुत्र उस व्याति से अनुमान करे, पोता उससेदष्ट के साधन को 
जाने जर पडपोता अनुसार प्रदृत्ति करे-क्था यह सम्भव है £ यदि पिता 
ओर पुत्र के समान आलाकेदोक्षर्णो में मी भिन्नता हो तो उपरक्त 
उदाहरण के समान किसी आत्मा के लिए अनुमान का प्रयोग सम्भव नही 
होगा | अतः अनुमान के अस्तित्वसे दही आत्मा का क्षणिक न होना 
सिद्ध होता है| 

८८. पश्च स्कन्धोका विचार-बौद्ध मत मे रूप, वेदना, 
विज्ञान, संज्ञा तथा संस्कार ये पांच स्कन्ध माने है । खूप, रस, गन्ध तथा 
स्पशे के परमाणु रूपस्कन्ध दै, ये परस्पर सम्बन्ध रहित होते है-सजा- 
तीय या विजातीय परमाणु परस्पर सम्बद्ध नही होते । उन मँ सम्बन्ध न 
मानने कः कारण यह है कि “यदि दो परमाणु एक माग में सम्बन्ध 
होतेह तो परमाणुके भी छ भाग मानने पडमे तथा यदि परमाणु पूर्भ 
खूप से सम्बद्ध होते हैँतो दोनो का एकत्रित पिण्ड भी एक परमाणु 
जितना ही होगा । › अतः सब परमाणु सम्बन्ध रहित दै। इसी लिए 


~~ -*~^~~~^~~ --~------ ~ 





१ धे अक्षणिका न भवन्ति ते भूयोदर्च॑नाद्‌ व्यात्निग्रहणस्मरणानुमानप्रवकषनादि- 
ष्वनुसेघातारो न भवन्ति | 
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यन्न गषत तत्‌ ततो नान्तरम्‌ , यथा बुश्चाग्रहे अगृह्यमाणे वनम्‌ 
गृह्यते च तन्त्वग्रहे पटः तस्मात्‌ ततो नार्थान्तरमितिः। तथा यद्‌ र्यं 
सन्नोपलभ्यतेः तन्नास्त्येव यथा खरविषाणम्‌। दृश्यः सन्नोपटभ्यते च 
अवयवीति" च । तथा खखदुःखाद्यो वेदनास्कन्धाः। सविकरपकनिविं- 
कत्पकन्लानानि विन्ञानस्कन्धाः 

जातिक्रियागुणद्रव्यसंल्लाः पञ्चैव कल्पनाः 

अश्वो याति सितो घण्टी कत्तालाख्यो यथा कमात्‌ ॥ 
इत्येतत्कटपनासदहितं सविकल्पकं तद्रहितं नि्विकरल्पकमिति। तथा 
चश्चादिनामानि संन्ास्कन्धाः। क्षानपुण्यपापवासनाः सैस्कारस्कन्धा इति। 

अच्र प्रतिविधीयते! यत्‌ तावदुक्ते रूपरसगन्धस्पश्ोपरमाणवः 

सजातीयविजातीयव्याचृत्ताः परस्परमसबद्धा इति तत्र सजातीयव्याव्त्ता 
इत्ययुक्तम्‌ । तेषां सदात्मना व्याचृत्तत्वे असत्छप्रसंगात्‌। द्रव्यात्मना 
उ्याचृत्तत्वे अद्वव्यत्वं रूपाद्ात्मना व्यादत्तत्वे अरूपादित्वप्रसंगाच । तस्माद्‌ 





---~-~---- 


बौद्धमत मे अवयवी द्रव्य का अस्ति नही माना है | उनका कथन दहै कि 
यदि एक वस्तु काज्ञान दूसरे केज्ञान केविनान होताहयोतो वे दोवस्तुए्‌ 

लग नही होतीं- वक्षो को जाने विना वन का ज्ञान नही होता अत 
वन वक्षो से भिन्न नही, इसी प्रकार वस्त्र तन्तुर्ओ से भिन्न नही । अतः 
अवयवी का अवयवो से भिनन अस्तित्र नही है । यदि अवयवी का अस्ति 
ह्येता तो बह दिखाई देता । गधे का सींग दिखाई नही देता उसी 
भ्रकार अवयवी भी दिखाई नदी देता अतः दोर्नो का असित नही है) 
यहां तक रूप स्कन्ध का वणन किया । सुख, दुःख आदि को वेदना 
स्कन्ध कहते है । सविकल्पक तथा निर्विकल्पक ज्ञान को विज्ञान स्कन्ध 
कहते हँ | जाति, त्रिया, गुण, दन्य, तथा सज्ञा ये पांच कल्पनां है 
उदाहरणार्थ, घोडा जाता है, सफेद धण्टा बधि हर्‌, कत्ताल नाम का- 
ये कल्पनाएं है| इन से युक्त ज्ञान को सविकस्पक कहते तथा 
इन से रहित ज्ञान निर्विकल्पक होता है । वृक्ष आदि नामो को संज्ञा 








~ 


१ अत एव वृक्षा एव न वनम्‌ अवयवि । २ त्तव एव अवयवरूपाः न पटः भव~ 
यवी वैते । ३ यत्‌ अवलोक्यमानं न द्यते तन्नास्ति यथा खरविषाणं । ४ परटघर- 
वनादि 1 ५ सजातीयानां रूपरसादीनां । 


-८८ 1 बौ द्धदश्यीनविचारः २९९५ 


विजातीयव्यादृत्ता अपिः सज्ातीयव्याठृत्ता न॒ भवन्ति इत्यङ्गोकतैव्यम्‌ ! 
तथा परस्परमसबद्धा इत्ययुक्तम्‌ । जघन्यगुणपरमाणून विहाय अन्येषां 
परस्पर संबन्धसरभवात्‌। कुतः संबन्धयोग्यस्निग्धरू्चशुणसद्‌ भावात्‌? ॥ 
तदपि कुतो क्ायते इति चेत्‌ वीताः परमाणवः स्निग्धरूक्षगुणवन्तः पुद्‌- 
गरत्वात्‌ नवनीताञ्जनादिवदिति प्रमाणादिति ब्रूमः। ननु तथापि । 
षट्‌केनः युगपद्‌ योगात्‌ परमाणोः षडंशाता । 
षण्णां समानदेशत्वे पिण्डः स्यादणुमात्रकः ॥ 

८ विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिः १२) ` 
इति दृषणद्ध्यं नापाक्रामतीति चेन्न । परमाणूनां परस्परमेकदेदोन 
संवन्येङ्गीक्षियमाणे कस्यापि दोषस्यावकाश्षासंभवात्‌। अथ पकदेकोन 
संबन्धे परमाणोः षडंडातापत्तिरिति चेत्‌ षडंशातापत्तिरिति कोऽथः \ 








स्कन्ध कते ह । ज्ञान, पुण्य, पाप आदि की वासना को संस्कार स्कन्ध 
कहते हें | 

अब बौद्धो के इस स्कन्ध कल्पना का मरः विचार कते है| 
रूप आदि परमाणु परस्पर बिलकुल अलग है यह बैदो का कथन टीक 
नही । सव परमाणु सत्‌ हैँ यह उन मै समानता है- यदि वे सब सत्‌न 
हो तो विद्यमान ही नही रगे । इसी प्रकार वे सब द्रव्य हैँ--अद्रन्य नही 
है | सब खूप परमाणुरजो मे रूपात्मक होना स्मान है । अतः परमाणु 
विजातीय परमाणुर्ओं से अलग होने पर भी सजातीय परमाणुरजो से समा- 
नता मी रखते द यह मानना चाहिए । परमाणु स्म्बन्धरहित होते है 
यह कथन भी अयुक्त है । सिफ जघन्यवुण परमाणु दही सम्बन्ध रहित 
होते है । बाकी परमाणुर्ओं मे स्निग्ध तथा रूक्त गुर्णो का अस्ति ' है 
अतः वे परस्पर सम्बद्ध होते दै । पुद्गल परमाणुरजो मे स्निग्धता तथा 
रूक्षता होती है यह मक्खन, काजल आदि के उदाहरर्णोसे स्पष्टहै)। 
परमाणुर्ओं में सम्बन्ध न मानने का कारण बीरा ने यह दिया है-‹खह 
परमाणु्ओं का सम्बन्ध एक साथ होता हौ तो प्रत्येक परमाणु के. छह 
भाग मानने पड़ेंगे । तथा द््दो का एक ही प्रदेरा मानने पर सब का पिण्ड 


~ 








१ परणामवः । २ परणामवश्च परमाणूनां स्निग्धरूक्षगुणाश्च तेषां सद्‌भावात्‌ । 
३ परमाणूनां षट्केन, । द । :} 
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षडवथवापत्तिः षड्विभागापत्तिवा । षडवथवापत्तिश्चेत्‌ तदवप्रवार पव 
परस्परं संबद्धपरमाणव इति तेषां संबन्धसिद्धिः। अथ तेषामप्येकङेशोन 
संबन्धे प्रस्येकं षडवयवापत्तिरिति चेत्‌ तर्हिं तदवधवा पव परमाणव इति 
तेषां परस्परं संब्रद्धत्वसिद्धिः; इत्यादिक्रमेण अवधवेर्नारन्धानामेप 
पस्माणुत्वं तेषामेकदेदेन सेबन्येऽपि न षडवथवापत्तिः। ततोऽपि सक्ष्मा- 
वयवानामसेभवात्‌ । अथ षडंशतापत्तिरिति षड्विभागापत्तिरिति चेन्न । 
अविभागिपरमाणोरपि पूवेपश्चिमदक्षिणत्तयोष्वीोदिगमागस्य विरोधा 
भावात्‌ । तस्मादवयकेस्नारञ्याविभागिसूक्मपरमाणुनां परस्परं संवन्धेऽपि 
न कंचिद्‌ दोष इति समर्थितं भवति । पण्णां समानदेशत्वेः नोपपयत 
इत्यस्माभिरप्यभरे निेत्स्यत इत्यत्रोपरभ्यते । । 

तथा च परमाणूनां परस्परसंबन्यसंभवादवयवि द्रव्यमपि सुखेन 
जाघटयते । तत्र यदप्यवादीत्‌-यदग्रहे यन्न गृह्यते तत्‌ ततो नान्तरं 
यथा बक्लात्रहे अगृह्यमाणं बन न गृह्यते च वन्त्वत्रहे पटः तस्मात्‌ ततो 


एक परमाणु जितना ह्वी होगा । ` किन्तु यह दूषण टीक नही है । पर- 
भागुर्जो का परस्पर एक भाग में सम्बन्ध मनन म कोड दोष नदी आना । 
परमाणु के छह अय्रयय मानें तो परस्पर सम्बद्र छड अ्रयर्वो का-परमाणुओं 
का-पिण्ड सिद्धदहोता ही है । फिर उन अवयवो के भी सम्बन्ध के लिर 
छह भाग मानने अवद्य होगे-यह आपत्ति हो सकती हे । किन्तु परमाणु 
वेह्ीहोते दै जिन के अव्रयव नही द्येते-े अखण्ड होते ह| अखण्ड 
होने पर मी एक परमाणु के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिग, उ.पर तथा नीचे 
की सते होना सम्भव है-इन मे से एक सतह का दृक्षरे परमाणु की 
एक सतह से सम्बन्ध होने र्मे कोई विरोध नही | अतः परमाणु निर- 
वयत्र है इसलिए सम्बन्धरहित हैँ इस कथन मेँ कोई सार नही है । छह 
अणुओं का एकही प्रदेश नदी ह्येता यह हम भी अभे स करेगे । 


परमाणुरजो के सम्बन्ध सहित होने से अवयवी दर्यो का अस्ति 
मानना भी आव्रद्यक है । इस के विरोध में यह अनुमान दिया है क्रि 
वस्त्र तन्तुर्जो से भिन नही क्यो कि तन्तुर्थो के ज्ञान के बिना वस्र का 


१ ते परमाणवः च ते अवयवाश्च तद्षयवाः । २ तर्हि किंसंवंधएव) ३ षट्सु 
दिष्ठ स्थितानामणूनां मध्यस्थिते अणौ अधीनत्वं समानदेशत्वम्‌ । 
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नाथान्तरमिति-तद्‌सत्‌। तत्र पक्षे देतुप्योगे पटो धर्मौ तन्तुभ्यो नाथौ- 
न्तरं तन्त्वप्रदे अग्रुद्यमाणत्वादित्युक्तं भवति। तथा च धर्म प्रमाणप्रतिपनो 
न वा प्रथमपस्चे काङत्ययापदिष्ठो देत्वाभासः। कुतः पक्चस्य धर्मि 
ग्राहकग्रमाणबाधितत्वात्‌ । द्वितीयपश्चे आश्रयासिद्धो हेत्वाभासः । धर्मिणः 
प्रमाणप्रतिपन्नत्वाभावात्‌। दष्ठान्तस्यः साध्यसाघधनोभयविकरत्वं च । 
कतः तन्तुभ्यो नाथौन्तसामेति साध्यस्य तन्त्वग्रहे अग्रह्यमाणत्वादिति 
साधनस्य वा दष्ठान्तत्वेनोपात्ते वने असंभवात्‌। तथा वदप्यन्यदभ्यघायि- 
यर्‌ दद्य सनोपरुभ्यते तन्नास्त्येव यथा खर्विषाणं दद्यः सन्नोपरभ्यते 
च अवयवीति-तत्रापि पक्षे हेतुप्रयोगे अवयवी धर्मौ नास्तीति साध्यो 
धमः ददयत्वे सत्यजुपभ्यत्वादित्युकतं स्यात्‌ । तथा च धर्मिणः प्रमाण- 
अतिपश्नत्े पश्चस्य धर्मि्राहकप्रमाणवाधितसात्‌ काछात्ययापदिष्ठो हेत्वा- 
भ्यासः स्यात्‌। खरविघाणवदित्यत्रापि अत्यन्ताभावः खरमस्तकरस्थं 
विषाणं वा दृष्टान्तः । प्रथमपक्षे साध्यविकलो दान्तः स्यात्‌। अत्यन्ता- 


^, ^^ ~^ , ^^ ^~ ^^ ^~“ +~ ~~~ 


ज्ञान नही होना | किन्तु इस अनुमान का आधार ही ठीक नही है | यहां 
चस्त्र यह धर्मी है | यदि इस का अस्ति मान्यद्यो तो वस्र आदि अव 
यवी द्रव्य नही होते यह कहना व्यर्थ होगा | यदि वस्र का अस्ति दही 
मान्य नदी है तो वस्र के बारेमे कोई चर्चां कैसे ह्यो सक्रेगी? अतः 
दोनों पक्षो ये इस अनुमान का को$ मूल्य नही रहता । यहां दृष्टान्त मी 
रीक नही हि क्यो कि ब्ृक्ष ओर वन का तन्तु ओर वल्ल से कोई नियत 
सम्बन्ध मही हं | अतः वख के विषय मेँ वन का उदाहरण अग्रस्तत है। 
इसी प्रक।र अव्रयवी का वाधक दूसरा अनुमान मी उचित नही है-अव- 
यवी यदि होता तो दिखाई देता, देखने योग्य हो कर भी गघे के सोग 
के समान ही वह दिखाई नही देना, अतः उत्त का असित नही है यह 
कथन पयीप नही ३े। यडां भी पूर्वोक्त अनुमान के ही दोष है-यदि 

वयवी का अस्तित्व मान्य हे तो अवयवी नही है यह कहना दीक नही, 
यदि अवयवी का असित्हीमान्यनहोतोउस के विषय म चर्चा 
करना व्यथ है | यहां का दृन्त गघेके सींग का अभाव यह दह्ये तो 
अभाव सवेदा रहता ह अतः अवयवी नहीं है यह उक्त से सिद्ध नही 


~~~ ~~~ -~~-^~^ ~--~~~~ 


१ दष्टांतत्वेनोपात्तं वनम्‌ । 
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भावस्य सवेदा अस्तित्वात्‌। द्वितीयपक्षे आध्रयद्ीनो द्ठान्तः स्थात्‌}. 
खरमस्तके विषाणस्य ्रिकाेऽप्यसखात्‌ । तस्मान्निवाधप्रत्यश्चगोचरत्वाद्‌ 
वञ्ञमणिशिलस्तिम्मायःसारपिण्डपटधघटादौीनामवयविद्रव्यत्वं सिद्धमेव \ 
ततश्च सौगतोक्तरूपस्कन्याः न जाघयरथन्ते। तथा वेदनास्कन्धा अपि । 
खखदुःखादीनामात्मविशोषणगुणत्वेन स्कन्धत्वासंभवात्‌। तथा विक्ञाना- 
नामपि स्कन्धत्वं नोपपनीपद्यते । तेषामपि आत्मगुणत्वेन स्कन्धत्वानुप- 
पत्तेः! तेषामात्मविह्ेष गुणत्वं पागेव समर्थितमिति नेह प्रतन्यते । 
{ ८९. निर्विकडपकप्रस्यश्चनिरासः । ] 

यदुक्तम्‌-जातिक्रियायुणद्रव्यसंज्ञाः पञ्चैव कल्पनाः अश्वो याति सितो 
धण्टी कत्ताखाख्यो थथा कमादित्येतत्‌कस्पनासदहितं सविकव्पकं तद्‌रदिते 
निर्विंकर्पकमिति-तदसमञ्जसम्‌ । कठ्पनाराहितस्य क्ञानस्यासंभवात्‌ । 
तथा हि । जकधयायेकषस्तुप्रतिपत्तावपि सदिति सत्ताजातिः प्रतीयते ! 
धावतीति क्रिया प्रतीयते । कृष्णवण ` इति गणः प्रतीयते। विद्युत्वानिति 
द्रव्यं प्रतीयते। मेघोऽयमिति परिभाषा प्रतीयते। इति कल्पनारदहितस्यैव 


होगा । गघे का प्ंग यह उदाहरण मानना सम्भव नही क्यो कि इस का 
कमी अस्तित्व ही नही ह्येता अतः रेसे उदाहरण से कीई अनुमान सिद्ध 
नही होता । तात्पर्यं यह कि अवयवी द्रव्य-जैसे रत्न, खम्बे, लोहे के 
गोले, वस्त्र, घडे आदि ह निर्बाध प्रलक्षज्ञान से ही सिद्ध दहै । अतः 
परस्पर सम्बन्ध रहित परमाणुओं का बौद्धप्तम्मन रूपस्कन्ध मानना ठीक 
नही है । खुख-दुःख आदि वेदना तथा विज्ञान ये आत्मा के विशे गुण 
है यह पहले स्पष्ट किया है अतः इन्दं भी स्कन्ध मानना ठीक नही | 


८९. निर्विकस्प प्रत्यक्षका निरास-- विज्ञान स्कन्ध के वणन 
मे बोन कहा है कि निर्विकल्प अव्यक्त म जाति, क्रिया, गुण, द्रव्य, 
संज्ञा ये पाचों कल्पनःए नही होतीं किन्तु एसे कल्पनारहित प्रत्यक्ष का 
अस्ति सम्भव नही । मेध इस एक वस्तु के ज्ञान मे मी अस्तित्वयुक्त 
होना यह जाति, चलना यह क्रिया, काला रंग यह गुण, बिजली सहित 
होना यह द्रव्य तथा यह मेघ है इस प्रकार संज्ञा का ज्ञान होतादही है) 
इन कल्पनार्ओ से रहित रेसा कोर ज्ञान चक्षु आदि इच्दिर्यो से नही 
होता । स्वसंवेदन प्रव्यक्त में सिर्फ स्वरूप का ज्ञान होता है-उस मँ ये 
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ज्ञानस्यासंमवात्‌। सत्तादिजातिरूपादिगणदेश्ाकाखादि दरव्यरहितस्य 
चाश्चुषादि्रत्यक्षगोचरत्वासंभवाच्च । ननु स्वसंवेदनप्रत्यक्षस्य _ कल्पना 
रहितस्य स्वरूपमात्रम्राहित्वात्‌ तस्य निर्विकल्पकन्वं भविष्यतीति चेन्न } 
तस्यापि कव्पनारदहितस्य; स्वरूपमात्रत्राहित्वासंभवात्‌। तथा हि। इदं 
नीरुं जानामि क्षातमि्द्‌ं नीलमिदं पीतं जानामि ज्ञातमिदं पीतमिति 
देदाकाखादिविशिष्ठनीरुषीतादि विशेष्यत्वेन विशेषणत्वेन वा कन 
स्वरूपस्य वेद्यत्वात्‌ । अन्यथा अचे्यत्वात्‌ । तदुक्तम्‌ । 

अथं नैव विरोषो हि निराकारतया धिया । 

न हि ज्ञानमिति ज्ञानः तस्मात्‌ साम्बना मतिः॥ 

अन्यथेयमनारस्बा खममानोदया कचित्‌ । 

इन्यादेकप्रहारेण बा्याथैपरिकस्पनाम्‌ ॥ 
दत्यति्रसज्यते । नु एवैविधोऽतिध्रसंगो.ऽङ्गीक्रियत इति योगाचारमाध्यमि- 
काववोचतामः । तावप्यनात्म्नौ । आत्मख्यातिनिसाकरणेन असत्‌ ख्याति- 


~~~ ~^ ~^ ^-^ ~ 


कल्पताए नदी होती यह आक्षेप हो सक्ता है । किन्तु यद उचित नही । 
ज्ञान काजोज्ञान होता दै वह भीज्ञान के विषयकोले कर ही होता 
है-यह नीली वस्तु को जानता दं, पीली कस्तु को जानता हूं इस प्रकार 
विषय-विहिष्टं ही ज्ञान होता है-विना किसी विशेषण के मात्र ज्ञान का 
ज्ञान नही होता । जैसा रि कहा, - (निराकार बुद्धि से अथे में कोई 
विक्ञेष नदी होता, सिः ‹ ज्ञान › देसा कोई ज्ञान नही होता अतः बुद्धि 
को आलम्बन सहित माना है। यदि बुद्धि कदो आलम्बन रहित उत्पन्न 
होतो इस एक बात के बलसे ही बाह्य पदार्थो की कल्पना नष्ट हो 
जायगी । › बाह्य पदार्थो के अभाव की यह आपत्ति योगाचार्‌ तथा माध्य 
भिक बद कोडष्टदहीः है। किन्तु उन का बह्य-पदाथ-अभाव्र वाद 
अयोग्य है यह पहले ही विस्तार से स्यष्ट किया है। द्रे, विषयरहित 
सिर्फज्ञान काभीज्ञानहोतो उस मे भी असिव्व तथा गुणत्र येः 
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१ निराकारतया धिया अथ विशेषो न दहि । २ निराकारधिया ज्ञानमिति ज्ञानं न 
हि । ३ अर्थों ज्ञानसमन्वितो मतिमता वैभाषिकेणाटतः प्रत्यक्षं न दहि बाह्य वस्तुविषयं 
सौतरांर्तिकेणादतम्‌ । योगाचारमतानुसारिमतयः साकारबुद्ध परे मन्यन्ते खष्ठ म्य मा जड. 
धियः शुद्धां च तां संविदम्‌ ।। 
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निराकरणेन च बाह्यार्थस्य तत्र प्रमाणैः समर्थितत्वात्‌ । किं च । अथै- 


रदधितज्ञानमात्रपतिभासेऽपि सत्तागुणत्व्ानत्वजातिकर्पना. क्लानमिति 
नामकस्पना च परतीधते। तस्मात्‌ कल्पनारदहितं प्रत्यक्षं नोपपनीपद्यत प्व । 


भवानसी [मनसो] युगपद्‌ त्तेः सविकस्पनिर्विकरपयोः। 
विमूढो कधुडृ्तर्वां तयोरैक्यं व्यवस्यति ॥ 

(प्रसाणत्रार्तिक २-१३) 
इति चे ज । तस्य विचारासहत्वात्‌। तथा दहि । विमूढस्तयोरेक्यं खवि- 
कर्पक्ेन व्यवस्यति निरविंकस्पकेन वा निश्चिनुयात्‌ । न तावत्‌ सविकरप- 
केन्‌ तस्य ॒निर्विंकस्पकवार्तानभिज्ञत्वात्‌ । नापि निर्विकल्पकेन तस्य 
सखिकट्पकवार्तानभिक्ञत्वात्‌ । अथ आलयविज्ञानेन तयोरैक्यं निश्िनोतीति 
चेत्‌ ताद आख्यविज्ञाने नाम किमुच्यते। निव्यज्ञानमिति चेत्‌ तस्थ 
वस्तुत्वमवस्तुत्वं वा । वस्तुत्वे तस्यैव नित्यचेतन्यस्य आत्मत्वात्‌ क्षणिकं 
सवात्मशन्यमकटेकमित्येतत्‌ विरुद्धयेत । तस्यावस्तुत्वे तेन तयोरैक्य- 
निश्चयाथोगात्‌ तस्मात्‌ तयोरैक्यं व्यवस्यतीत्यखमाव्यमेव । किं च। 
निर्विंकस्पक्पत्यक्षसद्मावावेदकप्रमाणाभावात्‌. तन्नास्तीति निश्चीयते । 
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जातियां तथा ज्ञान इस संज्ञा की कल्पना प्रतीत होती हयी है । अतः पूणतः 
कल्पनार हित ज्ञान सम्भव नदी है | 

यहां बौद्धो की आपत्ति है.“ मन निर्विकल्प तथा सविकल्प ज्ञान 
म एकसाथ प्रवृत्त होता है अथवा बहत जलदौ प्रवृत्त होता है अतः दोर्नो 
के मेद का खयाल भूल कर दोनो को एक समञ्जता है। ` किन्तु यह 
आपत्ति उचित नही । इन दोनो को एक समञ्नेका जो ज्ञान है वह 
सविकल्पक है अथत्रा निर्विकल्प है सव्रिकल ज्ञान निर्विकल्प को 
नही जानता तथा निर्विकल्प ज्ञान सविकल्प को नदी जानता | अनः इनं 
दोनो मे किक्षी दवाय दोनो की अभिन्नता जानना सम्भव नही है| यह 
अभिन्नता आलय-विज्ञात द्वारा जानी जाती है रेषा बौद्ध कते है| 
किन्तु आलय-विज्ञान से क्या तात्पर्यं है? यदि निव्य वास्तविक्र ज्ञान को 
आलयविज्ञान कें तो सब पदाथ क्षणिक दै इस बोद्ध सिद्धान्त को बाधा 
पटुंचती है । यदि आलयविज्ञान अवास्तविकहोतोउसं का निर्णयी 
वास्तविक कसे होगा ? अतः इन दोनों की एकता का ज्ञान ओर निर्वि- 
कल्प ज्ञान के अस्तित्र को कल्पना मी निराधर दयी है। 
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नयु ` 
यत्रैव जनयेदेनां, तत्रैवास्य प्रमाणता । 

इति सविकस्पकयुद्धिजनकत्वेन तद स्तित्व॑ः निश्चीयत इति चेन्न; 
तज्जनकत्वेन आत्मान्तःकरणेन चध्चुरादीनामेवर निधितत्वात्‌। तस्मात्‌ 
निर्विकस्पकश्रत्यक्षावेद कप्रमाणाभावात्‌ तश्नास्तीति निश्चीयते! तथा 
वृश्चादिनाग्नां स्कन्धत्वं जैनमते ०व नान्यत्र संभाव्यते। तन्मते पौदग- 
लिकत्वेन शाब्दस्य समर्थितत्वात्‌। तथा संस्काराणामप्यात्मगुणत्वेन 
प्रागेव समर्थितत्वात्‌ स्कन्धत्वं नोपपनीपद्यते । णवं सौगतोक्तपश्चविक्षान- 
न विचायसदहत्वात्‌ तन्मतेऽपि तखन्ञानाभावान्मोक्षो नास्तीति 

अयते । । 


[ ९०.. निवांणमार्मचि वरणम्‌ । ] 


अथ मतम्‌-दुःखसमुदयनिरोधमा्मणा इति चत्वारः पदाथ पव 
मुमुष्भिक्ञांतव्याः। त्र सदजशारीरमानसागन्तुकानि दुःखानि । तत्र 
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“जित विषय मे यह ( निर्विकल्प बुद्धि) इस ( सविकल्प बुद्धि ) 
को उत्पन करती है उस विषयमे ही वह प्रमाण होती हैः इस वचन के 
आधारपर बौद्धो का कथन दहै कि सविकल्प बुद्धिके जनक के स्प में 
निर्विकल्प बुद्धि का अस्ति मानना चादिए्‌ । किन्नु सविकल्प ज्ञान के 
उत्पादक आत्मा, अन्तःकरण, चक्षु आदि इन्द्रिय आदि मानेदी गये हैँ 
-फिर अलग निर्विकल्प ज्ञान उत्पादक मानने की क्या जरूरत है £ अतः 
निर्विकल्प ज्ञान के विपये बौद्ध मत निराधार ही है। इसत प्रकार 
विज्ञान स्कन्ध का विचार किया | संज्ञा स्कन्ध की कल्पनाजेन मत में 
ही सम्भव है क्यो कि हमने शब्द को पुद्गल-स्कन्ध माना है | संस्कार 
आत्माके ही विशेष गृण है यह पहले स्पष्ट किया है अतः उन्ह स्कन्ध 
कहना उचित नही । इस प्रकार बौद्धं की पांच स्कन्ध की कल्पना 
अयोग्य सिद्ध होती है । 


९० निवीण मार्मका विवरण-- अव बौद्ध मत के नि्वीण-मार्ग 
का विचार करते हैँ । उन का कथनदहै कि दुःख, समुदय, निरोध तथा 











१ थृत्रैव वस्तुनि निर्विकल्पकं क्भूतं सविकत्पञुद्धं जनयेत्‌ ¡ २ नि धैकल्पकस्या- 
स्तिलवं । ३ मयि चक्चवैतैते रूप न्यथानुपपततेः । 
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सहजं श्चुत॒टषामनोभ्‌ वादिकम्‌ । दारीरं कातपित्तपीनसानां वैषम्यसंभू- 
तम्‌ । मानसं धिक्कारावज्ञेच्छाविधातादिजनितम्‌। आगन्तुकं ङीत- 
चातातपाश्ानिपातादिजनितम्‌ । पतद्दुःखविरिष्ठाशित्तक्षणाः संसारिणो 
दुःखभित्पुच्यते । तद्‌ दुःखजनन कमंबन्धहेतुभूते अवि्ाटृष्णे समुदध- 
शाब्दनोच्येते। तत्र वस्तुयाथात्म्याप्रतिप्रत्तिरविया। इछठानिषेन्द्रियविष्य- 
ग्राक्षिपरिहदारवाञ्छा तृष्णा । निरोधो नामाविदयाक्ष्णाविनारोन निराख्रव- 
चित्तसं तानोत्पत्तिलक्चषणः संतानोच्छत्तिखश्चणो वा मोक्षः । तथा मोक्- 
हेतुभता मागेणा । सा च सभ्यक्त्वसंज्ञासंक्ञिवाक्कायकममौन्तव्यायामाजी 
वस्थितिसमाधिरक्षणाष्ठाङ्गा। तत्र सम्यक्त्वं नाम पदार्थानां याथात्म्य 
दरोनम्‌। सज्ञा वाचकः दाब्दः। संज्ञी वाच्योऽथः। वाक्काथकमेणी 
चाक्कायव्यापारौ । अन्तव्योयामो वायुधारणा । आजीवस्थितिरायुर- 
वसानपर्यन्तं प्राणधारणा । समाधिनांम सर्वं दुःखं स्व क्षणिकं स 
निरात्मकं सवै शन्यमिति चतुरार्यसत्यभावना ! तस्याः प्रकर्मादविय्या- 
दृष्णाविनाशे निरास्वचित्तक्षणाः सक खपदाथोवभासकाः समुत्पयन्ते 





~~~ 


मार ये चार ( आयंस्व्य ) पदार्थं ही मोक्ष के लिए जानने योग्य हैं| 
दुःख के चार्‌ प्रकार &-भूख, प्यास, कामव्रिकार्‌ आदि सदन दुःखर्है; 
चात, पित्त, कफ की विषमता से उच्पन्न दुःख शारीर है; ठंडी हवा, धुप, 
बिजली गिरना अदि से उत्पन्न दुःख आगन्तुक है तथा अपमान, अव्रज्ञा, 
इच्छा पूण न होना आदि से उत्पन्न दुःख मानस है | इन दुःखोसि युक्त 
चित्त-श्षणी को दुःख कहादहै। हन दुःखो के उत्पादक तथा कर्मबन्ध 
के कारण दो है-अविचा तथा तृष्णा | इन्दं ही समुदय कहा है} वस्त 
का यथार्थं ज्ञान होना अविद्या है | तथा इन्दर्यो के इष्ट विष्यो की प्राप्न 
ओर अनिष्ट विषर्या के परिहार कीइच्छाकोतृष्णा कहा है । अविच्ा 
ओर तृष्णा के नाश से निराखरव चित्त उत्पन्न होना अथवा चित्त के 
सन्तान का उच्छेद होना दही निरोध | इसी करो मोक्ष कहते है | मोक्ष 
के मारी के आठ अंगर्है | पदार्थो का यथार्थं ज्ञान होना यह पहला 
सम्यक्त् अंग है | पदार्थो के बोधक शन्दों को संज्ञा कहते हैँ तथा उन 
शाब्दं से बोधित अर्थो को सङ्गी कहते है-ये दूसरे तथा तीसरे अंग है | 
चाणी तथा. शरीर के कार्थ-वाकूकर्म तथा कार्थकर्मं ये चौथे ओर पांचवे अंग 
है| अन्तव्यांयाम-श्वास को रोकना-यह छष्वां अंग है । आयु के अन्त तक 
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तद्‌ योगिप्रत्यक्षम्‌ । स च योगी यावदायुस्तावत्‌काटसुपासकानां धर्म 
सुपदि स्तिष्ठति । तदुकतम-- 
उमे सत्ये समाधित्य बुद्धानां घमेदेद्ाना। 
लोकसं दतिसव्य च सत्यं च परमाथैतः ॥ (माध्यमिककारिका २४-८) 
निवाणेऽपि परिप्राप्ते दयाद्रीरृतचचेतसः 
ति्ठन्त्येव पराधीना येषां तु महती रूपा ॥ (अमाणवार्तैक २-१९९) 


इति । आयुरवसाने प्रदीपनिवांणोपमं निवीणं भवति ¦! उत्तरचिन्तस्यो- 
. स्पत्तरभावात्‌ । तद्प्युक्तम- 

दौपो यथा निंतिमभ्युपैति नैवावनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 

दिशं न कांचिद विदिशं न कांचित्‌ स्नेदश्चयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ ॥ 
जीवस्तथा निडेतिमभ्युपेति नैवावनिं गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 

दिदं न कांचिद्‌ विदिशं न काचिन्‌ मोहश्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ ॥ 
( सौन्दरनन्द १ ६-२८, २९) 


[न 


श्राणधारण करना यह आजीवस्थिति नामक सातवां अग है । यह सब दुःख- 
मय, क्षणिक, निगत्पक, डान्य है इस प्रकार चार आर्य-सर्त्यो की मावना 
करना यह समाधि नामक आव्वां अंगहे | समाधि के प्रकषं से अविद्या 
ओर तृष्णा का विनाश होता है तथा निराल्लव चित्तक्षण उत्पन होते ह। 
यष्टी योगि प्रक्ष है जो सब पदार्थो को जानता योगी अयु की 
समाक्षि तक्र उपासको को धर्म का उपदेशा देते । कहा भी है-शुद्यो 
का धर्मोपदेश दो प्रकार के सर्व्योपर आधारित है- लोकव्यवहार का सत्य 
तथा परमार्थतः सत्य । निर्वाण प्राक्त होनेपर भी जिनका चित्त दयार 
होता है तथा जो महती कृपा से युक्त हैँ वे ८ उपदेश के लिए ) जीवित 
रहते ही है ।' आयु के अन्त मे उतरक्रालीन चित्त की उत्पत्ति नही होती 
अतः दीप के बुञ्लने के समान चित्तसन्तति का निर्वाण होता है । कामी 
डै-“जिस तरह दीपकं बुक्षता है बह न प्रथ्वीमे जाताहै, न आकारामे 
जातादै, दिशाय विदिञ्या में नही जाता है, सिर स्नेह (तेल) के खतम 
छोनेसेरान्त हो जाता है; उसी तरह जीव का निवीण ह्येता है उस समय 
चह न पृथ्वीमें जाताहै, न आकाशम जातादहै, दिलाया विदिश्ा मँ 
नदी जाता है, सिर्फ मोह के खतम होने से शान्त ह्यो जातादहै।' 
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[ ९१. निर्वाणमागंनिरासः। ] 

तदयुक्तम्‌ । तन्मते अचुष्टातुरपवगप्राततेरसं मवात्‌। कुतः तस्य 
श्षणिकत्वेन तदानीमेव विनघ्ठत्वात्‌ । यदप्यन्यदबोचत्‌-सग्यक्त्वं नाम 
पदाथौनःं याथाल्स्यदशनमिति-तदसत्‌। तदुक्तप्रकारेण पदाथयाथात्स्य- 
दक्ंनाजुपपत्तेः प्रागेव समर्थितत्वात्‌। यदप्यन्यदवादीत्‌-संज्ञाघाचकः 
शाब्द इति-तदप्ययुक्तम्‌। तन्मते शाब्दस्याथवाचकत्वाभावात्‌ । ननु 
अपोहः शब्दलिङ्गाभ्यां न वस्तुविधिनोपरभ्यत इति वचनात्‌ शाब्द इति 
तदथुक्तम्‌। तन्मते छाब्दस्याथेवाचकत्वाभावस्यापोहवाचकत्वमस्तीति चेन्न । , 
सकलशाब्दानामपोहवाचकत्वे उत्तमच्द्धेनोपदिष्च॑वाक्य श्वुत्वा मध्यम- 
बद्धस्य बाह्ये अं प्रचृत्तिव्यवहारानुपपत्तः। कुतः शाब्दश्चवणादिष्ठानिष्ठ- 
घस्तुश्रतिपन्तेरभावात्‌ । सकेतायुपपत्तिश्च अपोहस्याभावरूपत्वाविरोषात्‌ । 
अस्य शाब्दस्यायमर्थो वाच्य इति संकेतवितुमुपायामावात्‌। तस्मात्‌ 
संज्ञा वाचकः शाब्द इत्ययुक्तम्‌। तथा सक्षी वाच्योऽथं इत्यप्ययुक्तम्‌ । 
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९१. निबौण माग का निरास्- बौद्ध मत का यह नि्भाण-- 
मारी का वित्ररण परस्पर विरुद्धदहै | पटला दोषतो यह है कि इस 
मार का अनुष्ठान करनेवाला सम्भव नही है- बौद्ध मत मे सव पदार्थो को 
क्षणिक माना है तथा क्षणिक जीव रसे माग का अनुष्ठान नही कर 
सकता । बौद्धो का स्कध आदि पदार्थो का वणन अयोग्य है यह पहले 
स्पष्ट किया है | अतः उन के मत में सम्यक्त्व मी सम्भव नही | सृज्ञा 
ओर सङ्गी का कथन भी बौद्ध मतम उचित नही क्योकिवे₹दाव्द को 
अथं का वाचक नटी मानते | उन का कथन है किसी शब्द से वस्तु का 
विधि-ज्ञान नही होता, शब्द ओर लिंग से अन्यवस्तुर्जो का अपोह होता 
है ( दूसरी सब वस्तुर्जो का निभ यही किसी वस्तु के दन्द द्वारा बत- 
लाने का प्रकार है) किन्तु यदि सब इन्द अपोह-वाचक हां ( दूसरी 
वस्तुओं के निषधक ही हयो) तो गुरु के शब्द सुनकर शिष्य किसी बाह्य 
पदाथ के विषय में ्रहत्ति नही कर सकेगे-गुरु के शाब्द सुननेपर उन्हें 
किसी इष्ट या अनिष्ट वस्तु का बोध नदी होता, सिफे अन्य वस्तुर्जो का 
निषेध होता है, अतः वे प्रदृत्ति नही कर पार्येगे । इस शब्द का यह 
अर्थं है यह संकेत अपोहवाद में सम्भव नदी । अतः संज्ञा तथा सक्षी का 
कथन बौद्ध मत के प्रतिकूल सिद्ध हशोतादहै । वाणी तथा शरीर के कर्म, 
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कस्मात्‌ तथाथेस्यावाच्यत्वात्‌ । वथा वाक्‌ कायक्मौन्तरर्यायामाजीवस्थि- 
तीनां क्षणिक्रपष्े अत्यन्ताभाव एव । यदन्यदवादीत्‌-समाधिनाम स्व दुःख 
सव क्षणिकं सवै निरात्मकं सर्वं शल्यमिति चलुरार्यसत्यभावनेति-तदष्य- 
समञ्जसम्‌ । तस्याः मिथ्यात्वेन सत्यभावनात्वानुपपत्तः। कुतः सर्वस्य 
क्षणिकत्वनिगत्मकत्वरान्यत्वासेभवस्य प्रागेव प्रमाणे; समर्थितत्वात्‌ । तथा 
च भावनाप्रकषादविद्यातष्णाविनारो निरास्रवचित्तक्षणाः सकटपदा्थाव- 
भासकाः समुत्पयन्त इत्येतद्‌ बन्ध्याखुतात्‌ सकरचक्रवर्तिनः समुत्पद्यन्त 
इत्युक्तिमनुहरति । यदप्यन्यदभ्यधायि-उसे सत्ये समाश्रित्य बुद्धानां 
धमेदेदाना लोकसं चरतिसत्यं च सत्थं च परमार्थत इति-तदप्ययुक्तम्‌ । 
तदुषदेश्चस्य परमाथेसत्यत्वायुपपत्तेः। कुतः तन्मते परमाथभूतानां 
स्वरुक्षणानां सकलवाग्गोचरातिक्रान्तत्वात्‌ । तथा च वबुद्धोपदेरात्‌ 
मरक्चापू्वकरारिणां प्रञत्तिनं जाघटधतते । यदप्यव्रबीत्‌-आायुरवसाने प्रदीप- 
निर्वाणोपमं निवीणं भवति उत्तरचित्तस्योत्पत्तरभावादिति-तद्‌प्यसत्‌। 
अन्त्यचित्तक्षणस्याथेक्रियारुन्यत्वेनासच्वप्रसंगात्‌ । तस्यासते तत्‌पूवे- 
छ्षणस्याप्यथक्रियारहितत्वेनासखम्‌ , तत पव ॒तत्पूर्वक्षणानामप्यसचखेन 


अन्तर्व्यायान, आजीवस्थिति ये सब अंग भी क्षणिक पदार्थं में सम्भव नही 
है । यह सव जगत शून्य, निरात्मक, क्षणिक नही है यह पहले स्पष्ट 
किया है अतः देसी भावना को-समाधि को मोक्ष का मारी कहना ठीक 
न्दी । जव री मिध्यामावना से मोक्त ही सम्भव नही तब तदनतर वे 
चित्तक्षण सव पदार्थ को जानते ह यह कहना व्यभ ही है ] बुद्धोका उप- 
देश लोकव्यवहार स्य तथा परमार्थतः सव्य पर्‌ आधारित ह्येता है- यह कयन 
भी ठीक नही | बौद्ध मत में परमार्थमूत-वास्तविक-स्वलक्षणों को शब्द के 
अगोचर माना है फिर बुद्ध परमार्थं सत्य का उपदेश कैसे दे सकते है? 
उपदेशा ही सम्भव न होनेसे मोक्षविषयक प्रवृत्ति भी सम्म नही है| 
दीप बुञ्लने के समान आसा के निर्वाण की कल्पना भी अनुचरित है। 
यदि अन्तिम चित्तक्षण के वाद्‌ कोद चित्तक्षण उत्प नही होता तो यह 
अन्तिम चित्तक्षण कार्यं रहित--अर्थक्रियारहित-होता है अतः वह असत्‌ 
होगा । यदि अन्तिम चित्तक्षण असत्‌ है तो उसके पहले का चित्तक्षण 
भी कार्यरहित अतएव अरपत्‌ सिद्ध होता है-इस तरह पूर्थ-पूर्वके सभी 
चित्तक्षण असत्‌ होगे । अतः सव दन्य मानने का यह मत युक्त नदी 
वि्त्‌,२० 


३०६ विश्वतच्तवप्रकाश्षः [ - ९१ 


सवेशन्यतापत्तिरेव स्थात्‌। तस्मात्‌ वेक्षापू्ेकारिभिशयुश्ठभिवे(ददपश्च 
उपेक्षणीय एव न पश्षीकतेग्य इति स्थितम्‌ ॥ 
{ ९२. उपक्तहारः | ] 
| पवं पतेक्तसिद्धान्ताः सम्यग युक्त्या विचारिताः। 
भावसेनत्निवियेन वादिपर्वेतवल्चिणा ॥ 
क्षीणेऽचुग्रहकारिता समजने सौजन्यमात्माधिके 
संमानं उतभावसेनमुनिपे त्रैविदयदेवे मयि । 
सिद्धान्तोऽयमथापि यः स्वधिषणागर्वोद्धतः केवलं 
संस्पर्धत तदीययर्वकधरे वज्रायते मद्‌वचः ॥ 
चावाकवेदान्तिकयौगभाद्रप्राभाकराषेश्षणिकोक्ततच्वम्‌ । 
मयोक्तयुक्त्या वितथ समथ्यै समापितोऽयं श्रथमाधिकारः ॥ 
इति परवादिगिरिखुरेभ्वरश्रीभावसेनन्रैविद्यदेवरचिते मोक्षशाखरे 
विश्वतच्वप्रकारो अरोषपरमततसविचारेण प्रथमः परिच्छेदः समा्तः ॥ 


^^ ^^ ^^ ~~~ 





हे | तात्पर्यं यह करि बौद्ध मत से निवीणमामे का टीक्रतरह वणन या 
अनुप्रण सम्भर नही है । 

९२. उपहार ईप प्रकार वादीरूपी पर्वतो के लिए वज्ञधारी 
इद्र) के समान मासेन त्रैविच ने उचित युक्तयो दवारा जैनेतर सिद्धांतों 
का विचार किया || भव्रसेन तविच्यदेव का यह नियम दहै कि दुबर्ल के 
ग्रति अनुग्रह किया जाय, समानो के प्रति सौजन्य बताया जाया तथा 
र्ठ के प्रति सन्मान हो; किन्तु जो अपनी बुद्धि के गर्वं से उद्धतो कर 
स्पध करे उप्ती के ग्वरूपी पशत के लिए वजकरे समान हमारे वचन है| 
। हम ने उक्त युक्तिरयो द्वारा चार्वाक, वेदान्ती, यौग ( नैयापिक- 
वैशेषिकः ), माह तथा प्रामाकर (मीमांसक ), आर्ष (सांख्य ) एवं 
क्षणिक ( बौद्ध ) वादिर्यो के कहे हए तर्च को अपत्य सिद्ध कर यह 
यहल। अधिकार समाप्त किया है || इस प्रकार परमत के वादीरूपी प्रतो 
के लिर इन्द्र सदृश श्रीभावसेन त्रैविचदेव द्वारा रचित विश्वतचभ्रकारा 
मोक्चशाल्न का संपूण परमतो के तरवो के विचार का पहला परिच्छेद 
ूण इअ ॥ 





प्रशन्ति २०७ 


ग्न्थकृत्‌-प्रशस्तिः 
मा बौद्ध प्रचुरं प्रजस्प किमिदं चार्वाक ते चापे 
किं वैरोषिक गर्वितोऽसि किमिदं सांख्य प्रगव्भायसे । 
गकं मीमांसक मस्तके न विषे सद्यः प्रणामा 
भोद्‌ भूतो भुवि भावसेनमुनिपः ैविद्यचक्रेश्वरः ॥ १॥ 
कस्त्वे छान्दस पद्मभूरहमहो कुत्र स्थिता भारती 
जग्राह प्रतिवादिगोत्रपविभत्‌ श्रीभावसेनो हि ताम्‌। 
श्ुत्वैवं स हरिजगाम जलधिं माहेश्वरोद्रीश्वरं 
दोषा ये प्रतिवादिनः स्वसदनेष्वेव स्थिता मौनिनः ॥ २॥ 
कवयः के वादिनः के सृदुमधुरवचोवाग्मिनः के नराणां 
परमत्रैविद्यचक्रेश्वर तव चरणे भावसेनव तीन्द्र । 
स्मरणज्ञा ये विशुद्धा प्रणमनसदिता ये पपूजान्विता ये 
कवचयस्ते वादिनस्ते म्दुमधुरवचोवाग्मिनस्ते धरियाम्‌ ॥ ३ ॥ 
निटखतराधरितवणंनवदु[ पट ]तटे घटयति वाचारखविघेरपि । 
तरषिद्यो भावसेनो सुनिरभिनवविधिर धुना जयति जगत्याम्‌ ॥४॥ 
षट्तकं शब्दशाखरं स्वपरमतगतारेषराद्धान्तपक्ं 
वैं वाक्यं विलेख्यं विषमसरमविमेद्पयुक्तं कवित्वम्‌ । 
संगीतं स्वकाव्यं सरसकविकूतं नाटकं वेत्सि सम्यग्‌ 
विद्यते परचत्तिस्तव कथमवनौ भावसेनवतीन्द्र ॥ ५ ॥ 
परं [र]राद्धांतपयोधिवारिधिभवं तकौबुजाक सुश- 
ब्दरसारकूतिरीतिनि[ नि] सगंकविताकाव्यं [भ्य ]प्रवंधपरवं- 
घुरभावाभिनयप्रवीणनेसेद्‌ं बुद्धाधि[ दि ]वादीभके- 
सरि भूमिस्तुत भावसेनसुनिपं तैविद्यचकरेभ्वर ॥ ६ ॥ 
बलवन्नेयायिकानेकपमदहरकंटीरवं सांख्यभूभत्‌- 
ऊुखुवज्रायुधं बौ दमेधानिखमतिचटुचावाकपक्लोग्रदावा- 
नखमत्युदडमीमांसकबलगटकीनाहापादां यच्चभ्छ्ली. 
तिरकं त्रेवि्यचक्रेभ्वरनेने नेगक्द्‌ भावसेनवतींद्रं ॥ ७ ॥ 
विरुदमाणेले यौगमामैल्यदिर चार्वाकमारातुम- 
अरिसलयुवेडङे दोगु बौद्ध निजगवांरोपमं माण्णु सं- 
(इ,तिर मीमांसकमीरिमच्चरधिवुद्धंबारधि[ दि] सांख्य दु- 
थेरनीबंधने भावसेनमुनिपं जैविद्य चक्रेश्वरं ॥ ८ ॥ 
चावकोऽध्यक्षमेकं खुगतकणभुजौ सानुमानं सश्चाब्दं 
तदद्ैतं पारम्षैः सदहितसुपमया तत्रयं चाश्चपादः। 


३०८ विन्वतच्छप्रकाञ्ः 


सा्थापस्या प्रभाङ्द्‌ वदति तदखिरं पञ्चकर तच भट्टः 
साभावं दे प्रमाणे जिनपतिसमये स्पष्ठतोन्यस्यतश्च ॥ ९ ॥ 
जेमिनेः षर्‌ प्रमाणानि चत्वारि न्यायवेदिनः। 

सांख्यस्य नीणि वाच्यानि दवे वेरोषिक्बौद्धयोः ॥ १० ॥ 


लिपिक्रत्‌- प्रशस्तिः 
स्वस्त्री शाके ॥ १५३६ प्रवर्तमाने आर्नदनामसंवत्सरे काव्णुन- 
मासे कृष्णपक्षे पचमी शुख्वारे ॥ श्रीजयतुरनगरे श्रीमदावीरजिनिभुवन- 
तिरुकचेत्याट्ये । श्रीमूलसंचे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे श्रीकुद कुदा - 
चायान्वये ॥ भ० श्रीदेवेद्रकीर्तिदेवास्तत्पटे भ० श्रीधरमचंद्रदेवास्तत्पट्े 
भ० श्रीघधर्मभूषणदेवास्तत्पट्धे भ० श्रीदेवेद्रकीतिदेवास्तत्पट्धे मलयखेड- 
सिद्ासनाधीश्वरभद्भारकवरेण्य भ० श्ीकुमुदचदरो पदेदात्‌। धीवघर- 
वालक्ञातीयश्चामरागोत्रे ॥ संरी सोनासा भायां सं० चंदाइ तयोः पुत्रः 
ज्रयः ॥ सं० श्रीसाजन भा० हदीराई्‌ दवितीय आा० श्रीच्छषभदास भा० 
रूपाद ठृतिय रात सं° श्रीदीरासा भा० पतला तयोः पुत्रः। साश्रीपद्मण 
तस्य भा० गवराडइ द्वितीयः सा श्चीपामा भा० चंदाइ। सा श्रीदेमाजी \ 
सा श्रीवधेमान । सा श्रीराजवा । सा श्रीजसवा ॥ प्तेषां मध्ये सन्श्री- 
हीससा निजकेवलक्षानप्राप्त्यथ ॥ दयं विश्वतरवपरकारिका भ० ध्ीकुमुद- 
चंद्ररिष्य त्र० श्रीवीरदासादायि॥ मंगरं भूयात्‌ ॥ श्रेयो भूयात्‌ # 
श्रीरस्तु टलेखकपाटकयोः ॥ 
सौभाग्यान्वितवाग्विलासविभवे सोवणेवणदयतिं 
भग्याभोचिविकाश्तमुदकं प्रज्ञागरि्ठास्पदं । 
तनोमि कुमुदं दुकं द्यधहरं यस्मात्‌ परगद्भा वय 
विश्वाद्यंतसतच्वयोतककरापाि सुवीरेण सा ॥ 
वीरदासनरक्भ्रमदोत्करं सुक्तिपंथभरद दिन मीश्वरं । 
चद्रभं सकलद्रव्यनयोद्ध रं यज्ञकृन्मतिरतिं ह्यवनौम्यरम्‌ ॥ 
केटिकाबधोयम्‌ 


रिप्पण 


मगरचरण-- मन्थ के इस प्रथम शछछोकर्मे पर आसा को नमस्कार 
रेया हे । यदहं पर शब्द परम अथवाक्रेष्ठके अर्थम प्रयुक्त होता है 1 अतः 
परात्मा ओर परमातमा एकार्थक शब्दे हैँ | आत्मा के तीन प्रकार क्ि है- 
बहिरात्मा, अन्तरात्मा तथा परमात्मार | शरीरादि बाह्य पदार्थो को अपना स्वरूप 
माने वह बहिरात्मा है | आत्मा का आन्तरिक स्वरूप सखमन्ने वह अन्तरात्मा 
हे । उस आन्तरिक स्वरूपका जिस म परम विकास हो बह परात्मा अथवा पर 
मात्मा है । कुन्दकुन्द ने मोक्षप्रामृत मे तथा पूम्यपाद ने समाधितन्त्र मे इन 
तीन प्रकारो का विस्तरत विवरण दिया ह। 


पर आत्मा को तीन विशोषण दिये है-विश्वतचवप्रकाश, परमानन्दमू्तिं तथा 
अनायनन्तल्प । इन मे पहला चछन्द सर्वार्थसिद्धि के मंगलाचरण से प्रभावित 
प्रतीत होता है -पूञ्यपाद ने वहां मोक्चमार्म के प्रणेता तीर्थकर को विश्वतत्वक्चाता 
कहा हे२ | यहां विश्व शब्द का अर्थं सर्वं अथवा सम्पूर्णं यह है । प्राचीन 
(वेदिक ) संस्कृतम विश्च शब्द सवके अर्थम दी प्रयुक्त हुआ दै | विश्वत 
अयौत्‌ जगत के तच्च यह अर्थकरेतोमी इानि नही दहै! दोनों प्रकारो से 
इस विदोघण का ताव्पर्यं सर्वज्ञ होता है | सवेश के अस्तित्व की सिद्धता इस ग्र 
का एक प्रमुख विषय दै -परिच्छेद १३ से १९ तक तथा २७ मँ-ञआट परि- 
च्छेदोमे इस की चची है । विज्ञाना्रैतवादी बौद्ध जगत में एकदी तस्व (विज्ञान) 
मानते हं अतः उन्दं विश्वतच्र ( सत्र तख अथवा जगत के तख) यह शब्द निरा- 
धार प्रतीत होता ह-इस का विचार परि. ३९ मे क्यादहै | 


त्मा के परमानन्दमय स्वरूप का वणेन अमूतचन्द्र ने समयसारटीका 
मं किया है* | साधारणतः आत्मा के इस्त गुण को सुख कदा जाता दै ओर 
सांसारिक सुख से भिन्नता बतलने के छिए इसे आ्मोत्थ सुख, अतीन्द्रिय सुख 


१) परमेष्टी परात्मेति परमात्मेश्वरो जिनः। समाधितन्त्र ६, २) तिपयारो सो अप्पा 
परमेतरवादिरो ह देदीणं । मोक्षप्राभृतः ४. बहिरन्तःपरथेति त्रिधात्मा स्वै देहिषु । 
समाथितन्त्र ४. ३) मोक्षमाम॑स्य नेतारं भेत्तारं कमेमूखताम्‌ । ज्ञातारं विश्वतवानां बन्दे 
तद्गुणटच्धये ।॥ इस शोक को विद्यानन्द आदि आचार्यो ने मूर त्खाथसून्र छ 


मंगलाचरण माना है । ४) परमानन्दशब्दवाच्यमुत्तममनाकुलत्वलक्षणं सौख्यं स्वयमेव भवि- 
श्यतीति । समयसारटीका गा, ४१५. 


३०९ 


३१० विन्धतच्प्रकाश्चः [ष. १- 


अथवा अनन्त सुख कटा जाता हैः । वेदान्त ददीन की परपरा में मुख ओर 
ड्ुःख ये शब्द सांसारिक अनुभव के किए ओर आनन्द शब्द आत्मानुभव के 
लिए प्रयुक्त होता दै २ | प्रस्तुत अंथमे इस विदोधण का तार्किकं चर्यीमें विचार 
नदी किया है | | 

आत्मा के ये तीन विोषण-पर, विश्वतच्प्रकाश तथा परमानन्दमूति- सवैश 
अवस्थाके हैँ} अन्तिम बिहोषण-अनाद्यनन्तकूप-आत्मा के अस्तित्व के विषय 
मह । आत्मा का अरितल-काल्की दशि से तथा पर्यायो की इष्टि से-अनादि 
व अनन्त हैर | उस का परमत्व, विश्वत्छप्रका्कलत्व तथा परमानन्दरूपत्व 
सादि-अनन्त ३४ | आत्मा के अनादि अनन्त असितत्व का विचार म्रन्थ के 
प्रारम के १२ पर्ज्छिदोंमे कियाहे। 

परिच्छेद १-- प्रू. १ प्रारम्भमें चार्वाक ददौनकाजो पूर्वपक्ष प्रस्तुत 
कियाहै उसकेदो भागर्ह-जीव के विषयमे चार्वाको का मत तथा अन्य 
मतो का चार्वाको दाया खण्डन । पहके भाग कारसं्चिप् निर्देश. १९ पर दो 
वाक्धोंमें है तथा इस का समथन परिच्छेद ३ म क्रिया है| दूसरे भाग के 
लिषटपरि, १ तथार च्खिगयेश्दं। पटे भाग के मुख्य दो वाक्य ई- 
चैतन्य की उत्ति भूतां ( प्रथिवी, जर, तेज, वायु) से होती दै तथा यह 
चैतन्य ८ जीव ) जलबुदूबरुद के समान अनिव्य-विनाशशील दै] इनका पृवेपश्च 
के रूपमे निर्देश समन्तभद्र, अकटंक, इरिभद्र आदि ने किया है। इस पृवै- 
पश्च का उत्तर परि, ४ से ९ तक दिया दै। 


प्रत्यक्ष प्रमाण केवल सम्बद्ध ओौर वर्तमान काठके विषयोँकोदही जानत) 
हे थद्‌ बात इंद्वियजन्य प्रत्यक्ष के सम्बन्धमे सही है | प्रस्तुत प्रन्थकतौ ने भी 
सर्वज्ञ का अमाव प्रत्यक्ष से ज्ञात नष्टौ होता यह बेतलाते समय इसी तकं क 
उपयोग किया दै (पि. १३, प्र. २५) । किन्तु जेन मत मंप्र्यक्ष अतीन्द्रिय भी 
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१) अदसयमादससुव्थं विसयातीद्‌ अणोवममर्णंतं । भव्ुच्छिण्णं च सुं खद्ुवजोगप्प- 
सिद्धाणं ॥ कदकुद-प्रवचनसार गा. १३. २)भानम्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । तैत्तिरीयोपनिषत्‌ 
३-६. आनन्दं ब्रह्मणो विद्धान्‌ न बिभेति कदाचन । उपयुक्त २-४. ३) कालओ णं जीवि 
नकयाविन आसि जाव निचे नस्थि पुण से अंते, भावओ णं जीवे अर्णता दंसणपज्जवु 
अणंता णाणपज्जवा अणता अगुखलहुयपञ्जवा नस्थि पुण से अन्ते । भगवतीसून्न २-१-९०. 
४) सुत्तम्मि चेव साई अपज्जवसियं ति केवलं वुत्तं । सन्मति २-७. ५) समन्तभद्र 
युक्त्यनुशासन ३५-मयांगवद्‌ भूतसमागमे ज्ञः ।; अकलंक-सिद्धिविनिश्चय ४-१४- 
जलबुदूलुदधत्‌ जीवाः मदशक्तिवत्‌ विज्ञानमिति परः षके कट्किमाने दद्र्वा गुड योजयति ।; 
इरिभद्र- पडदसनसमुचय ८ ३-किं च प्रध्वी जलं तेजो वायुभूतचतुष्टयं चेतन्यभूमिः। 


-प, ४] रिप्पण ३११ 


ह्येता हे-वद वर्तमान तथा सम्बद्ध विषय तके मयदित नदी होता-यही सर्वे 
सिद्धि का मुख्य विष्य ह| 

पृ. २-- जीव शरीर का कायं है इस मत का निरखन परि. ७ मे प्रस्त॒त 
करिया है। 

आकाश के समान जीव व्थापक हैव अमूर्तं है अतः वह नित्थ दहै यहं 
तकं चार्वाक के प्रति उपयुक्त नही दै क्यो करि चार्वाक आकाश द्रव्य को 
मी मान्य नही करते-उन के मतम प्रथ्वी, जल, तेज, वायुये चारही द्रव्य 
दै-साथदी वे जीव को अब्रूतं यः व्धापक भी नही मानते। 


पर. ३-- चैतन्य चैतन्यसे दही उ्पन्न होता दै अतः जन्मसमय का 
चेतन जीव भी पूर्ववर्ती चेतन जीव का कार्य ह इस प्रकार जीव के अनादिः 
होने की सिद्धि विद्यानन्द नै प्रस्तुत कीदहै२ | इख के पटे अकठेक ने इसी 
अनुमान का एक रूपान्तर प्रस्तुत फरियादे३ | चावकिने इस का उत्तर दो 
प्रकारोंसे दियादहै। एक तो यह क्रि जन्म समय के चैतन्य कौ उत्पत्ति शरीर 
से ्ोती ह -शरीर ही उस चैतन्य का उपादान कारण हौ। दसरा उत्तर यह दै 
कि जन्म समय के चैतन्य का उपादान कारण उस शिश्यु के मातापिता का चैतन्य 
हे | इस दूसरे कथन के अनुसार पु ही पिता का पुनजन्म है ओर पिता ही 
पुत्र का पूर्वजन्म द -वंशपरम्परा ही चैतन्य के सातत्य की दोतक टै । इस 
मत का समर्थक एक वाक्य एेतरेय ब्राह्मण मे उपलब्ध होता टै | अन्थकर्ता 
ने प्रस्तुत अन्थमें इस अनुमान कः कोई उत्तर नदी दिया है-खम्भवतः इस लिए 
किं जन दृष्टि से यह बहुत स्पष्टहै; शिशु के शरीर का निर्माण मातापितापर अव- 
रभ्वित हे किन्तु रिद्युका ज्ञान-ददन मातापिता के ज्ञाननदर्न से सर्वथा 
भिन्न हे, ज्ञान-द्चन दी जीव का लक्षण दहै अतः रिद्यु का जीव मातापिता के 
जीवों से मिन्न है । 

परि, २, पृ. ४--आगम तथा अनुमान ये दोनों लौकिक विषयों मेही 
उपयुक्त होते द्वै अतीद्धिय विषयों मे उन का उपयोग सम्भव नदी एेसा 
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१) किंबहुना प्राचीन जेन परम्परा मेँ प्रत्यक्ष ज्ञान अतीन्द्रिय मानादै तथा 
इन्द्रियजन्य ज्ञान को परोक्ष कटा हे । बाद में इन्द्रिय ज्ञान कफोप्रस्यक्ष साना गया वह 
व्यवहार की ट्ट से था। २) अष्टसदहस्री प्र,६३ प्राणिनामाद्यं चैतन्यं चैतन्योपादानकारणकं 
चिद्‌ विवतत्वात्‌ मध्यचैतन्यविवतैवत्‌। ३) सिद्धिविनिश्वय ४-१४ न पुनश्चेतनः चैतन्ये 
विहाय विपरिवतेते अचेतनः चेतनो भवन्‌ संरक्ष्यते । ४) एेतरेय ब्राह्मण ७-३-७ पतिजौयां 


भ्रविशति गर्भो भूत्वा स मातरम्‌ । तस्यां पुनमैवो भूत्वा दशमे मासि जायते ॥ तत्‌ जायां 
जाया भवति यदस्यां जायते पुनः ॥ 


३१२ विश्चतन््वप्रकारः [ष,४- 


चा्वांकोंका मतद | इसीटिए वे आगम या अनुमानको प्रमाण नदी मानते। 
चावौक आचार्यं अविद्धकर्णं ने इस विधय का विस्तृत विचार किया था रेषा 
दद्ध मन्थो के उद्धरणोँ ते प्रतीत होता ३१। 

सर्वज्ञ तथा आगम ये दोनों परस्वरात्रित है यह दोष मीमांसकों ने मी 
उपरिथत क्रिया दर | किंतु जेन मतसे यद कोई दोष नही क्यों करि सर्वज्ञ तथ 
आगम दोनों की परम्परा अनादि ह~ एक सर्वज्ञ आगम का उपदेश करता दै, 
उस उपदेश से प्रेरणा पाकर दूसरा जीव सर्वज्ञ होता है इख ` पकार कौ परम्परा 
अनादि है । 

पदार्थो का! ग्रहण करना ( उन्दं जानना ) यह आत्मा का स्वभाव है अतः 
इसमे बाधा दूर होते दही वह सब पदार्थं साक्षात्‌ जानता है इस अनुमान का 
उस्लेख लेखक ने आगे मी करिया द (घ्र. ३५) । प्रभाचन्द्र के न्यावकुश्दचन्द्र 
के शब्द ही प्रायः यहां उद्धृत हुए ३४। 


पृष्ठं ५-- सूक्ष्म, अन्तरिति व दूर के पदाथ अनुमान के विषय होते दै 
अतः वे किसीन किसी द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञात हए होते है-यह अनुमान मी आगे 
पुनः उद्धृत किया है (प्र.३६) तथा इसपर चावीक द्वाया उपस्थित आपत्तियौ का 
वहां परिहार क्रिवादै । यह अनुमान समन्तभद्र की आत्तमीमांसा से लिया गया है५। 

पृष्ठ ६- सर्वज्ञ के असितित्व में बाधक प्रमाण नही हँ -इस का आगे 
विस्तारसे विवरण दियादहै (परि. १३-१४) | यह तकं अक्ट्कने सिद्धि- 
विनिश्चय मे प्रस्तुत किया ह| 

सर्वज्ञ ईश्वर जगत्कर्ता हे यद मत चाकवीकों के समान जनों को भी 
अमान्थ है, इस की चर्चां अगे सात (परि. २०-२६ ) परिच्छदो मे की दे। 

वर्वमान काल तथा प्रस्तुत प्रदेश के समान सभी समयो व प्रदेशों मे सर्वज्ञ 
नहीं ई-इस अनुमान का उत्तर अगे दिया हे (प्र. ६९-७१)। इस सम्बन्धमें 
मीमांसक भी चार्वाक का अनुसरण करते ई । 
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१) प्रमाणवातिंक स्वव्त्ति टीका प्र.१९ तथा २५. तत्वसंग्रह पंजिका का. १४८२. 
२) नतं तदागमात्‌, सिद्धयेत्‌ न च तेन विनागमः ( मीमांसा शछछोकवार्तिक-चोदनासूत्र 
छो. १४२.) ३) सवज्ञागमयोः; प्रबन्धनित्यत्वेन नित्यत्वोपगमात्‌ कुतस्तत्र एवमन्योन्या- 
श्रयणे स्यात्‌ ( सिद्धिविनिश्वय ८-४ ). ४) न्यायकुमुदचन्ध प्र. ९१ कश्चिदात्मा सकराथ- 
साक्षात्कारी तदुग्रहणस्वभावत्वे सति प्रक्षीणप्रतिबन्धप्रत्ययत्वात्‌ । ५) आप्तमीमांसा का.५ : 
सृष्मान्तरितदुरा्थाः प्रक्षाः कस्यचित्‌ यथा । अनुमेयत्वतोऽन्यादिरिति सरब्ञसंस्थितिः।। 
३ सिद्धिविनिश्वय ८- देः अस्ति सवैज्ञः सुनिधितासम्भवदूबाधकप्रमाणत्वात्‌ । 


पु, १९] टिप्पण ३१३ 


पृष्ठ ७--अपौरषेय आगम का अस्वित्व अमान्य करने मे चार्वाक ओर 
जैन एकमत ईहै-दोनों के मत से वेद पुरुषकत ई-दइस प्रश्च का विचार अगे नौ 
(परि. २८-३६ ) परिच्छेदो मे क्रिया है। 


परि. ३- देहात्मिकरा इत्यादि-इस श्छरेक का चतुथ चरण प्रज्ञाकरके 
प्रमाणवार्विकमभाष्य (ध्र. ६३) म ' नास्स्यम्यासस्य सम्भवः? छेखा है तथा 
ओान्तिसूरि ने न्यायावतारवातिकवृत्ति ( घ्र. ४६) मँ यह चदु चरण (न पर 
रोकस्य सम्भवः › एेसा दिया है! इन दोनों ग्रन्थो मे इस शोक मे निर्दिष्ट मतों 
का पुरन्दर, उद्भट व अविद्धकण से सम्ब्रन्ध नही बतखाया है । प्रस्तुत ग्रन्थ मेँ 
इन तीन आचार्यो के मतो का यह एकजचित वर्णन एक विशेष उपलन्धि हे । 


पृष्ठ ८--पूर्वजन्म-प्रनर्जन्म के सिद्धान्त मे अदृष्ट का खान बडा महत्व 
पूण ह। शिखासे निर्मित देवप्रतिमा की पूजा योती है इसका कारण उस शिखा 
मे स्थित प्रथिवीक्राधिक जीवका अदृष्टो है यह मत लेखक ने अगे विस्तारसे 
स्पष्ट शिया है (प्र. २०-२१)। किन्तु आधुनिक दृष्टि से शायद यह उचित 
ग्रतीत नही होगा\। 


परि.४, प्रष्ठ १०--परि,. ३ के प्रारभ मे चार्वाको ने जो अनुमान प्रस्तुत 
किया है उसका यद्यं करमशः खण्डन करिया | जीव इन्द्रिय प्रस्यक्ष से क्त 
नदी होता-मानस या स्वसंवेदन प्रव्यक्षसे दी ज्ञात होता है-इससे प्रकट होता 
हे कि बह शरीरसे मिनन है-शरीर इन्द्रिय प्रस्यक्च से ज्ञात होता है। 


परि. ५, प्रष्ठ १३-- जीव का लक्षण ज्ञान-ददीन है चह आगभिक्र परम्परा 
मं प्रसिद्धदी था २। जीव ज्ञान का आधार है अतः शरीरसे उस का अस्तित्व 
पृशक्‌ हे यइ अनुमान प्रयोग न्यायद्ूत्र, व्योमवती रीका* आदिमे पादा जाताहै। 


परि. ६, पृष्ठ १५- पुरन्दर आचार्थं का मत पठे (प्रू. ८) बताया 
दै उस का यहां खण्डन कियाद । जीव के शरीर से अन्यत्र अस्तित्व के बि 


१) प. एूलचन्द्र लिखते दै--कमे कुठ सीधा धन, सम्पत्ति के इक्टा करने म 
निमित्त नदी होता। उससेतो राग द्वेष आदि भाव होते दै ओौर इन भावों के 
अनुसार जीव धन, घर, ची आदि बाह्य पदार्थो क संयोगवियोग में प्रयतनश्ील रहता 
द इसकिए इन्दं सीधा कम का का नहीं मानना चादिए। वास्तव म दखि्िता ओर्‌ 
श्रीमन्ती यह राजनैतिक, आर्थिक ओर सामाजिक व्यवस्था का फलद; कमै का नही 
( पैचाध्यायी म. २ शो. ५७ कौ टीका )। २) उपयोगो लक्षणम्‌ । तत्ता्थसूत्र २-८. 
३) इच्छद्रेषप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिङ्गम्‌ । न्यायसूत्र १-१-१०. ४) शब्दादिज्ञान 
कविद्‌ाश्रिते गुणत्वात्‌ । व्योमवती घु, ३९३, 


३१४ विश्वतत्वपध्रकाशाः [षृ. १७- 


मे ˆ असरीरा जीवघणा ` वह गाथां ठेखक ने प्रमाणङूप भ॑ उदधरृतज्रिया है) 
इन दाब्दं से प्रारम्भ होनेवाद्ी दो माथापं ई-एक\१ देवसेनङत तच्वसार म 
(क, ७२) तथा दूसरीर सिद्धमक्ति की क्षेपक गाथाओं म जीव शरीर से अन्यत्र. 
भी रहता है इस विषय मे यदं डेखक ने अनुमान ओर आगम इन दो प्रमाणं 
का उद्लेख किया है। अन्य आचार्यों ने प्रत्यक्ष प्रमाणे भी इस ब्रात का 
समर्थेन क्रिया है-किसी जीव को अपने पूर्वजन्म का स्मरण होता है तत्र॒ वहं 
प्रस्यश्च से ही जानता है कि उस का जीव पहले वतमान रदारीरसे भिन्न किसी 
दूलरे शरीर में थार; इसी प्रकार कोई व्यक्ति ग्रत होने पर भूत अथवा पिशाच 
योनि में जन्मले कर किसी दूसरे व्यक्ति के शरीरम वास करता है रेते उदाहरण 
भी प्रस्यक्ष प्रमाण से ज्ञात है| 


परि. ७, प्र. १७-- पहले उद्भट आचार्य का मत प्र. ८ पर बतलाय 
[९ = = स वि 
हे उस का यह खण्डन है । इस परिच्छेद म तथा अगले परिच्छेद मे अपनाया 
गया खण्डन का प्रकार परि. ६ जेसादही दै। 


परि. ९, प्रष्ठ १९-२०-- यहां उस्टिखित पूर्वपक्च प्रू, ८ पर बतलावा 
है। चेतन्थ का कारण चैतन्य द्वी हता है यह तर्कं भी पले कहा (प्र. ३) 


परि. १०,पृ८छ २०-२१-- जगत के सव्र अच्छे-लुरे कार्य प्राणियों के अदृष्ट 
सेही होते ह यह लेखक का अभिमत है। पाप्राणगर्तिंकी पूजा होती है इस 
का कारण पाप्राण-शरीर मं स्थितजीव का दयुम क्म है-यद विधान इसी अभि- 
मत का स्पष्टीकरण है । प्रामाणिक ज्ञान पुण्य के उदयसे होता है तथा मिथ्या- 
ज्ञान पापके उदय से होता दै यह ठेखक का विधान भी (पष्ठ १०३) इसी 
मत के कारण द्लुजा है । इसत एकान्त मत की उचितता विचारणीय है | 


परि. ११, पृष्ठ रर--अद्ट अथवा कमे-सिद्धान्त की मूलभूत विचार- 
सरणि इस परिच्छेद म आईं ह | प्रत्येक जीव को उसके प्रत्येक का्यका फ 
अवद्य मिलता है-यह कल्पना आधारसूत मानकर कर्म॑ सिद्धान्त की स्वन) 
हुं ह | वर्तमान जीवन मँ सभी कार्यो के फल मिक्त हुए दिखाई नही देते- 
अतः कुछ फल पूर्वजन्म के कार्यो के हैँ तथा कुर फर अगले जन्म मे मिमे 
यह मानना जरूरी होता है । न्यायादि ददनों मे जीव को कमो का फल देनेवाले 


-~^~~^~^~-------------------~ 


१) असरीरा जीवघणा चरमसरीरा हवति किंचूणा । जम्मणमरणविमुक्का णमामि सत्वे 
पुणो सिद्धा ॥ ७२ ॥. २) असरीरा जीवधणा उवजुत्ता दंसखणे य णणे य । सायारमणायारा 
लक्खणमेर्यं तु सिद्धाणे ॥. ३) सकटंक~म्यायविनिश्चय छो. २४९-जातिस्मराणां संवादादपि 
संस्कारसंस्थिते; । पात्रकेसरिस्तोत्र छो. १५-स्तिश्च परजन्मनः स्फुट मिहेकष्यते कस्यचित्‌ ॥ 


-प्र.२७] रिप्पण. ३१५ 


ई्वरके समर्थन मे यह्‌ मुख्य कारण बृतखाया दहै | यहां ठेखक द्वारा प्रयुक्त 
वाक्य प्रभाचन्द्र के अनुकरण पर हर । 


परि. १२, पृष्ठ २३-- यहां उल्वित पूर्वपक्च प्र, १ पर आया है! 
जीव शरीर सरे मिनन तथा अनादि-अनन्त है यह बात हमारे समान अस्पज्ञ लोग 
अनुमान से जानते द किन्तु योगी इसी को प्रस्यक् द्वारा मौ जानते ह । यहां 
योगी -प्रत्यक्च शब्द विशिष्ट अमे छेना चारिए-योगी का सर्व्ञ यह अर्थ 


इष्ट दे | स्व॑ज्ञ के अस्तित्व का समर्थन अगे कुछ परिच्छेदो मे प्रस्तुत किया हि । 


परि. १३, पर. २४- यः सर्वाणि दत्यादि शोक जयसेन ने पंचास्तिकाय 
की तात्प टीका मेँ उद्धृत किया है भिन्तु इसका म्ल स्थान ज्ञात नही हुञा। 


पृष्ठ २५-- सर्वज्ञ मे बाधक प्रमाण नही ह यह तर्कं पहछे बतलाया दै 
{्रू. ६ ) इसका विवरण यहां प्रारम्भ होतादहै। जगत्‌ में कहींमी ङििषी समय 
सवेन नदी होते यह जो प्रत्यक्ष से जानेगा वह स्वयं ८ सब जगत को जानने के 
कारण ) सवज्ञ होगा अतः प्रत्यक्ष से सर्वज्ञ का बाध नही होता| यह वाक्य 
अकटक तथा विद्यानन्द के अनुक्ररण पर है३ । 


प्रष्ठ २६ राग, द्वेष तथा अज्ञान की मात्रा प्रत्येक व्यक्ति मे कम-अधिक 
देखी जाती ह अतः करिसी व्यक्ति मे उनक्रा सर्वथा अभाव भी होता ह यह 
अनुमान समन्तमद्र, पात्रकेसरी आदि की रचनाओं म पाया जाता ह° | इसी के 
उख्टा कथन है-ज्ञान, वैराग्य का किसी मे परम प्रकषंदोतादह क्योँकिडइन की 
मात्रा प्रव्येक व्यक्ति मे कम अधिक देखी जाती है" | 


प्रष्ठ २७--पुरुष दोना अथवा वक्ता होना सर्व्॑ञहोनेमे बाधक है यह 
मीमांसकं का कथन है। उनका तात्प्यं यहदहै कि शरीर की रक्षा के लिए 
आवदयक भोजनादि क्रियाएं करते समय सर्वज्ञ का चित्त उन क्रियां में ल्गा 

१) न्यायस्‌त्र ४।१।१९ : इश्वरः कारणे पुरुषकमौफल्यदश्षनात्‌ । २) न्यायकरमुदचन्द्र 
पर. ३४८; कथमन्यथा सेवीकृष्याद सममीहमा नानां केषां चिदेव फलयोगः अन्येषां च सैष्फल्यं 
स्यात्‌ । ३) सिद्धिविनिश्वय ८-१६ : असक्रसन्ञे जगद्‌ विदन्‌ सवज्ञः स्यात्‌।; आप्तपरीक्षा 
९७: प्रव्यक्षमपरिच्छिन्दत्‌ त्रिकालं भुवनत्रयम्‌ । रहितं विश्वतच्छक्ञैन हि तद्‌ बाधकं भवेत्‌ 
४) आप्तमीमांसा ४ : दोषावरणयो्ानिः निःशेषास्स्यतिशायनात्‌ । कचिद्‌ यथा स्वहेतुभ्य 
बहिरन्तमलक्षयः ॥; पात्रकेसरिस्तोत्र १८ : प्रहाणमपि ददयते क्षयवतो निमूलात्‌ कचित्‌ 
तथायमपि युज्यते ज्लनवत्‌ कषायक्षयः ।। ५५) य कथन योगसूच् (१-२५ ) ( तन्न 
निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्‌ ) के व्यासह्ृत भाष्यमें भी ह । 


३१६ विश्वतच्छप्रकाश्षः [प. २७- 


रदेगा-तव वह बाकी सब पदार्थ को कैसे जान सकेगा इस का उत्तर ञेन 
दादीनिकोंनेदो प्रकार से दिया है| दिगम्बर परम्परा के अनुसार जब को 
च्यक्ति सर्वज्ञ होता है तव उसे भौतिक भोजन की जरूरत द्री नही रहती- | 
अनन्त ज्ञान के समान उसे अनन्त सुख भी प्राप होता है; इसी तरह सर्वज्ञ का 
धर्मोपदेश मौ इच्छापु्ैक नदी होता-वह तो पर्वोपार्जित तीर्थकर नामकम का 
फल मान्न होता है-अतः भोजनादि से अयवा उपदेश से सर्वज्ञके ज्ञानम कोड 
बाधा नही पडती । श्वेताम्बर परम्पय मं सर्वच के भोजनादि त्रियारं तो स्वीकार 
की ह किन्तु इन क्रिथा्थोके होते दए भी सर्वज्ञके ज्ञानम बाधा नही मानी 
है-वद इसलिए किं सर्वज्ञ का ज्ञान अतीन्दिय प्रत्यक्ष होतादहै, मनवा इन्दियों पर 
अवलम्बित नदी होता अतः शरीरि क्रियं से उसमे कोड बाधा नही पडती। 


पृ २८- उपनिषद की परम्परा मे सर्वज्ञ केः समर््क वचन दो प्रकार 
से प्राप्त होते दै-एक मे जगत के सब क्रियाओं (इसमे ज्ञान भी सभ्मिखित 
शोता दै) के आधारकेसरूपमे ब्रह्य का वर्णन आता है, ठेलक ने वहां उदूधरत 
कयि हवे दोनों वाक्य इसी प्रकारके द| दूसरे प्रकार भे परम शक्तिारी 
ईश्वर म सवंज्ञता का वणन किया है; स स्वजल: सवंमेवाविवेश्च प्रश्न उ, ४-८ )) 
यः सर्वज्ञ; सर्ववित्‌ यस्य ज्ञानमयं तपः (मुण्डक उ. १-१०) आदि वाक्य इस 
प्रकारके है, इनमें सर्वज्ञ शब्द का खष्टप्रयोगमभौ है । यहस्पष्टहै कि जेन 
दरीन के समान कोई परध सर्वज्ञ हो सकता है यह बात वैदिक परम्परया में 
मान्य नदी थी। 


पृष्ठ २९-- उपमान अथवा अर्थापत्ति ये प्रमाण किष्ठी विषरयका अस्तित्व 
चतलाते ईै-अभावकाज्ञान उनसे नदी ह्येता, अतः सर्व्ञके अभव को भी 
इन प्रमाणो से सिद्ध नही कियाजा सकता । यदह तक वियानन्दने प्रस्ठुत करिया हैर । 


पृष्ठ ३९- सव वस्तुं अनेक ई, अनेक वस्तु किंसी एके ज्ञान का 
विषय होती ई, अतः सव वस्तुणं किसी एक केज्ञान का विषय होती दहै-यद 
अनुमान अनन्तवीयं ने सिद्धिविनिश्चय टीक्रामे उद्धृत क्या हैर | इस अनु- 
मान की निद्रता काजो विवरण केखकने दिया दै वह न्यायददीन की वाद- 
पद्धति के अनुसार दै- असिद्ध देवामासत के आश्रयासिद्ध, भ्यधिकरणासिद्ध, 
मागासिद्ध आदि उपषमेद जेन वादपद्धतिमे निस्थक्र माने दै इस का उदेव 

१) आ्षपरीक्षा ९८ : नानुमानोपमानार्थापत््यागमबलादपि । विश्वज्ञाभावसंसिद्धि- 
स्तेषां सद्‌ विषयत्तः ।। २) पृष्ट ७ : सर्वैः सदसदूवभेः कस्यचिदेकपत्यक्षविषयः अनेक- 
त्वात्‌ अंगुलिद्िमूहवत्‌ । 





-पर. ३३। रिप्पण ३ १. 


केखक ने दही आगे कियाद (प्र, ४१-४२) 1 वहां के अनुमानमें खत्र वस्तु 
( सद्‌ असद्व्ग ) यह पक्ष है, अनेक होना यहदेतु है, एक ज्ञान का विष 
होना यद्‌ साध्य दै तथ। अगुिशां यह्‌ उदाहरण है! यहां देतु पक्ष मं विद्य 
मान दै अतः स्वल्प से अषिद्ध नदी दे, तथ। व्ययिकरण-असिद्धमो नदी दै 
( व्यधिकरण-असिद्ध वहहोतादहै जो पक्षमे न हो कर अन्यत्र कहीं विद्यमान 
हो) यहां पक्ष का अस्तित्व सुनिश्चित दै अतः हेतु आश्रय-असिद्ध नदी 
हे तथादेतु का अस्ति पक्षम निश्चित है अतः देतु भाग-असिद्ध अथवा 
अज्ञात-असिद्ध, अथवा सन्दि्ध-असिद्धमी नदी ह| दहेतु पक्ष से विरुद्ध 
अन्यत्र कीं नदी है अतः वट्‌ विरद्ध अथवा अनैकान्तिक भी नदी दै | प्रतिवादी 
को असिद्ध प्रतीत येने्ाटा तच्छ हम सिद्ध कर रहे है अतः यह हेतुप्रयोग अकिं- 
चित्कर (व्यथे) भी नही है । हेतुका पक्ष म अस्तित्व निश्चित है अतः इसे 
अनध्यवसित ( निश्चित ) नही कद सक्ते । साध्य के विरद्ध कोड प्रमाण नही 
दे अतः वह देतु काटात्यवापदिष्ट ( बाधित ) भो नदी ह । यह्‌ शन्त ( उदा- 
हर्ण = अंगष्ठीसद्रूह) मं साध्य (एक ज्ञान का विषय दोना) त्तथा साधन्‌ 
(अनेक दोना) दोनो विद्यमान है अतः दृष्टान्त भी दोप्रह्ित है) 
दृष्ान्त-विषरय का अस्तित्व प्रसिद्ध दै अतः वह आश्रय-असिद्ध नदी दै तथाः 
अनेक वस्तुर एक ज्ञान का विषय होती है यह व्प।प्तिमी इस दृष्टन्त से 
अच्छी तरह ज्ञात होती है अतः यह विपरीतन्यातिक भी नही हे । 

धु ३२--अनेक वस्तुं एक ज्ञान का विषय होती दहै इस अनुमान के 
विरोधमं मीमांसकं ने कदा किं अनेक वस्तुएं एक ज्ञान का विप्रथ नही होती 
दै । इस पर जेन सिद्धान्ती का कथन हे करि अनेक वस्तुएुं (सेना, बन आदि) 
हमारे जेसी केही ज्ञान का विषय होती हैँ । प्रत्युत्तर मे मीमांषघक आक्षेप करते 
ह कि आपके ज्ञान का विषयतो सव वस्वुएं नदी होतीं। इस प्रत्युत्तरं मं 
मीमांसकोने यह ध्यान नहीं रखाज्रिजेनोंकासाध्य तो ज्रिसी एक ज्ञान का 
सब्र वस्तुओं को जानना है-हमारे जसे व्वक्ति समी वस्तुएं जानते है वह जनों 
कासाध्य दही नही दहे । अतः अपने प्रक्ष कादोष दूरन कर प्रतिपक्ष मे दोष 
देने की गल्ती वे कर रहे ह-इस को वाद की परिभाषा मे मतानुज्ञा 
नामक निग्रहस्थान कहते टै | मूर अनुमान में दोष न बता कर वियेधी 
अनुमान म्रस्वत करना भी वाद्‌ की परिभाषा म दोष द्यी दै-इसे प्रकरणसम- 
जाति कते ह | 


~----------- 





~~~ 





~~~ 


१) न्यायसूत्र ५।२।२१ स्वपक्षदोषाभ्युपगमात्‌ परपक्षे दोषप्रसंगो मतानुज्ञा 


३२१८ विन्तत्तवप्रकाडाः (पर. ३३- 


परि. ५६-- बौद्ध दार्थनिक मिर्दोभरदेतु के तीन लक्षण मानते ये-देठु पक्त 
मद्ये, सपक्षो तथा विपक्षमंन हो (उदा, धं पव॑तपर है, रसो्ईमे ह, 
तथा सरोवर म नदी है अतः धुंटसे आग का अनुमान निर्दोष दहै) यह तभी 
सम्भव हे जत्र पन्च, सपक्ष, विपक्ष ये तीन प्रथक्‌ सूप से वियमान | जिन्व 
यह ब्रात अन्वयन्यतिरेकी अनुमानमे दी सम्भव दाती है) केवखान्वयी अनुमान 
मे विपक्ष नदी ह्येता-उक् कापक्षमं ही अन्तमौव होता है (उदा. "सत्र वस्तुं 
इस पश्च से मिन्न कोई वस्तु नदी है जिसे विपक्ष कहा जाय) | इती तमह केवल 
व्यतिरेकी अनुमान मे सपक्ष का अस्तित्व नही होता (क्स का विवरण प्र. ३६ 
पर आया) ] किन्तु किर मी केवखान्वयी तथा केवर्व्यतिरेकी अनुमान 
माण मने गये हँ इती च्षएिजेन प्रभाणशल्लमभंदहेतु केये तीन लक्षण नी 
मने गये ह-इन के दानमे एक ही ‹ अन्यथा उपपत्ति न होना? यह लक्षण 
माना है। 
परि. १७, पर. ३५---माव्ररण दूर होने पर जीव का ज्ञान सवर पदार्था को 
जानता है इस अनुमान का उलछेव पहले रिया हँ (प्रू. ४) । उसी का विस्तार 
यहां प्रस्तुत क्रिया| पूर्वोक्त स्थान पर इस अनुमान के उदाहरण केलूप में 
निर्मक नेत्र का उलिव कियाद, इस पर चावौकंका आक्षेपथाकिंनेत्र्मे तो 
सत्र पदार्थो के देखने की क्षमता नहो हँ अतः वह सव पदार्थो को जानने के 
साध्य का उदादरण नदी दही सकता । प्रस्तुत दोष दूर्‌ करने के लिप यहां आचार्यं 
नेनेत्रका उदाहरण न दे कर व्यतिरेक च्टान्तके रूपमे मल्िनि मणि दपण) 
का उदाहरण दिया है-मरिनि दर्पण पदार्थो को प्रतिविम्बितं नदी कर सकता 
उती तरह आवरण सहित जीवर सव पदार्थ को नही जान सक्ता) जत्र सच दोष 
दूरद्ये जाते दहतो स्वाभाविक यक्त से जीव सव पदार्थो को साक्षात्‌ जानता ह। 
पृष्ठ ३६- उपरक्त अनुभान केवर व्यतिरेकी है | यहां कोई एक पुस 
यद पक्ष है, सव पदार्थो का साक्षात ज्ञाता होना यह साध्य दे तथा सव पदार्थ 
कै ज्ञान की योग्यता होने पर आवरण द्र होना यहदडेतु है| इस अनुमान म 
विपक्ष ( सत्र पदार्थो को न जाननेवाके साधारण पुष) तो वरि्यमान दे जन्तु 
पक्त से भिन्न कों सपक्च दयमान नही दहै अतः सपक्षमं देतु का अस्तित्व होना 
वचाष्दिए यह्‌ नियम यहां नदी ल्गाया जा सकता | 


घुकष्मारि पदार्थं प्रमेय दै अतः वे करिंसीके द्धारा प्रस्यक्ष जाने यये ईं 
यह अनुमान मी ष्टे (प्र. ५) उदुधरूत क्रिया ह| 

परि. १८. पृष्ठ ३८-- मीमांसक मत मे धर्म-अधघमं ( पुण्य-पाप ) कां 
साक्षात्‌ ज्ञान पुरुष के ङिए सम्भव नदी माना है-यह ज्ञान आगम (वेद) के 





प्र, ४२) रिषण ३१९ 


द्धारा ही ह्येता है यह उनका मत दै। यहां उद्धृत श्छोक मे धर्मज्ञ का अय धर्म॑ 
को साक्षात्‌ जाननेवाखा यड समश्चना चादिए। इस विषय मे बौद्धो का मत 
मीमांसक्रो से ठीक उल्टा है। उनके मतसे धर्भका साक्षात्‌ ज्ञान दही अत्त 
१ बुद्ध) का विरोषर है-वाकी सर्वं पदार्थ वे जानते दया नदी यह देखना व्यर्थ 
द । जेन मतम जो सर्वज्ञ माने हवे धर्म-अधर्मं को मी सक्षात्‌ जानते इई 
सौर वाक्ये सव पदार्थो कोमी। 


यहां अद््ट ( पुण्य-पाप) कोप्रस्यक्च का विषय सिद्ध करनेके जिए जो 
यदह कहा है ङि अदृष्ट अनुमान आदि प्रम्णोँसे ज्ञात नदी होता-यह्‌ प्रतिवादी 
( मीमांसक) के मतानुसार समञ्लना चादिष्ट | वेसे अरन्थकतौ ने पदले अनुमान से 
अदृष्ट का समर्थन क्रियादीदै (प्र. २२)। 


प्र. ३९.--आगम की प्रमाणता आगमप्रवर्तक पर अवटंबित द यदह तथ्य 
यहां सूषष्टक्रिथाहे | इसी लिए बोद्ध मतम आगम को स्वतन्त्र प्रमाण नष्ट 
मानाह, व्यि बुद्ध के वचनोंकोवे प्रमाणभूत मानते हयी हँ] जेन मत के 
अनुसार भी आगम स्वतः प्रमाण नदी ई- सव॑ज्ञ द्वारा उपदिष्ट होने के कारण 


(4 


भ्रमाम ई। 


परि. १९-- सर्वज्ञ के अस्तित्व मे कोर्ट बाधक प्रमाण नदी हे यह अनुमान 
पके उद्धत किया दहै (षर. ५-६ ) ओर उस्र का व्रिररण भी पहले आ चुका 
दै । (प्र. २९-३० ) 

पृष्ठ ४ १--जेन प्रमाणश्ास्न मे असिद्ध देत्वामासकेदो ही प्रकार माने 
इष का निर्दश्च पहले परि. १५९ के चिप्पममेश्रिया है। प्रभाचन्रने इसकी 
विस्तारसे चर्चाकी हेर । 

परि. २०, प्रष्ठ ४२-- चार्वाको द्वारा जगत्कता ईश्वर का निषेध श्रिया है 
यह्‌ पूर्वपक्ष. & पर आग्रा । जैन इससे सदमत ह । इस पर नेषायिकों 
के तर्का का वहां विस्तारसे विचार करते हैँ । ईश्वर कत) है यह कथन तमी 
सम्भव होगा जब जगत को कायं विद्ध क्रिया जाय ¡ अतः जगत कार्यं दे या 
नदी इसी का पहले विचार करिया दै । यह बिब्ररण बहुत कुछ अशमे प्रमाचन्द्र 
के वर्णन से प्रभावित दे । । 


----~ ~~~ ~~~“ ~~~ 


१) धमैकीर्ति-सर्वं पयतु वा मा वा तत्त्वमिष्टं तु पद्यत । कौरसेख्यापरिज्तान तस्य 
नः क्रोपयुज्यते ।। प्रमाणवार्तिक २-३१. २) प्रमेयकमरमातेण्ड ६-२२ : ये च विरोष्या- 
-सिद्धादयः जसिद्धप्रकाराः परैरिशः ते असत्‌सत्ताकत्वलक्षणा सिद्धपरकारात्‌ नाथौन्तरम्‌ । 
३) न्यायकुएदचन््र प्र. १०१ ओर बाद का भाग। 


३२० विश्चतच्छप्रकाश्चः ` [प. ४ 


पृष्ठ ४३- जगत रूप आदि रुणो से युक्त है अतः कार्यं है यह अनुमान 
उद्योतकर ने प्रस्तुत क्रिया हेः) 


आत्मा सर्वगत है अथवा नदी इस का विचार परि, ५६ (धृ. १९२) से 
विस्तारसे क्रियादहे| 


पृ्ठ॒ ४५--जगत्‌ उत्पत्तियुक्त दै अतः ईश्वरनिर्मित है यह कथन वाच 
र्पति ने प्रस्तुतं किव! हैर । ङ्गिन्तु जगत उत्पत्तियुक्त दै यह कथन दही यहां 
[१ 


विवाद कां विघय ह| अतः उसे आधार बना कर दर का अस्तित्व तिद्ध 
करना ठीक नही । 

पृछ ४६-- कायं का एक लक्षण--जो पद्छे नही होता ओर वादे 
अस्तित्व मे आता दै--पदले बतलाया (षृ, ४२) । इस अभूत्वामाक्रित्व को 
जगत मे सिद्ध करना सम्भव नदही-अमुक समयमे जगत नही थार बादमे 
उत्पन्न हुभा यह कता सम्भव नही यह अव्र तक बतलाया | अत्र कार्यं का 
दूसरा लक्षण प्रस्तुत करत है-कार्यं बद दै जो कारणम समवेत दो तथा सत्ता 
के समवाय से युक्त हो । यदह लक्षण मी प्ृथ्वी आदि म॑ घटित नही होता) 
यह लक्षण निर्दोष भी नहीह म्यों कि विनाद्यरूप कायं मे यह्‌ नही पाया जाता- 
विनाश किसी कारण से समवेत नी होता; न ही वह्‌ सत्ता के समवाय से युक्त 
होता हे । 

द्रव्य, गुण तथा कर्म मे स्ताक्रा समवाय सर्ग्व॑घ होता दहे यह कल्पना 
भीज्ञैन ददन मं मान्य नही दै। जेन दशिसे द्रव्य आदि का अस्ति स्वत 
सिद्ध दै-सत्ता नामक किसी गुण के सम्बन्ध की कल्पना व्यथं हे] कुन्दकुन्द, 
अकलंक, विव्यानन्द आदि ने इस का स्पष्टीकरण किया हैर | 


पृष्ठ ४८-- जगत के विषय मे तबुद्धथुखादकःव-यह कृत है एसी 
बुद्धि उत्पन्न होना- निश्चित नही है| यदी बात अगि वेदके कर्व के विषयमे 
कदी गई दै (प्र. ८७ )। । 


=+ ~ ~-~~~-~~-~~- ^ 


१) न्यायवार्तिक पर.४५७, २) न्यायवार्तिंकताप्प्यटीका पृ. ५९८ । ३) उन्द्कुन्द- 
प्रवचनसार २-१३ वम्दा दव्वं सथं सत्ता ।; अकलक-रघीयच्चय ४०- स्वतोऽ्थाः सन्तु 
सत्तावत्‌ सत्तया क सदात्मनाम्‌ |; विद्यानन्द्-आप्तपरीक्षा ७०-७१ स्वरूपेणासतः 


सत्वसमवाये च खम्बुजे। स स्यात्‌ किं न विशेषस्याभावात्‌ तस्य ततोऽञ्ञसा॥ 
इत्यादि । 





पृ. ५२] रिप्पण ३२१ 


जगत का उपादान अचेतन दै अतः वह चेतन ईश्वर द्वारा निर्मित है 
थह अनुमान वाचस्पति ने प्रस्तुत किया हैर। 


पृष्ठ ४९-- न्याव मत मे आत्मा को स्वतः चेतन नही माना है-आत्मा 
चेतना के सम्बन्धसे चेतन दै यहडउन कामत है; जैन मतम द्रव्य जौर गुण 
म॑ यह मेद स्वीकार नदी जरिया जाता, आत्मा कोस्वरूपसे ही चेतन माना है| 
इस का निरूपण विद्यानन्द ने ईश्वर के सम्बन्ध में करिया हैर। 


पृष्ठ ५०, परि. २२-- दशर के खण्डन मे ईश्वर के शरीर क। विचार 
प्रमुख दै, विद्यानन्द ने इस का विस्तार से वणन किया है३ | 


पृष्ठ ५१- न्यायददीन में ईश्वर ओर मुक्तं पुरुषो मं भेद किया है- 
ईश्वर को नित्यमुक्त, नित्य ज्ञानी माना है; जेन मतम सूक्त पुद्षोंमें एेसा को 
मेद स्वीकार नदीं क्रिया जाता, समी सिद्धौ की अवस्था समान मानी गई है- 
सभी सिद्धं का अनन्त ज्ञान सादि है-अनादि नदी है] अतः ईश्रका ज्ञान 
अनदि-अनन्त अथवा नित्य दै यह मत जेनों को मान्य नही। इस विषय 
मीमांसक मी जनों से सहमत ई । मुक्त जीव के रागद्वेष नही होते अतः कर्व 
करने की इच्छा ओर प्रयल भी मुक्तौ मे सम्भव नही 


यहां आत्मा के ज्ञान आदि गुणों को अनित्य कहा हे यह्‌ न्याय मत की 
अपेक्षा से समञ्चना चादिए; जेन मत म गुण द्रग्य के सहमावी होते है अतः 
गुणों को नित्य माना दै तया पर्यायो को अनित्य माना दै-गुणों की ष्टि से 
द्रव्य नित्य होता है तथा पवायोंकी दृष्टि से अनित्य ह्येता दै। इसी प्रकार ज्ञान 
को विमु (व्यापक द्रव्य) का गुण मानना ओर उसके िएु आकाश्च के गुण 
दाब्द क] उदाहरण देना मी प्रतिपक्षी (न्याय) मतकीषही अपेक्षासे है; जेन 
मत मे आत्मा को सर्व॑म्यापी नही माना है तथा शब्द को अक्राशका गुण भी 
नीं माना है यह ङेखक स्वथं अगे स्पष्ट करते ई (प्र, १९२ तथा९२)। 


पृष्ठ ५२--ईश्वर के शरीर के व्यापक या अव्यापक होनेकी चर्चा मशरीर 
के ख्वक्प का विचार मदखपूण ह । जेन मत में पाच प्रकार के शरीर माने ई- 


"^^ ~~~ 


१) भ्यायवातिंकतातयैटीका पृ, ५९८. २) आप्तपरीक्षा ६६: नरो ज्ञाता न चाज्ञातां 
स्वयं ज्ञानस्य केवलम्‌। समवायात्‌ सदा ज्ञाता यदयात्मैव स कि स्वतः ॥ इत्यादि) 
३) आप्तपरीक्षा ११ : प्रणेता मोक्षमागैस्य नाशरीरोऽन्यमुक्तवत्‌ । सदारीरस्तु नाकम संमव- 
त्यज्ञजन्तुवत्‌ ॥ इत्यादि । ४ ) विद्यानन्द--तच्छार्थ्ोकवारतिक प्र, ३६० बोधो न 
वेधसो नित्यः बोधत्वात्‌ । कुमारिल-मीमांसश्टोकवार्विंक प्रू. ६६०: अशरीरो ह्यधिष्ठाता 
नात्मा मुक्तात्मवद्‌ भवेत्‌ ॥ 
वि.त,२१ 








३२२ विश्चतच्छप्रकाश्ः [ ए, ५२- 


ओदारिक (मनुष्यादि का ), वेक्रियक ( देवादि का), आहारकं ( मुनि के कोष 
या कपा से उत्पन्न ), तैजस तथा कार्मण ( कर्मपरमाणुओं का समह); इन में 
तेजस तथा कार्मण ये दो शरीर समी प्राणियों के होते है -वे अति 
घक्ष्म परमाणुओंसे बने हुए होने से अदृश्य एवं अप्रतिवन्धक ( दृसरे 

दम्यो को न रोकनेवलठे) होते ३१ किन्तु न्यायमत मे शरोर के एेसे 
प्रकार नदी माने दै-वे सभी शरीरो को प्रथ्वी-परमाण्युओं से सहित मानते दै । 
अतः ईश्वर का शरीर मी इन प्रमाणुओं से युक्त हयी दोगा, इसलिए वह सवै 
व्यापी नद्य ह्यो सकता | 

पष्ठ ५२--ई्श्वर का शरीर नित्य हैया अनित्य यह चची विद्यानन्द न 
म्रस्तुत कौ हः । 

पृष्ठ ५छ--ईंश्वरवादी दशेनों मे प्रायः ईश्वरया उस के अवतारो को 

मानवीय गुणदोषो से युक्त माना है ईश्वर सज्जनो का रक्षक तथा दुष्ट 
को दण्ड देनेवाला माना दै। जेन दृष्टि से यह बात ठीक नही; 
जिस परम पुरुष ज्ञान का चरम उत्कषं हो उसमेवैराग्य कामी चरभ 
उत्कं होता है, अतः वह संसार के गुणों तथा दोषों से अल्ग होता है। इस 
किए रिव या विष्णु के रोक्रप्रतिद्ध रूप की जैन लेषकों ने बहुधा आलोचना 
की है । इख का अच्छा उदादरण पा्केसरिस्तोत् मेँ प्राप्त होता हैर । 


। पू, ५५--राजा ओर नौकरो का दृष्टान्त अत्मा के अणु आकार का 
होने की चर्चा मे पुनः उपस्थित किवा हे (घ्र. २०५) । 

५६--ईश्वर यदि दबालहै तो वह दुःखमय संसार का निर्माण क्यो 
कर्ता हे यह आक्षेप मीमांखकों ने मी प्रस्तुत किया दै । इसत के उत्तरम नेैया- 


-.--------~^~~------- ˆ~ 


१) तत्वाथसून्न २- ३६-४२-ओदारिकवेक्रियकाहारकतेजसकामेणानि शरीराणि । 
परं रं सूक्ष्मम्‌ । प्रदेशतोऽ्ख्येयगुणं प्राक्‌ तैजसात्‌ । अनन्तगुणे परे । अप्रतीघाते। 
अनादिसवन्धे च । सवस्य ।॥, २) आप्तपरीक्षा-१९-२०-देहान्तराद्‌ विना तावत्‌ स्वदेहं 
जनबेद्‌ यदि । तदा ग्रकरृतकार्येऽपि देदाधानमनथक्रम्‌ ।। देहान्तरात्‌ स्वदेहस्य विधन 
च्रानषस्थितिः। तथा च प्रकृतं कार्यं कुयोदीशो न जातुचित्‌ |. ३) शोक २९-३५ : 
हृते हति चायते कटकटा्ासोस्वण कथं परमदेवतेति परिपूज्यते पण्डितैः । प्रसक्नकपि- 
ताल्रनां नियमतो भवेद्‌ दुःखिता तथेव परिमोदिता भयमुपट्रतिश्चामयेः ।॥ इत्यादि । 
म) कुमारिल-मीमां साश्टोकवार्तिक १. ६५२-खजेव्व सममेवकम्‌ अतुकम्प प्रयोजितः । 
इत्यादि । 


प, ६२] , रिष्पण । ३२२ 


द्येक, वेदान्ती आदि यह मान्य करते ई कि जीवो का छुखढु ख उन के कर्मा 
पर निर है | इससे हृश्वरकी शक्ति बहत म्षादित हो जाती हे -वह कक 
देने म निभित्त कारण है, प्रधान कारण नही है) 


पृष्ठ ५७--ज्ञान के स्वरुवेदन की चचां अगे विस्तारसे कीदै (घ्र. 
१०८-११३ ) । लेखक ने खसंवेदन ष्टी चेतन्य का मुख्य लक्षण्र बतलाया 
हे-चेतन वही दहैजो अपने आपको जानता हो | न्याय द्दीन मे ओर वेदान्त 
म मी खसेवेदन जरिसी तरह स्वीकार नही किया है 1 अतः लेलक का मन्तव्य 


- 


हदे किं उन ददीनों र्म चैतन्य का स्वल्प ठीकसे ज्ञात नदी ह। 


पृष्ठ ५८-- मीमांसक ओर नैथायिक दोनों वेदों को प्रमाण मानते । 
किन मीमांघक ईश्वर के अस्तित्व को नही मानते । फिर मी वैदिक परपरा के 
पुण्यकरर्थं ओर पाप कार्यं का स्वरूप दोनोंको समान रूप से मान्य है। अतः 
पुण्य यौर पाप का कोई निशित सम्बंध ईश्वरसे नहीजोडा जा सकता। जेन 
ओर बोद्ध ददीनोमे ईश्वर न मानते हए मी ुण्य-पाप की मान्यताएं पूर्भ॑तः 
=उ्युवस्थ्ित ई | । 

पृष्ट &१- इस अनुमान मे एथ्वी इत्यादि कायं यह पक्त हे, पुखुषकत न 
होना यह स्य है तथा सश्चरीरया अशरीर कती का संमव न होना यहदहेतुटै। 
इस अनुमान मे घट आदि विपक्ष ई-इन का सशरीर कर्ता ज्ञात दै जबकि प्रथ्दी 
आदि का करता ज्ञात नदी है| तथा आकाश सपक्ष दै-परथ्वी आदि के समान 
आकाश का भी कोषं कर्तां ज्ञात नही ह| सश्चरीर-अ्यरीर कर्ता न होना यह 
हेतु आकाश आदि सप्त मे है तथा वट आदि विपक्मे नदी है अतः उस से 
पुरुषकृत न होना यह्‌ साध्य योग्य रीति से सिद्ध होता दै । 


पृष्ठ £२--यहां से इश्वर के अस्तित्व का विचार एक दूसरे. ठग से 
प्रस्तुत किया है-जगत के खमस्त कार्थं क्रिसी समवय नष्ट होति दहै ओररदृश्वरकी 
प्ररणा से यह विनाश्च होता है एेखा यह विचार ह | इस प्रकार का पूण प्रख्य 
जेम दनम मान्य नही दहै। जेन कथा्जोमे जिस प्रल्य का वर्णन किया ह वह 
केवल भारत तथा परावत क्षी के आर्यखड मे होती है, वह भी पूणे नदी दोती- 
उससे बचे हष दर प्रकारके जीरवोंसे ही पुनः आर्थलड में ` समाज का विकास 
डोता हे । 








--~~-~--~~~ 


१) बाद्रायण-त्रहमसूत्र २।१।३४ वेषम्यनेर्धृण्ये न सपिश्षत्वात्‌ तथा दि दशयति ६ 


1 | विश्वतन्त्वप्रकाशः [१.७२- 


पष्ठ ६७- ईश्वर के अवतार तथा ईश्वर म मानवीय गुणदोष होना ये 
दौनों कल्पनां जैन ददन के अनुखार गख्त ई । इस का विवरण पहले दिया 
ई ( पृष्ठ ५४ का टिप्पण देखिए ) । 

पृष्ठं & ८-बोद्धदरन के क्षणिकवाद का आगे विस्तार. से खण्डन किया 
हे ८ परिच्छेद ८६ )। | 

पृष्ठ ६९-इस देश तथा काल में सर्वज्ञ नही ३ यह कथन ज्ञेन मान् 
नष्टी कर सकते-इस प्रदेदा अथात्‌ भारत मे पडे स्वेज्ञ हो गये है तथा अगे 
भी होनेवाले द षद उन की मान्यता है । इस समय मी विदेहक्षे्र मे सर्वज् 
वतमान है एसा मी वे मानते है। 

पृष्ठ ७०--प्रत्यश्च से सर्वत्र स्वेदा सर्वज्ञ का अभाव नही जाना जा सकता 
यह तकं पह भी (पृ, २५ ) दिया है] अन्य प्रमाणो से भी सर्वज्ञ काअभाव 
ज्ञात नीं होता यह भी पठे (प्र. २५-३० ) बतलाया है। पठे खान मे 
^ सर्वज्ञ का अभाव ` कहा है उस को प्रस्तुत प्रसंग मै ' सर्वज्ञरहित समय-प्रदेश 
काना › इस सूपे कहाहै इतना दही अन्तर है। । 

पृष्ठ ७१ चार वेदों की कदे शाखाओं का उस्टेख चरणब्यूह नामक 
न्थ मे मिलतादहे | पर्तजक्िके व्याकरण महाभाष्य म मी वेदशाखा की 
सेख्या का निर्देश है, इस म सामवेद को ‹ हजार मार्गो का? काद । इख 
समवय के समान लेखक के समय भी इनमे उपलब्ध शाखां की संख्या कम 
ही रही होगी । इसी टिएट प्रस्तुत समय मे ‹ सहखश्चाखावेदपारग ` नदी है रेखा 
उन्होंने कहादहै। 

अश्वमेघ यज्ञ करनेवाञे भी उेखक के समय नहीये। इतिदाखुमे गुप्त 
राज्ञाओं के ( पांचवी सदी) बाद अश्वमेघ यज्ञ किए जाने का वर्णन नही मिलता) 
अतः ठेखक के पदे कोहं आसौ वर्षा से अश्वमेध की परम्परा खण्डितदहीथी 
यह स्पष्ट दहे । 

प्रष्ठ ७र--वेद का कोद कर्ता नहीहैक्योकरि ेसे किसी कर्ता का 
किसी को स्मरण नाही है यह अनुमान मी्मसाददौन के शाबरभाष्य (१।१।५), 
प्रभाकर को वृहती टीका (धृ. १७७), शालिकनाथ की प्रकरणपचिका (प्र, १४०) 
आदिमे पाया जाता हं | प्रभाचन्द्र ने इस का विस्तृत परीक्षण कियाद 
८ न्यायकुमुदचन्द्र ¶, ७२१ ) | 

१) चत्वारो वेदाः सांगाः सरहस्याः बहुधा विभिन्नाः एकरातम्‌ अध्वयुशाखाः 


सहस्रवर््मां सामवेदः एकविंशतिधा बाहृवृस्यम्‌ नवधाथर्वेणो वेदः--प्रथम आन्दिक प्रष्ठ $ 
(कन ए, सोसाहटौ का हिन्दी संस्करण ) । 


ए, ७ ७ ] रिप्पण ३२५ 


जिस तरह वेद के क्रिंसी एक कतां का स्मरण नही है उसी तरह पिटकन्नय 
< सुत्तपिटक, विनयपिटक तथा अभिघम्मपिटक ये बौद्ध अरन्थसेग्रह ) के किसी 
एक कत का स्मरण नही है । बुद्ध तथा उन के श्रेष्ठ शिष्यो के उपदेशे-वातौओं 
का संग्रह बडे बडे भिष्षुसम्मेलनों में किया गया तथा उन्हीं को पिटक यह नाम 
दिया गथा | उसी प्रकार पुराने ऋषिकुलो द्वारा रचित मन्त्रों का संग्रह कर उन्ह 
वेद यह नाम दिया गयादहै। 

पृष्ठ ७४-- वेद के कर्तां का स्मरण नही हे इव के उत्तर मे बौद्ध कहते 
हे किं अष्टक आदि ऋषि ही वेदमन्नों के कर्ता है-चिन्ह मीमांसक मंत्रा कते 
वे ही मन्त्रकर्तां ह । अष्टक विश्वामित्र के पुत्र ये| उन के साथ वामक, वामदेव, 
वसिष्ट, भारद्वाज, भृगु, जमदयि व अंगिरा इन ऋषियों के नाम “ मेतानं कत्तारो 
थवत्तारो ` इस विरोषण के साथ पिटकम्रन्थोँ मे कई बार आये है जिनमे दीष- 


निक्राय का तेविञ्जसुत्त उस्लेखनीय है | अनुमान केसूपमे इस उत्तर का उकछेख 
धर्मकीर्ति ने काहे १। 


बोधो के इ उत्तर के (जो एतिहासिक तथ्यों के बहुत निकट दै) अतिरिक्त 
नैयायिक -वैशेषिकों का उक्तरहै किवेदके क्ता इश्वर दहै । जैन कानी के 
अनुसार कालासुर नामक व्यन्तर देव नेलोगोंको कुमार्ग पर लगने के लिए 
चेदों की रचन! की ,है२ । इन तीनों का उदछेख विद्यानन्द ने कर दिया है। 

पर. ७५-- वैदिक परम्परामे विशिष्ट क्ऋष्रियों ने विशिष्ट अन्थो का प्रणयन 
किया है अतः वेदाध्ययन की परम्परा अनादि नही ह । इस युक्ति का उदे 
सनुसूत्र के उदाहरण के साथ पात्रकेसरी ने किवाहै, उन्हे इसके साथ अन्य 
वयुक्तिर्यो को मी प्रस्तुत किया दै*। । 

प्र. ७७--' प्रजापतिर्वा इदमेक आसीत्‌ ` इत्यादि वाक्य किसी ब्राह्मण 
अन्यक है । इस का उस्लेख ्रीधरनेमी किया हे 





१) प्रमाणवा्तिकड़त्ति १।२६९ स्मरन्ति सीगता वेदस्य करन्‌ अ्टकादीन्‌ ॥ 
२) हरिवंशपुराण पवै २३ छो. १४०-४७ दिंसानोदनयानाषीन्‌ कूरन्‌ क्रूरः स्वयं - 
छृतान्‌ । वेदानध्यापयन्‌ विप्रान्‌ क्षिप्रं देवोऽनयद्‌ वशम्‌ ॥ प्रवर्तिताश्च ते वेदा महाकाखेन 
कोपिना । विस्तारितास्तु सर्वस्यामवनौ पर्वैतदिभिः ।। इत्यादि । ३) तच्ार्थश्छोकवार्तिक 
घु, २३८ तत्कारणं हि काणादाः स्मरन्ति चतुराननम्‌ । जैनाः कालाञुरं बो द्धास्वकान्‌ 
सकलाः सदा ॥। ४) शोक १४ श्रुतेश्च मनुसृत्रवत्‌ पुरुषककेव श्रतिः 1 ५) न्यायकन्दली 
च॒. २१६ | 
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पृष्ठ ७९-- मीमांसा, न्याय आदि ददनों मे स्मरण का अन्तभौव प्रमाण 
मं नही किया जाता; स्मरण यद्यपि यथार्थ ज्ञान होता है तथापि वह्‌ किसी नये 
{ अपूर्वं ) पदार्थका ज्ञान नद्वी कराता अतः ये द्यन उसे प्रमाण म अन्तर्भत 
नही करते । अकटंकादि जैन आचार्यो ने स्मणको मी परोक्ष प्रमाण का एकः 
स्वतन्त्र भेद मान कर प्रमाण-ज्ञान म अन्तत कियादहैर् क्योकि उनकी दि 
से प्रत्येक यथार्थं ज्ञान प्रमाण है-फिर वह अपूर्वं पदा्कान्ञान हो या पूर्वानुमूत 
पदार्थं का । 

` पृष्ठ ८०- शालिका यह्‌ शालिक नाथक्त प्रकरणपचिका का सक्िप् नामहै + 

वेदप्रामाण्य की आयुर्वेद के प्रामाण्य से तुलना न्यायष्त्रमे मी मिच्ती हे किन्तु 
वहां दोनों का प्रामाण्य आस्र (यथार्थं उपदेशक) पर अवलम्बित बताया हेः । 

वेद बहुजनसंमत हैँ इस के विरोमे जेखक ने वुरष्कशास्र को भी बहू 
जनसंमत कहा है । यहां तुरष्कराखर का तास्पयं कुरान आदि मुस्लिम अन्धो से 
ही प्रतीत होता है| इन को बहुसंमत कहना तेरहवीं सदी के उत्तरा्धंमें या उख 
के वाद ही संम है| इस विषयक] विवरण प्रस्तावनामे अमन्थकतौ के समय 
विचारमे दिया हे। 

वेदों के महाजनपरि्रदीतत्व का वणन वाचस्पति ने न्यायवातिकतास्प्ष- 
टीकामे किया ई | 

पृष्ठ ८ १-- ध्रुवा द्यौः इत्यादि मन्त राज्यामिषरकं के अवसर पर राजा के 
ग्रति शुभ कामना प्रकट करने के किए प्रयुक्त होवे ये। 

पृष्ठ ८२-- सर्वं वे खस्विदं ब्रह्म इत्यादि शोक इस समग्र रूप मे उप- 
निषदोमे प्राप्त नही होता। इस का पहला अश छान्दोग्थ उपनिषद मे 
(३-१४-१) तथा दसरा अश बृहदारण्यक उपनिषद म (४-३-१४) भिल्ता है । 

पष्ठ ८६- वेद अपौरषेय ई अतः वे प्रमाण ई इस युक्ति के उत्तर 

मे रेखक ने अबतक तथा अगे मी कदा कि वेद पौरषरेय ह,अपौख्षेयनहीहै) 
पू्यपाद ने सर्बाथसिदिमे इत का दूरे प्रकार से भी उत्तर दिया ईै*- जो 
अपौरुषेय हे वह प्रमाण ही होता है एेखा कों नियम नही है, चोरौ का उपदेश 
भी अपौरुषेय है किन्तु वह्‌ प्रमाण नही है- रेवाउन का कथनदहे। 





~^ 


१) प्रमाणसंग्रह शटो.१० प्रमाणमथसंवादात्‌ प्रतयक्षान्वयिनी स्तिः } २) मन्तरायुव- 
दप्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यम्‌ आप्तपामाप्यात्‌ । २।१।६८ ३) प्रष्ठ ४३२ न चान्य आगमो 
लोकयात्रामुद्वहन्‌ महाजनपरिग्हीतः ईश्वरप्रणीततया स्मर्यमाणो दश्यते । ४) अध्याय 
१ सूत्र २० न चापौरषेयत्वं प्रामाण्यकारणं, चौ्याद्च पदेशस्य प्रामाण्यप्रसंगात्‌ । 
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पृष्ठ ८६ जो बाक्यदँं वे पौरषेय ह यह अनुमान चार्वाक, बौद्धव जनों 
ने प्रस्तुत कियाहै। वैदोषिक्चुत्र मँ भी इस का समर्थन मिलता हे ।१: 
इस पर मीमांसकं का कथनदहै किं सभी वाक्य पौरुषेय नही दोते-वे 
वाक्य हीं पौष्देय होते है जिन के कर्ता का स्मरण है; वाक्यत्वं के 
साथ स्मर्यमाणकर्तृकख यह उपाधिहोतोहीउनम पौरुषेयत्व होता हे। 
इस प्रसंग मे टेखक उपायि का स्वरूप बतत है । उपाधि वह होता है जो 
साध्यम सर्वत्रहो किन्तु साधनम विशिष्ट स्थानों पर दहो | प्रस्तुत अनुमान मे 
वार्क्यो का पौरुषेय होना साध्य है तथा वाक्यत्व यह साघन दहै | मीमांसको के 
 कथनानुसार स्मर्यमाणकतरैकस्व ( कतौ का स्मरण होना ) यह यदि उपाधिदहे तो 
वह साध्य मे ( पौरषयत्व मँ ) सर्वत्र होना चाहिर-जो जो पौद्षेय है उख के 
करतां का स्मरण है खा कना चाहिए । किन्ठु एेखा कथन सम्भव नही है ) 


प्रष्ठ ८७-- स्मर्यमाणकर्वृकत्व यह उपाधि पौरुषेयत्व इस साध्य मँ सर्वत्र 
ज्यापक नही है यह स्पष्ट करने क रिए लेखक ग्यापक ओर व्याप्य कौ परिभाषा 
देते है। एक वस्तुके हने से वदि दूसरी वस्तु नियमतः द्ट्ती है तो पदी 
वस्तु को व्यापकं तथा दूसरी वस्तु को व्याप्य कहते हँ । उदाहर्णाथे-जहां अथि 
नही होती वहां धृंज। नही होता, यहां अग्नि व्यापक है तथा धुंआ व्याप्य हे। 
भस्तुत अनमान मे क्ता का स्मरण होना यह्‌ व्यापक मानें ओर पौरूषेवस्व व्याप्य 
माने तो उस का ताप्प्यं होगा कि जिस जिस वस्तके कर्ताका स्मरण नही दहेः 
वह पौरुषेय नदह है | किन्तु यह्‌ कथन उचित नहीदहै। इसी प्रकार कतौ का 
ज्ञान होना (ज्ञायमानकर्तृत्व) अथवाये कृत हैँ एसी बुद्धि उत्पन्न होना (कृतबुद्धवु- 
स्पादकता ) ये भी उपाचियां नही हये सकतीं क्यो करिये भी साघ्यव्यापी नही हे । 


पृष्ठ ८८-- वेद के मन्त्र अतीन्िय विषयों का बोध कराते तथा वे 
सामर्ध्योपित दै-अदमुत शक्ति से सम्पन्न हँ अतः वे पुखषकृत नदी हो सकते- 
यह्‌ मीमांसकं का तकं है| किन्तु जेन तथा बोद्ध के अगमोमे मी अतीन्द्रिय 
विषयौ का वर्णन दै-स्वर्मनरकादि का तथा मुक्ति, निर्वाण आदि का उपदेशः 
है । एवं जेन तथा बौद्धो के शाखो भी विविध शक्तियों से सम्पन्न मन्तो का 
वर्णेन ह । अतः इस दष्िसे वेद तथा अन्य दा्ख्नो म कोद मेद नह्ीकििया नजा, 
सक्ता । यह तथ्व धर्मकीर्ति ने प्रमाणवात्तिक मे स्पष्ट किया दहे । 


पृष्ट ८९-- वेद्‌ म विशिष्ट राजाओं के नामोस्छेख हँ अतः उन राजार्ओं 


~~-----~~ 


१ बुद्धिपूर्वा वाक्यङृतिरवदे । सूत्र ६।१।१ 
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के बाद ही वेदों की रचना हई है१। इसी से मिलताजुल्ता त्क "पा्रकेषरी ने 
प्रस्ठ॒त किया हेर | 


यस्मिन्‌ देरो ` इत्यादि वाक्य किती बाह्यण अन्थके हं । 


पृष्ठ ९१--बेद नि ह षह बतलाने के लिए मीमांसा दशन म शब्द 
कोदही नित्य मानादहै | मीमांसका कीदश्टिमे मुख द्वाया उचारिति ध्वनि शब्द 
नी है, इस ध्वनिद्वारा जो व्यक्त होता दै वह शब्द है | कर जिख शब्द का 
उच्चारण किया था उसी शब्द का आज उच्चारण करता हूू-यह प्रतीति तमी 
संभव है जत्र शब्द नित्य दो ओर ध्वनि उस शब्दको सिक व्यक्त करता हो। 
इस मत का प्रतिपादन मीमांसाषूत्र तथा उस के शाबरभाष्य मे मिरुता हैर । 


अक्रटक आदि जेन आचार्या ने इस युक्तिवाद को गलत मानादहै। उन 
काकथनह करि कठ का शन्द ओर आज का शब्द समान होता है-एक ही 
नही होता, अतः इस आधार प्र शब्द को नित्य नही माना जा सकता । जेसे 
व्रत्य की मुद्रां अखायी हँ उसी तरह मुख द्वारा उच्चारित शब्द भी अस्थायी है | 


पृष्ठ ९३--शब्द बाह्य इन्द्रियो से ज्ञात होता है अतः अनित्य दै इष 
अनुमान के दो रूपान्तर हां दिये । माड मीमांसक शब्द कोद्रव्थ मानते 
है अतः उनको उत्तर देते समय कटा करं राब्द बाह्य इन्द्रियोंसे ज्ञात होनेवाखा 
द्र्य है अतः अनिष्यदहै। प्रभाकर मीमांसक शब्द को गुण मानते हं अतः 
उनसे कहा हे किं बह गुण बाह्म इन्द्रियोंसे ज्ञात होता है अतः अनिव्य है| 

पृष्ठ ९५--अनन्तरं त॒ वक्त्रेभ्यः इत्यादि उद्धरण मस्स्वपुराण (अ, १४५ 
च्छो. ५८ ) काहे । 


इस पष्ठ पर सदलाक्षः सहखपात्‌ आदि वाक्य का अपाणिपादः आदि 
वाक्यसे जो विरोध बतलाया हे वह बहुत अश्च म शाब्दिक विरोधहं क्यों कि 
पह वाक्य का सद शब्दं विराट विश्वाःमक पुखष की अतिशय शक्ति का 
रतीक मात्र है, अक्षरशः इनार यह उस का अथं नहीं है | लेखक ने सदश्च 


~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~----~--~ 


१) वेदो्टिखित राजाओं में परीक्षित्‌ के पुत्र जनमेजय सब से बाद कै प्रतीत होते 
ह । पुरार्णो के अध्येता विद्वानों के भनुसार जनमेजय का समय सनपूै ९५० से १३५० 
के बीच कटींस्थिर होता । इसदृष्टिसे "दि वेदिक एज भन्थ का ^ टदिशनल 
हिस्टरी आफ्टर परिक्षित्‌ › शीर्षक प्रकरण देखने योग्य है । २) सजन्मचरणर्षिगोत्रचरणा- 
दिनामश्रतेः ... ..-पुरुषक्ुकैव श्रतिः॥ श्छोक १४. ३) नित्यस्तु स्याद्‌ दशैनस्य पराथैत्वाप। 
सत्र १।१।१८ ४) न्यायविनिश्वय का, ४२५ सादर्यात्‌ नैकरूपत्ात्‌ स एवायमिति स्थिति : 
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आदि शब्द्‌ अवतार के शरीर के सम्बन्धमे ए हैँ किन्तु यई व्णैन अवतार 
के रीर का नही है । यह विश्वात्मक पुरुष का रूपकात्मक वर्णन है। 

यह्‌ देखना मनोरंजक होगा कि एेसा शाब्दिक विरोघ कन्यके अल्कार 
केरूपमे जैन स्तो्रों मे कई जगह पाया जाता है। धनंजय कवि के विषापहार 
स्तोत्र का पहला पद इस का अच्छा उदाहरण है? । 


प्र ९९७-९८- किसी ग्रन्थ या विषय के ज्ञान का माहारम्य अति- 
शबोक्ति का उपयोग कर बतलाया जाता है । अश्वमेध यज्ञ करने का फल ओर 
उसे जानने का फल समान ब्रतलाना मी एेसी ही अतिशयोक्ति दै। इसे विरोध 
कहना टीक प्रतीत नही होता } इस तरह के अर्थवाद ८ केव स्तुति के लिट 
की ग अतिशयोक्ति ) जैन साहित्ये मी मिल्तेहै। प्च्ली शवान्दी म 
पंडित भागचन्द द्वारा रचित महावीराष्टकस्तोत्र का अन्तिम पद्य इसका सच्छा 
उदाहरण ३२ । जैन साहित्य मे पचनमस्कारमंतर के मादास्म्य कीजो कड कथा 
हवे इषी तरह के अर्थवाद-साहित्य की उदाहरण कही जा सकती हे । 


पृष्ठ ९९-१००--किंसी अनुमान मेँ साध्यकी सिद्धिके चिएु इष्टन्त 
दिया जाता है| दष्टान्त मे प्रस्व॒त अनुमान से असम्बद्ध कोर गुण देखकर उसे 
साध्यम मी विद्यमान मान लेना वह एक दोषरहोता हौ जिसे उरकपर॑सम जाति 
कहते है । उदाहरणा्थ-शब्द अनित्य कर्यो किं वह धट जषा कृत्रिम ह यह 
अनुमान है इष मे घट का उदाहरण ५जो छत्रिम होतेह वे अनित्य होते ह'इस 
नियमके लर्‌ है| इसे न समन्चकर कोड कटे किंवट दृश्य है वैसे शब्द भीदश्य 
विद्ध क्ेगा-ती यह उक्करषषम जाति का उदाहरण होगा | प्रस्तुत अनुमानम्‌ धञ्च 
मेाणिवघ पाप क्रा कारण हे यह साध्य है तया प्राणिवध पापका कारण होता 
यददेतु है । सरयत्र देखे गए प्रागिवघ उदाहरण हैँ । इख मे यह करदे कि सवेत के 
प्राणिवध तो निष्रिदध हैँ -यज्ञ के प्राणित्रध निषिद्ध नह्ये है अतः बे पापकारण 
नही ह तो यड उचित नही है। यह उक्क्षसम जाति का उदाहरण दहै क्यों करि 
अहां निबिद्ध्व यह उदाहरण का विशेष साध्य मे मी विद्यमान मान लिया 
गया हे । 


अकर्षव्म जाति वह दोष होता दहै जिस र्मे उदाहणके एसे अंश पर 
जो दिया जाता जो साध्य के विष्डध द| उदाहरणार्थं शब्द्‌ अनित्य ह कों 


१) स््रात्मस्थितः सर्वगतः समस्तव्यापारवेदी विनिग्रत्तसङ्गः 1 प्रवृदधकारोऽप्यजरो 
वरेण्यः पायादपायात्‌ पुरषः पुराण ॥ १॥ २) महावीराटक स्त्रोत्र भक्स्या भगेन्दुना 
छतम्‌ । यः पठेत्‌ श्रणुयात्‌ चपि स याति परमां गतिम्‌ ॥ ९ ॥ 
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किं धट जसा कृत्रिम है इस अनुमान म यह कहना किवषट तो सुना नही 
जा सकता फिर शब्द कैसे सुना जा सकेगा-अपकरष॑सम जाति होगी। यज्ञ मे 
हिंसा निषिद्ध नही है फिर बह पापकारण कैसे होगी यह इसी तरह का अप- 


कधसम जाति का उदाहरण हे९्। 


पृष्ठ-१०१- वेद क क क्ता नही, दोष कर्तासे ही उत्प्न होतेह, 
अतः वेद मेँ कोर्ट दोष नदी है-यह कुमारि भट का तकं यहां प्रस्तुतक्तिया हे) 
इस का एक उत्तर लेखक ने यहांदियाहेकिवेद्‌ के कर्ता न्ही यह क्थनही 
ठीक नही, वेद्‌ के कर्ताहं ओर वे अस्पन् है । इस तकं का दसरा उत्तर यह 
हे कि यदि दोषकर्तासे ही उत्पन्न होतेहैतोगुणमी कर्तां से ही उत्पन्न 
होते ह । अतः वेद को कर्तरहित दहेनेसे निर्दोष मानितो उसी कारण वेद को 
गुणरहितं भी मानना होगा| हस तकं का उदेव अभयदेव ने रस्न्मतिरीका मे 
किया हे।२ 


प॒. १०३ ज्ञान की प्रमाणता स्वरयसिद्ध है अथवा अन्य साधन पर 
अवलम्बित है यह यहां प्रस्तुत विष्य ह | ठेखक ने वहां प्रामाण्य की उत्पत्ति 
पुण्य के कारण तथा अप्रामाण्य की उत्पत्तिपाप के कारण कही हे। किन्तु: 
कर्माकाजो विवरण जेन भ्न्थोँमे हं उन से यह कुछ विसंगतदहे | श्चुम वेदनीय, 
श्म आयु, श्युम नाम तथा ह्युम गोत्र कर्मको पुण्य कर्मों मे अन्तर्भूत किय) 
गया ह तथा अन्य सवर क्म पापकर्मामें अति हरे । इस के अनुसार ज्ञानावरण 
क्म का कारय पाप कर्मकाकार्यदहे । किन्तु ज्ञान होना यड पुण्य कर्मंका कायं 
नही कहा जा सकता | 


प्रामाण्य वा अप्रामाण्यं की उत्पत्ति सखतः नही होती इस विषय की वहां 
की चची बहुत अशो मे प्रभाचन्द्र के विवरणानुखार हे । ( न्यायङ्कमुदचन्द्र 
पु. १९६-२०० ) 

पृष्ठ. १०५-१०८- ज्ञान के प्रामाप्य का ज्ञान परिचित परिप्थितिमे 
स्वतः होता है तथा अपरिचित स्थिति मे अन्य साधनोंसे होता है बह यहां 


१) उत्कषेसम तथा भपकषैसम जाति के लक्षण वासस्यायन ने न्यायरृत्रभाष्य मे 
इस प्रकार दिये दँ-दष्टान्तधर्मं साध्ये समाषजन्‌ उत्कषसमः। साध्ये धर्मा भावं दृष्टान्तात्‌ 
प्रजसतः अपकषैसमः ( सू. ५।१।४ ) । २) प्रष्ठ ११ गुणाः सन्ति न सन्तीति पौरषेयेषु 
चिन्त्यते । वेदे कठैरभावात्‌ तु गुणाशङ्कैव नास्ति नः ॥ ३) तच्ार्थसूच्न ८-२५,२६ 
सदृवेद्यछभायुनमगोत्ना णि पुण्यम्‌ 1 अतोऽन्यत्‌ पापम्‌। 
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स्पष्ट कियाद । इस का व्णैन विद्यानन्द ने स्पष्टरूप से किया हे९ तथा माणि- 
गेयनन्दि ने घूच्ररूप मे उस कां अनुमोदन किया हैर । 


पृ. {०९-- सांख्य दशनम बुद्धि को जड प्रकृतिका कायं माना दहे 
अतः वे ज्ञान को स्वसंवेद्य नही मान सकते ) उनकी दष्टिमें पुरुष का अनु- 
भव ज्ञान से भिन्न है, ज्ञान बुद्धिका कार्यं है, अनुभव पुरूष की विशेषता ह) 
ज्षान तथा अनुभव मं यह मेद जैन मान्य नही करते । इस का विवरण प्रभाचन्द्र 
ने दिषा है ( न्धायकुयुदचन्द्र पू. १८९) । सांख्यद्दौनविचार मे ठेखक ने 
धनः इस विषय की च्चाकी है (परिच्छेद-८१ ८२) 

प. १११ नैयायिक-वैरोषिक भी ज्ञान को स्वहवेय नहीं मानते + 
उनके कथनानुसार ज्ञान एक ज्ञेय है, सभी ज्ञेय दूसरे द्वारा जाने जाते है, अतः 
ज्ञान को जानना मी किसी दुसरेज्ञान को ही सम्भवदहे । ज्ञान अपने अप का 
नहीं जान सक्ता । इस का समर्थन व्योमशिव ने सष्टरूपसे क्रिया हर | इस 
का उत्तर भी प्रमाचन्द्रने दिया है ( न्यायद्कुमुदचन्र प्र. १८१ )। 

पृ. ११३ मीमांसकों का एक तर्क यहदहै करि ज्ञान अपने आप को 
नदी जानता; ज्ञान यहद तमी जाना जाता दै जब वइ किसी दुसरे पदाथं को जानतां 
है, प्रकाश अपने आपको दिखाई नदी देता, वह तभी जानाजाताहि जव्रकििसी 
द्सरे पदाथ को प्रकाशित करता है५| इस का निराकरण अकल्कदेव ने किया हे") 

पृष्ठ ११४ यदांसे उन विचारो का परीक्षण आरम्भ होता ह जो 
श्रान्तिके स्वरूप पर आधास्तिरहं | इन की संख्या आट ह--(१) माध्यमिक 
षोद्धों की असत्‌ ख्याति, (२) योगाचार बौद्धं की आत्मख्याति, (३) शंकरीय 
वेदान्त की अनि्रचनीयरुयाति, (४) सांख्यो की अलोकरिकाथैर्याति, (५) प्राभा- 
कर मीमांसकों की अख्याति, (६) चार्वकों की अख्याति, (७) भास्करीय 
वेदान्त की अलौकिंका्थख्याति दवं (८) नैयायिक, जेन आदि की विपरीत- 
ख्याति । इन आटो की विस्तृत चचा यशोविजय ने अष्टसद्खीविवरण मे दी 
हे । आधुनिक स्वकूप मे इन का विवरण पं. दटमुख मारब णिया ने न्यायावतार- 
वार्तिक के टिष्पर्णो मे विस्तारसे दिवा ह (प्र. १६०-१७०)| 


१) तलाथश्छोकवा तिक पर, १७७ तत्राभ्यासात्‌ प्रमाणत्वं निचितं स्वतः एव नः} 
अनभ्यासे तु परत इत्याहुः केचिदल्ञसा। २) परीक्षामुख १-१ ३तस्मामाण्यं स्वतः परतश्च ! 
३) ग्योमवती पर, ५२९ सेवेदनं ज्ञानान्तरसवेद्यं वेद्यत्वात्‌ धटबत्‌ । ४) बृहती टीका 
प्र. ८७ न दि अज्ञतेऽथं कश्िदूनुदधिमुपलभते, ज्ञते तु अनुमानादवगच्छति । तस्मादप्र- 
त्यक्षा बुद्धिः । ५) न्यायविनिश्चय शो, १३-१८ अध्यक्षमात्मनि ज्ञानमपरत्रानुमा निकम्‌ । 
नान्यथा विषयाखोकन्यवहार विरोपतः ॥ इत्यादि. 
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स्वभ आदि के समान समी प्रस्य निराधार है यह तर्कं नागार्जुन तथा 
प्रज्ञाकरः आदिनेदियादहै| एक ज्ञान की ्रान्तिके कारण सखमी ज्ञान भ्रन्त 
कहना ठीक नही-यह इस का उत्तर अकलंक ने प्रस्तुत किया हैर | 


पृष्ठ ११५-- यहां तकं कीजो परिभाषा दी है वह न्धायददौन के अनु- 
खार दै । इसे पृ, २४७ पर पुनः उद्धृत किया है | जैन परिभाषा में तर्कं शब्द 
का प्रयोग परोक्च प्रमाणके एक प्रकारके किए होता तथा उख का स्वरूप 
है व्याति का ज्ञान | 


प्रष्ठ ११८--जगत के सब पदार्थो के ज्ञान भ्रमम्रूलकर ह अतः अनुमान 
प्रमाणमी भरन्त है रेखा बौद्ध मानते है । अनमान कोवे सिर्फ व्यवहारसेदही 
प्रमाण कहते हँ । सिद्धसेन ने न्यायावतार में इस की आखोचना करते हुए कदा 
ड किप्रत्यक्च ओर अनुमान दोनों समानकूपसे प्रमाणदह। कोई भीक्षान एक दी 
समय प्रमाणमभी दहो ओौर श्रान्त भी यह समव नदीः । 


पृष्ठ १२०-भत्मख्याति का प्यायनाम विज्ञानवाद अथवा विज्ञानाद्रैतवाद्‌ 
[५ [न रि 
हं। समस्त बाह्म पदार्थ ज्ञान के रूपान्तर ईै-ज्ञानसे भिन्न उन का अस्तित्व नदी 
पसे इस मत का प्रतिपादन धर्मकीर्ति जादि नेद कियादहे। 


पृष्ठ १२१-- बाह्य वस्ुके निषयमे यद्र ' एसी ( अहमहमिका ) 
भव्ति नदय होती, वह है" एेसी ( इदता ) प्रवृत्ति होती दै, अतः ज्ञान ओर 
चाह्य वस्वुमे मेद सिदध होतादहे। इस का वर्णन प्रभाचन्द्र तथा जयन्तभह 
आदि ने किया हेग 


पृष्ठ १२--युन्यवादी तथा विज्ञानवादी बौद्धो के ठीक उकरूटा मत 
भ्राभाक्र मीमांसक्रोने प्रस्ठत कियाद | यदि वबोद्धौके मत से समी प्रत्यय 














१) यथा माया यथा स्वप्नो गन्धर्वृगगरं यया । तथा भङ्गप्तथोादस्तथा व्यय 
उदाहृतः ॥ २) सने प्रत्ययाः अनालम्बनाः प्रव्ययत्वात्‌ ( प्रमाणवार्तिकर्टक्रार्‌ पृ, 
२२) ॥ ३) न्यायविनिश्वय श्छो. ४८ विष्टुताक्षा यथा बुद्धिर्वितथप्रतिभाषिनी ¦ 
तथा सदेन्न किं नेति जडाः सम्प्रतिपेदिरे ॥ इत्यादि। ४) न्यायविनिश्वय छो. 
३२९ स त्कपरिनिष्टितः। अविनामावृखम्बन्धः साकस्येनावधा्येते ॥ 
५) भ्रान्तं प्रमाणमिव्येतत्‌. विरुद्धं वचनं यतः ॥ ६) कस्यचित्‌ करिविदेवान्तववा - 
नायाः प्रबोधकम्‌ । ततो धियां विनियमो न वाद्याभव्ययेश्चया ।। प्रमाणवार्विक २-३३६९ 
७) न्यायङघमुदचन्ध प्र, ६२ अहे रजतमिति स्वाप्मनिष्टतयेव संवित्तिः स्यात्‌ नतु इदं 
रजतमिति बहिर्निष्ठतया । इस फे समान ही न्यायमञ्जरी पू. १७८ । 


-ए. १३७] रिष्पण ३२२ 


श्रान्त ई तो मीमांखक का कथन ह फ सभी प्रत्यय अघ्नन्त है, दो ज्ञानां के 

न्तर को न समन्चना यही भ्रान्ति का स्वरूपे । प्रस्यक्ष मे सीप को देखने 
से (यह कुछदै› यदज्ञान होता है, इस का पहङे देखी हुई चांदी के स्मरण- 
रूप ज्ञान से मिश्रण ह्यो जाता है ओौर “ यह चांदी ३ ' एेसा प्रतीत होता है। 
अतः यहां प्रत्यक्ष ओर स्मरणम मेद प्रतीत न होन! यदी भ्रम का स्वह्प है। 
प्रभाकर ने बहती टीकामे इस स्मृतिप्रमोषवाद को प्रस्तुत कियाद | प्रमकेषएक 
प्रकार का यह्‌ स्पष्टीकरण आधुनिक मनोवेज्ञानिक मान्यत्ताओं के अनुक्रू है ! 
यद्यपि इस से सभी प्रकारके भ्रमो का स्पष्टीकरण नही होता| 


प्रष्ठ १२६--सभी प्रत्यय यथार्थे हँ यह कथन प्रत्यक्षवायित है इक 
का निर्देश वाचस्पति ने किया दहै।२ 


पृष्ठ १२९--यह चांदीदहैरेसेज्ञनसे ही उस विषय मँ प्रवृत्ति होती 
ह अतः यह ज्ञान अवथा्थदही टै इसका निर्देश भी बाचस्पतिनेक्रियाहै।३ 


पृष्ठ १३४--पृगजल आदि भरम नी दहै-वे अतिशीघ्र नष्ट होमेवाडे 
पदाथ ह यह सांख्यो का मतत तथा उख का निराकरण प्रभाचन्द्रने मी प्रस्तुत 
कियाद ।* 

पृष्ठ १२३७--वेदान्त दरीन के अनुसार जगत्‌ पूर्णेतः सत्‌ केवल ब्रह्म 
है । किन्तु वे जगत्‌ को पूर्णतः असत्‌ नही मानते | यदि जगत्‌ असत्‌ होता तो 
उस की प्रतीति ही नही होती | अतः. जगत्‌ सत्‌ ओर असत्‌ दोनों से भिन्न है- 
एसा उन का मन्तव्य है।५ 


~ 1) 





“~~~ ~~~~-~~ ~~~ ~~ 


१) पृष्ट ५५. शुक्तिकायां रजतज्ञानं स्मरामि इति प्रमोषात्‌ स्यृति्ञानमुकत युवते 
रजतादिषु} शालिकनाथक्रेत प्रकरणपेचिष्ठा पु, ३४-ततो भिन्न अबुदूध्वा तु स्भरणग्रहणे 
इमे । समानेनैव सूयेण केवलं मन्यते जनः ॥ २) न्यायवातिकतात्पयरीश 
घर. ९०१ नेदं रजतमिति च॒ प्रव्यक्षबाधकप्रत्ययात्‌ अपहतविषयं मत्ययस्वेन 
विभ्रमाणां यथाथैलानुमानम्‌ । ३) उपर्युक्त घ्र. ९०, तत्‌ सिद्धमेतेत्‌्र जतादि विज्ञानं 
पुरोवर्तिवस्तु विषय रजताथिनः तन्न नियमेन प्रवतैकत्वात्‌। ४) न्यायङ्कमुदचन्द्र 
घर. ६१, न हि विद्युदादिवत्‌ उदकादेरपि आद्चभावी निरन्वेयो विनाशः क्वचिदुपलभ्यते 
५) ब्रह्मसूत्र शांकरमाष्य २।१।२७, अविद्याकल्पितेन च नामरूयलक्षणेन रूपभेदेन 
व्याङृताव्याङृतात्मकेन तच्वान्यत्वाभ्यामनिर्वचनीयेन ब्रह्म परिणामादिसवन्यवहारास्पदत्वं 
भ्रतिपद्यते। 


२३४ विश्वतच्छप्रकाज्ञः [ - १४७ 


पृष्ठ १४७--उरणनाम इवां ्ुनाम्‌ इत्यादि श्छोक प्रभाचन्द्र तथा अभय्‌- 
देवने भी उदूधृत क्रिया है! । इस क] मूख स्थान ज्ञात नष्ी हुभा। इस से 
इमिर्ता जहत पय सुण्ड कोपनिषत्‌ मे मिलता हैर । रसे वचनों कोदेख कर ही 
चेदान्त के विशिष्टद्रैत तथा द्वैत सम्प्रदाय भी जगत्‌ को सत्‌ मानते ह । 


पृष्ठ १५२--वेदान्तदद्ैन मेँ ब्रह्मके स्वरूप को प्रमाण का विध्य 
नही मानाहै। प्रमाण तथा प्रमेय का सम्बन्ध अविद्या पर आश्रित है यह उन 
का कथन देर | इसी टिए अनुमान को प्रमाण मान कर वे कोई तासिक चचौ 
नदी करते | अनुभान को वे वहम तक प्रमाण मानते हँ जहां तक वह श्रति- 
उपनिषदृबक्यों के अनुकूल होता दे । 


प्रष्ठ १५५९ निव्यानित्यवस्तुविवेक आदि साधनों का उस्टेख शेकराचायं 
ने ब्रह्मसूत्रभाष्य के प्रथमसूत्र की चचमेंदही किया दहे। 


प्रष्ठ १६३ जीवों की संख्या बहुत दै इस का संक्षि ओर स्पष्ट ताकिंक 
निर्देश सांख्यकारिका मे मिल्ता है* | अद्वतविरोधी वादिर्यो ने बहुधा उन्ही 
तकों को प्रस्तुत क्रिया हे) 


यदि सव जीव ब्रह्म के अश हतो सव जीवों के दित-अदित-सुख दुरो 
से ब्रह्म संयुक्त होगा यदह आपत्ति बद्मसूत्र म भी उपस्थित की गई दे । इस का 
उत्तर देते समय वहां एक प्रकार से ब्रह्म ओर जीवों मे मेद को स्वीकार भी क्रिया 
दै किन्तु वह मेद व्यावहार्कि-अविदयाकद्पित ह, वास्तविक नही यह वेदान्तियों 
का कथन दैः । 





^^ 


१) सन्मतिटीका प्र. ७१५; प्रमेयकमलमारत्ड प्र. ६५ ॥ २) यथोर्णनाभिः खजते 
गृहते च यथा प्रथिन्यामोषधयः सम्भवन्ति। यथा सतः पुरुषात्‌ केशलोमानि 
तथाक्षरात्‌ सम्भवतीह विश्वम्‌ ।।१।१।५1 ३) ब्रह्मसत्र शंकरभाष्य प्रारम्भ-तमेतम- 
विद्याख्यम्‌ आत्मान्नात्मनोरितरेतराध्यासं पुरस्कृत्य स्वे प्रमाणप्रमेयम्यवद राः 
लीकिकाः वैदिकाश्च प्रवृत्ताः सर्वाणिच शाच्नाणि विधिप्रतिषेधमोक्षपराणि। 
४) जननमरणकरणानां प्रतिनियममादययुगपतपवृततेश्च । पुरुषबहुत्वे सिद्धै रगुण्यवि- 
पथेयाच्चैव ।। १८ ।॥ ५) सूत्र २।१।२१ इतरव्यपदेशात्‌ हिताकरणादिदोषप्रसक्तिः । 
अधिकं तु मेदनिरदैशात ॥ २२॥ ६) ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्य २।१।२२ अवियाप्रतयु- 
'परथापितनामरूपक्तकायैकारणसंघातोपाध्यविवेककृता हि भ्रान्ति; दिताकरणादिलक्षणः 
संसारः न तु परमार्थतः अस्ति इव्यसकृदवोचाम । 





^~~-~~~ 


-इ, १९६|  दिप्पण २३३५ 


पश्च १७७--षण्णामाध्चितच्वम्‌ इत्यादि वाक्य यहां उद्त कंथा ह | यह 
रोषिक ददान के मान्य ग्रन्थ प्रशस्तपादमाष्य काद । अतः वेदान्त के विचार 

भ यह्‌ वेदान्तियोने दही कडा दै यह कना ठीक. नदी । द्रव्ध, रुण, कर्म आदि 
छद पदार्थो की व्यवस्था क! वेदान्तियौ ने मी खण्डन कियादहै। 

पृष्ठ १८१-८२्--माया ओर अगिद्या के परस्पर सम्बन्धके विषयमे 
वेदान्तियो मे दी कुछ मतभेद पाया जाता है । कुछ विद्वान खमष्टिरूप अज्ञान 
को माया तथा व्यष्टिरूप अक्ञान को अविद्या कहते हैँ | कुछ विदधान इन दोना 
म कोई भेद नदी करते । विद्यारण्य ने पंचदशी मेँ पहले मत का रगष्टीकरण 
किया दै, । वेदान्तषार आदि अर्थो मेँ दूसरे प्रकार का वर्भेन है। 

पु. १८६--वेदान्त के अनुखार ब्रह्म शनब्दासे ज्ञात नदी दोता। अतः 
उपनिषद्‌ आदि का अध्ययन भी व्यावहारिक दृिसे दी ब्रह्मधात्ति का कारण है, 
चास्तविक दृष्टि से नहीः 

पर. १९६--बेदान्त के अनुसार अन्तःकरण के समान इनद्धिय भी सृष्ष्म- 
शरीर मे अन्तभूंत हो कर एक शरीर से दुखरे शरीर में जाते है । 

पृष्ठ १५२--अत एव हि विद्धत्सु इत्यादि श्छोक स्थाद्वादमेनरी मे भी 
उद्धृत करिया गया है तथा वहां इसे त्रातिककारङ्ृत कहा है (पद्य २९)) 
इस की दृततरी पक्ति का पाठ वहां ब्रह्माण्डटोक-जीवानाम्‌ एेसा है । किन्तु यह 
किंस वातिकग्नन्थ कायश हे यह जात नदी हूुभा। 

यह्‌† मन को रूपादिरहित कहना प्रतिवादी (नैयायिक ) की अपेक्षा से 
ड । जेन मतानुसार मन रूपादियुक्त है यहं आगे स्पष्ट करेगे (परि. ६७-६९ ) । 

पृष्ठ १९६-- धर्म ओर अधर्म का कावं जहां जहां होता है वहां वहां 
आत्मा होना चादिए इस तक॑ से आत्मा के सर्वगततव का समन व्योमशिव 
श्रीधर आदिमे क्रिया है* | इष के उत्तरमें केक ने का दहै किं नैयायिक 





१) प्रकरण १-१६९ सत्तरश्ुद्धय विषयद्धिभ्यां मायाविंधे च ते मते। मायाबिम्बो व 
शीक्रत्य तां स्यात्‌ सर्वज्ञ ईश्वरः ।॥ अविद्यावश्षगस्त्वन्यः तद्ूवैचित्रयादनेकधा । इत्यादि । 
२) ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्य २।१।१४ कथं चानृतेन मोक्षशाच्रेण प्रतिपादितस्यात्मैकलस्य 
सत्यत्वमुपपयेतेति । अत्रोच्यते । नैष दोषः । सर्वव्यवहाराणामेव प्राग्‌ ब्रह्मात्मताविज्ञानात्‌ 
सत्यत्वोपपत्तेः ।। ३) पैचदशौ प्रकरण १ बुद्धिकमैन्द्ियप्राणपैचकैमेनसा धिया । शरीरं 
सप्तदशभिः सूक्ष्मं तत्‌ लिगमुच्यते }। इत्यादि । ४) -व्योमवती प्रशस्तपादभाष्यटीका, 
पृ. ४११ धमौधर्मो अल्मसंयोगे विना न कमे इुर्योताम्‌ आत्मगुणत्वात्‌ । इसीतरहं 
न्यायकन्दली प्र, ८८ । । $ 


३३९ विन्धतच्वभ्रकाश्चः [घ्र २००- 


मत्से तो धर्म-अध्मं गुण रै अतः वे वहीं सकते ह जहां उन का आश्रवमूत 
दन्य आत्मा हो | किन्तु जैन मत से घर्म-अधर्म युण नदी ई, द्रव्य है अतः वे 
आमा से हमेशा संयुक्त रहं यह आवद्यक नही है। 

पृष्ठ २०१-- संकल्प, विकस्प, विचार आदि का साधन मन अथवा 
अन्तःकरण हृदय मे अवस्थित है यह प्रायः सभी भारतीय दारीनिकोँं का मन्तव्य 
है| किन्तु संकस्पादि इन मानसिक क्रियाओं के केन्द्र मस्तिष्कमेहै तथा सरूप, 
रस आदि का ज्ञान ग्रहण कमनेके केन्र भी मस्तिष्क मँ है वह प्रायोगिक मनो- 
विज्ञान का निर्विवाद निष्कर्षं है। शरीरविज्ञान के अनुसार हृदय केवट रुधिरा 
भिसररण का केन्द्र है | अतः मन हृदयान्तर्भाग मं स्थित है यह कथन अव 
विचारणीय मतीत होता है। 

पृष्ठं २०३---उत्कष॑सम जाति का उदाहरण पहर वेदप्रामाण्य की 
च्चा मी आयाह (षर, ९९१००) वहांके दिप्पण इसप्रसंगमें भी 
उपयुक्त सिद्ध होगे | 

प्रष्ठ २०४--आत्मा अणु आकार का है यह मत वेदयान्तदत्र मे पूर्वपक्ष 
के रूपम विस्तार से प्रस्तुत किया दै ( अध्याय २ पाद र सत्र २१-३०) 
तेथा तद्‌ विषयक टीकाओं में मुण्डकोपनिषद्‌ ( ३।१।९ ), श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ 
८५।९ ), प्रभ उपनिषद्‌ ( ३।६ ) आदि के वाक्यों से दस का समर्थन किया 
गया है) 

पु. २०५--यहां जीव को राजा की ओर इन्द्रियो को वार्ताहरो की 
उपमा दी गहं ह । मनोविज्ञान के अनुसार इस उपमा मे काफी तथ्य है। 
यद्यपि इन्द्रिय स्वयं अपना स्थान छोडकर वार्ताहर के समान अन्यत्र नही जाते 
तथापि इन्धियोँ से दृष्टि, स्पशं, गन्ध आदि की संवेदनारए्‌ मञ्जातन्वुञों द्वारो 
मस्तिष्क तक पदहुचाईं जाती है यह अब प्रायः स्वेसम्मत तथ्य ह] 

पृ, २०८-सामान्य तथा समवाय इन त्वो को न्याय वैरोषिकं मत 
मे नित्य तथा सर्वगत मानाहै | इनमे समवाय के अस्तित्व का दही अगि 
खण्डन किया है ( परि. ६४) | सामान्य का असितत्वं तोणएक तरह से जैन 
मत म मान्य दै किन्तु उसे सर्वगत स्वीकार नदी किया जाता | समन्तभद्र >े 
आप्तमीमांसा इस का निर्देश्य किया हे । इस विषय का विस्तृते विवरणे 
म्यायावतारवार्तिक इत्ति के टिप्पण मे पं. दलघुख माल्वणिया मे प्रस्तुत किया है 
(षृ, २५०-५८ ) 
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१, सामान्यं समवायश्वाप्येकैकत्र समापितः । अन्तरेणाश्रयं न स्यात्‌ नारोत्पादिषु 
को विधिः ॥ ६५॥ 


- ¶.२२४ | दिप्पण ` ३३७ 


पर. २१५- समवाय के अस्तित्व के खण्डन की यहां ङी पद्धति विचा- 
नन्द के अनुकरण पर हैर । 


प्र. २१६ समवाय का लक्षण वहां प्रशस्तपादमाष्य से उदूधृत किया 
दे उसमे कुछ अंतर ई । प्रूल मे इदपरव्ययदेवु रेषा शब्द है उसे वहं इदेदं- 
ग्र्ययषेतु एेसा ठिल। ह | 

अयुतसिद्धि की कल्पना का खण्डनप्रकार भी विद्यानन्द तथा प्रभाचन्द्र 
के ग्रन्थो में पाया जाता ३२ । 

समवाय कौ कल्पना का विस्तृत खण्डन शेकराचार्यं ने ब्रह्मसूत्र माष्य मे 
प्रस्तुत किया है| द्रव्य तथा गुण मे मेद करना उचित नही तथा पदार्थो से 
स्वतन्त्र कों सम्बन्ध नही होता यह उन का निष्कषं है३ | 


पर. २२१--संस्या कौ गुणन मानने कातकं प्रभाचन्द्रनेमी प्रस्तुत 
का दहै*। | 


पर, २२३--परमाणओंमं स्पर्शादि चारो गुणहोते हँ इस का तार्किकं 
श्पमभी न्यायकुमुदचन््र मे प्राप्त होता है, । 

पृष्ठ २२४--मन अणु आकारकादै इस का निर्देश वैडोषिकसुन्न तथा 
न्यायसूत्र म मिलता ईै९ | इस का कुछ विचार केखक्र ने पदे किवा दै ( प्रष्ठ 
२००- १) भ्रवणादि इद्िय आकाशादि मूतोसे निर्मित दहं इस कार्दमी 
न्यायसूत्र भे मिलता है" । इख का ताकिंक समथ॑न न्यायवार्तिक टीका (प्र. 
५३० ) तथा न्यायमजरी मे (प्र, ४८१) मिलता है| इत के खण्डन का 
तरीका प्रमाचन्द्र ज्ञेखा है ( न्यायङ्कुद चन्द्र पृ. १५६- ७ )। 

१) आप्तपरीक्षा छो. ५२ समवायान्तरादू त्ते समवायस्य तच्छतः । समवायिषु 
तस्यापि परस्मादित्यनिष्ठितिः ॥ यही बात युक्तयनुशासन पद्य ७ की टीका मेँ विस्तार . 
से स्ष्ट फी हे । २) आप्तपरीक्षा ो.४९ युतप्रत्ययहेतुलाद्‌ युतसिष्दिरितीरणे । विभुदरव्य- 
गुणादीनां युतसिद्धिः समागता ॥ न्यायकुमुदचन्् प्र, २९४-२९७ तक यह चर्चा विस्तार 
खेहे। ३)अध्याय २ पाद्‌ २ सून्न १७ नैव द्रव्यगुणयोः अभ्निधूमयोरिव भेदप्रतीतिः अस्ति 
तस्माद्‌. द्रभ्यात्मकता गुणस्य । नापि संयोगस्य समवायस्य वा सम्बन्धस्य सम्बन्धिव्यतिरेकेण - 
अस्तित्वे किंचित्‌ प्रमाणमत्ति ! ४) न्ययकुसुदचन्् "ए. २७६ गुणत्वं चास्या न सम्भाव्य 
गुणेष्वपि सदूभावात्‌ । ५) जलादयो गन्धादिमन्तः स्पशैव वात्‌ पृ, २३८ । ६) वैरोषिक 
सूत्र०।१।२३ तद्भावादणु मनः ! न्यायमूत्र ३।२।६९ यथोक्तहेतुलवाच्चाणु । ७) न्यायसूत्र 
१।१।१२ प्राणरसनचष्षुस्वद्शरोत्राणीन्द्ियाणि भूतेभ्यः । 
वि.त्‌.२२ 


३२८ विश्वतच्छप्रकाक्चः [ ए,२२६- 


पृ, २२६-२३० इन्द्रियो के संनिकषं ( पदार्थो से सम्बन्ध) के छट 
प्रकारौ का विवरण उन्योतकर ने न्यायवार्पिक (पृ, ३१ ) मैदिया है। समी 
इन्द्रिय प्राप्यकारी हैँ -पद्थौ से सम्बद्ध होने परी ज्ञान कराते है यह त्क भी 
इन्द्ोने प्रस्तुत किय है (घ्र. ३६) मीमांसका ने सन्निकरषके तीन हयी प्रकार 
मने है-संयोग, समवाय तथा संयुक्त समवाय ( शालिकनाथज्खत प्रकरणपंचिका 
प. ४४-४६) | जेन तथा बौध मर्तो मे सन्निकर्ष की पूरी कस्पनादही अमान्य 
है | बौद्ध चक्षु तथा श्रोत्र इन दो इन्धि को अप्राप्यकारी मानते ३२। जन 
श्रोत्र को प्राप्यकारी ओर चक्षु को अप्राप्यकारी मानते ह । चक्ष के 
अप्राप्यकारी होने का समथन पूञ्यपाद्‌ तथ। अक्रंकदेव आदि के ग्रन्था 
भ प्रात दोतादहे२| 

चक्ष को प्राप्यकारी सिद्ध करने के खयि न्यावमतरमे चक्षुसे किरण निक्रक 
कर पदारथ तक जाते ह ओर उनः का पदार्थसे संयोग होनेपर ज्ञान होता है यह 
कल्पना की गई हे] भोतिक विज्ञान के अनुसार बात टीकर उल्टी दै-पदागे 
से प्रत प्रकाशकरिरण चक्ष तक्र पहूंचने पर पदार्थं के वणैकाज्ञान होता दै। जेन 
दादीनिकों ने पदा्भके वर्णकेज्ञान मे ओर प्रकाशकिरणोँमे कों सम्बन्ध नही 
माना है» यह भौतिकविज्ञान के अनुघखार ठीक नहीं है। 


पृष्ठ २३१--विरोषणं विरोष्यं च आदि शोक प्रसिद्ध बोद्ध विद्वान 
घमैकीति के प्रमाणवात्तिक म्न्य का है अतः इसे नैषायिक, वेरोभिकों का स्वये 
का कथन कना उचित प्रतीत नही होता। 

पर. २३२--दिशा स्वतन्त्र द्रव्य नदी-आकाश मं ही उस का अन्तर्मव 
होता है यह कथन पूञ्यपाद के कथनानुरार दी है, । 

पृ. २३३--दिगृद्रव्य मानसप्रत्यक्ष से ज्ञात होता हं यह्‌ कथन ग्योम्िव 
के नाम से यहां उदुधत किया है) किन्तु व्योमवती टीका में इत तरह का कोई 
स्पष्ट वाक्य नही मिखा। 
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१) करणं व्यादि प्राप्यकारि दृष्टं तथ। वेन्द्रियाणि तरमात्‌ प्राप्यकारीणि। २)अभि. 
धसेकोष १।४३ सप्राप्तान्यक्षिमनभ्ोत्रामि । ३) सर्वार्थसिद्धि १।१९ अप्राप्यकारि च्छः 
स्प्रष्टानवग्रदात्‌ । सिद्धिविनिश्चवय ४।१ चष्ठुः प्यव्येव हि सान्तरम्‌। ४) 
परीश्चामुख २।६ ना्थारोको कारणं परिच्छे्यलात्‌ तमोवत्‌1 ५) सत्रीथैषिद्धि ५-र 
दिशोऽप्य्राकाशेऽन्तभौवः । 


-ए,२४५ ] टरिष्पण २३३९ 


पृ. २३५-दुःखजन्मग्रवृत्ति इरथादि वाक्य न्यायसूत्र का हे (अध्याय 
आहिक १ सूत्र २) ) सुक्तिकी इख प्रक्रिया का विव्ररण प्ररस्तवाद्‌ भाष्य 
तथ) व्योमवती (प्र, २०, तथा ६४४) मे भी मिल्ताहै) 

प. २३६- आत्मनो वै शरीराणि इ्यादि दो शोक होकंराचार्यं ने 
जह्मसूतर भाष्व मे मी ( १।३।२७ ) उदप्रत क्रिय है । वं उनक्रा हूपांतर इष 
तरह है - 

आर्मनो वै शरीराणि बहूनि भरतर्षभ । 

योगौ कु्ाद्‌ बलं प्राप्य तैश्च स्वै चरेद्‌ ॥ 
प्राप्नुयाद्‌ विषयान्‌ कैित्‌ कैश्िदुम्रं तपश्चरेत्‌ । 
संक्षिपेच्च पुनस्तानि सूर्यो रदिमगणानिव ॥ 

नायुक्तं क्षीयते इत्यादि च्छक न्ययकुमुदचन्द्र (पृ, ८२४ )र्भेमी 
उद्धत दै तथा इस का खण्डन भी वहां इसी तरह ह । 

पर. २३७- दुःखों के इक्कीस प्रकारौ की गणना वाचस्पति ने न्याय- 
चार्तिकतात्ययैटीका (ष, ८ )मेदी है । किन्तु उखके प्यबद्ध रूपका प्रूललान 
ज्ञात नदी हुभा। 

पृ. २४१-४२- प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण यहां मासर्बज्ञ के न्यायसार 
से उद्धृत कर उसका खण्डन किया है| खण्डन का मुख्य स्वरूप यहदहै कि 
जो परोक्ष नही वह प्रव्यक्च है यह व्याख्या निषरेधात्मक ह~ बिधानात्मक नही | 
यहा ष्यान रखना चादि किंजन परम्परामे भी ' प्रघयक्षं विश्वदं ज्ञानं ` (लवीय- 
स्रय टो. ३) यह विधानार्मक्र लक्षण खर्वं प्रथम अक्रक्क देवने बतलाया है। 
उस के पदे सिद्धसेन मे न्यायावतार मे ' अपरोक्चतवार्थघ्य अदकं ज्ञानमोदशम्‌ । 
प्रत्यक्षम्‌ ` यही लक्षण दिया है । 

पृ. २४३ निर्विकट्पक प्रत्यक्ष के अस्तित्व का खण्डन अगे विस्तार 
सेक्रिया है (परि. ८९)। 

पृ, २४४ उपमान प्रमाण का अन्तमीव प्रत्यभिज्ञान इस परोक्षप्रमाण 


के प्रकारे होता हे यह अकलकदेव ने पहले स्पष्ट क्रिया है ( ठ्वीयच्लय 
शो. १९-२१ )। 


पृष्ठ २४५---अन्य पदाथ की गणनाके जो दोर बतचये दै वे प्रभा- ` 
चन्द्र के अनुतार है ८ न्यायकुमुदचन्द्र प्रू, ३३६ ) । 


३४० विश्वतच्वप्रकाशाः [प्.२४९- 


पृष्ठ २२४९-५. १---यहां जिस तरह तीन योगों का विवरण दिवा है वैसा 
न्थाव दक्षन के किसी अथे प्रात नही हुआ । मोक्षमार्ग के प्रकरण मे योग 
उथा अध्यात्मविधि का साधारण निर्देश अवश्य मिलता है | इन तीन योगो के 
अलग अलग उस्छेख गीता मे मिलते ई, एकज तीनो योगो का वर्णन नष्ठी 
मिला । दार्थनिक अर्थो मे नैवायिर्कोके दिष्ट“ वौग, शब्द का प्रयोग नवीं 
खदीसे दी प्राप्त होता 2 । इष का सम्बन्ध इन तीन योगों के प्रतिपादन से 
ह तो आश्च्ये नदी । 


पृ. २५२-- यहां तम अर्थत अन्धकार कोको द्रव्य कहा दै जेन 
परम्परा म अन्घकार-को स्वतन्त्र द्रव्य तो नही माना है, पुद्गल द्रव्धकी एक 
अवस्थाकेरूप मं स्वीकार किथा है१। यहां ञेखकनेजोतम को द्रव्य काहे 
उख का ताद्पर्यं यष्ीहो खकता है कि तम केवर अभावरूप नही -भावा्मक पुद्गर 
दरग्य की पर्याय रहै । वैरोष्रिक दैन मे अन्धकार का स्वरूप प्रकाश का अभावं 
यही माना हेर, यदह भौतिक विज्ञान की मान्यता के अनकूलहीदहे। इस के 
स्वन्डन का प्रकार प्रभाचन्द्र जैसा दै३। 


प्रष्ठ २५४-- द्रव्यं गुणः इत्यादि शोक विद्यानन्ब ने सत्यशासनपरीक्च 
म दियादहै., इसका बूल रथान ज्ञात नदी हुञआ। 
ध्र. २५५--यहां शक्ति को प्रथक्‌ पदाय मानने का समथन कियाद । 
दैन परम्परा शक्ति को स्वतन्त्र द्रव्य या पदाथ नही मानागवा है| शक्ति 
अनुमान से ज्ञात होती है, प्रत्यक्ष से ्ञात नदी होती यह बतलाना दही वहां 
ऊेखक का उदेदा प्रतीत शेता है । न्यायवा्तिकतासर्यं टीका मे वाचस्पति ने 
शक्ति के स्वतन्त्र अस्तित्व का खण्डन क्रिया है" । अकलकदे ने शक्ति क्रिया 
के द्वारा अनुमेय है रेसा निर्देश किया दहै | प्रभाचन्द्रने इख का विस्तार से 
समर्थन किया है ( न्यायङ्ुमुदचन्द्र ५. १५८-६४ ) आधुनिक सरूप म इख 
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१) न्यायसूत्र ४।२।४६ तदर्थं यमनियमाभ्यामात्मसंस्कारो योगाच अध्यात्म विष्यु- 
पचेः । ( भाष्य में- ) योगशाच्राच्च अध्यात्मविधिः प्रतिपत्तत्यः, सपुनः तपः 
आणावामः रत्याहारः ध्याने धारणा इति । २) तत्वाथेसृत्र ५-२३, २४ 
स्पदषीरसगन्धवभवन्तः पुद्गलाः । शव्दबन्धसौकष्म्य-स्थौस्यसस्थानभेदतमदछायातपोयो- 
तवन्तश्च । ३) वैरोषिक सूत्र ५।२।१९ भाभावस्तमः । ४) न्यायङुसुद चन्द्र पू. ६६९ 
ततो द्रव्यं तमः गुणवल्नात्‌ । ` ४) अनेकान्त वधै ३ पृ. ६६० तथा अगे । ५) १8 १०३ 
नातीन्द्रिया सक्तिः किन्तु कारणानां स्वरूपं वा सहकारिसाकर्ल्यं वा । 


-१.२७२ 1 टिप्पण ३४१ 


विषय की विस्तृत चर्च प दलसुख माखुवगिवा ने प्रस्तुत की टै ( न्यायावतार- 
घार्विकवृत्ति रिप्पण प्र. १७६-८३ ) । 


प. २५८--दशरथ द्वारा ब्रह्महत्या की किंस कथा का यहां उस्लेठ षं 
यह मादूम नही हभ । मृगया मे दश्षसथ ने जिस श्रवण कुमार का वघ अज्ञान 
से किया था वह ब्राम्हण नष्टौ था अतः वहां ब्रह्मदस्या का आरोप नही दहो 
सकता? | ददारथ के नरक जने की कथा भमी प्राक्त नीडो स्की।| ये कयां 
पौराणिक ह अतः इन्दं वेदवाक्य कहना भी निर्दोष नही है। वेदों म रामकथां के 
को निर्देश नशी यहप्रसिडि ही है। । 

पृ. २५९--आदिभमसत की कथा भागवत ( स्कन्ध ५ अध्याय ७ तथा 
८ ) एवं विष्णुपुराण ( खण्ड २ अध्याय १३) मरह । दोनोमें भरतके मृग 
सूप म उत्पन्न होने का वर्णन तो है किन्तु मगायसुनासंगम का निर्देश नही है। 
भरत के आश्रम के समीप चक्रनदी यौ रेसा मागत्रत का कथयन है} विष्णुपुराण 
मे उसे महानदी कदा है । यह कथा भी पौराणिक है-वेदवाक्य नदी । 

प. २६१- सच्चं लघु इत्यादि कारिका म अन्तिम चरण यहां साभम्या- 
` चस्था भवेत्‌ प्रकृतिः रेखा दै । प्रसिद्ध संस्करणों मे इस के स्थान पर प्रदीपवच्चा- 
अतो वृत्तिः एेसा पाट है| 

पृ. २६७ मङ्ृति के स्वकूप तथा उस के समर्थन का विचार वियानन्द 
ने आसपरीश्चा (पर, २५० ) म तथा प्रभाचन्द्र ने न्धायङरुमुदचन्द्र ( प. ३५४ 
५६) मे विस्तारसे कियारै। 

पृष्ठ २,७२- अभिव्यक्ति तथा उत्पत्ति के सम्ब्रध का विचार उचोतशर 
ने न्यायवातिक् मेर तथा प्रभाचन्द्र ने न्यायङ्रुमुदचन्द्र मर प्रस्तुत करिया है) 


पृष्ठ २७६- कारण की शक्ति दही कार्यश्प म अभिग्यक्त दोती है यह मव 
यहां स्वरयूध्य के नाम से प्रस्तुत करिया है । दारौनिक भरन्थों मे स्वयध्य शन्द्‌ 
क] प्रयोग साधारणतः अपनी ही परम्परा के भिन्न मतवा लेखक के लिए किया 
जाता हि । क्या भावसेन के सन्मुख कोई से जेन पण्डितकी कति रहो होगी 
जो इस मत का पुरस्कार करता हो १ यह्‌ अम्मय नही है, यद्यपि इतके लिश 
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। १) रघुवंश सगे ९ शो. ७६ तेनावतीर्य तुरगात्‌ प्रथितान्वयेन पृष्टान्वयः स 
जल्कुम्भनिषण्णदेहः । तस्मे द्विजेतरतपसिखतं स्खलद्धिः आत्मानमक्षरपदेः कथयाम्बमूव ।} 
२) पष्ठ ४४४ साप्यभिव्यक्तिः प्राक प्रवृत्तः सती आदो अस्तो इति पूर्वत्‌ प्रस्नः 
३ पृष्ठ ३५७ न खल सापि ( मभिव्यक्तिः ) विद्यमाना कं युक्ता । अवि यमानायाच्ड 
करणे सत्कायवादहानिः । 


२४२ विश्चवन्त्वभकाशः (१,२७६- 
कोर स्पष्ट प्रमाण नदी दै । संसारी जीव मेँ भी रक्तिरूप मे सिद्ध जीव की 
समस्त विशोषता्णं होती हं यह कुछ आधुनिक जेन पण्डितो का कथन इस दष्टे 
विचारणीय है । यैसे आधारभूत प्रति के टिप्पणेलक के अनुसार यहां स्वयूध्य 
शब्द सांख्य दादीनिक के टिरिदह्ीहे। | 

पृष्ठ २८३- विविक्तं इत्यादि पद्य आसुरि आचार्यं का है एेसा राल्र- 
बर्तासमुच्चय (छो. २२२) तथा योगर्बिहु (छो. ४५० ) मे इरिभद्रने कद 
है । इसी रूप मे मर्ङ्षिण ने स्याद्रादमेजरी मे (पद्य १५) मी इसे उद्धक्त 
श्रिया है | सांख्य परम्परा के अनुसार आसुरि सुनि कपिल महर्षि के साक्षात्‌ 
शिष्यये तथा उन्हीं से उपदेश प्राप्त कर पंचरिखने षष्टितन्त्र नामक ब्रन्थ 
च्खिथा। । । 

पष्ठ २८५ दो निरोधो के पारिभाषिक नाम ह~ प्रतिसंख्यानिरोधं तथ! 
अप्रतिसंख्या निरोध | स्वाभाविक कूप से होनेवले पदार्थो के नाश को अप्रति- 
संख्या निरोध कहते ई तथा जिष क] कोद कारण दिखलाई्‌ देता दये रेसे 
(निर्वाणादि ) नाश को प्रतिसंख्या निरोध कहते है । 

विनाश की स्वाभाबिकता का ताकिक समर्थन यहां धर्मकीर्ति तथा 
श्ान्तरक्षितर के शब्दों मं प्रस्तुत किया है| 

पृष्ठ २८६--अथक्रिधा करता हो वह सत्‌ है यह व्याख्या घमकीतिने 
मीदीदहै किन्छु उसके शब्दो मेँ ओर यहां उदुधृत शोक मे थोडा अन्तर हे। 

पृष्ठ २८७-- यदि विनाश को स्वाभाविक माना तो चित्तसन्तान का} 
नियेधघ यह ञो मोक्ष है वह भी स्वाभाविक्रही होगा, फिर आठ अगो के मोक्चमामे 
का प्रतिपादन व्यर्थं होगा वह आपत्ति समन्तभद्र ने उपस्थित की दै४ | 

पृष्ठ २८८--पदार्था के पूर्णतः क्षणिक होने प्र उन मँ अथेक्रिय) 
सम्भव नदी होगी इस मत को मदन्त योगसेन जैसे बौद आचार्यं मी मानतेये 
एेसा तत्वसग्रह के वर्णेन से प्रतीत होता है (घ्र. १५३ )। 

पृष्ठ २९१-प्रसयभिकज्ञान से तथा निक्षेपादिञ्रहण से आत्मादि पदार्थ 

की नित्यता का समर्थन समन्तमद्रने कथाह । 

१) प्रमाणवार्तिक ३।१९३ अहेतुत्वाद्‌ विनाशस्य । २.) तच्वसंग्रह का. ३५३-तनत्र ये 
कृतका भावास्ते सवे क्षणमङ्गिनः। विनाशं प्रति सरैषामनपेक्षतया स्यतेः ।॥ ३) प्रमाण~ 
वार्तिक ३।३ अथक्रियासमर्भ यत्‌ तदत्र परमा्ेसत्‌ । ४) आप्तमीमांसा का. ५२ अहितु- 
स्वात्‌ विनाशस्य दिसाहेतरनं दिसकः । चित्तसन्ततिनाशश्च मोश्चो नाष्टाह्हेतकः।। ५) आप्त- 
आीमांसा का. ४१ क्षणिकैकाम्तपक्षेऽपि प्रेत्यभावाद्यसम्भवः । प्रत्यभिनज्ञाद्यभावान्न कार्यारम्भः 
कुतः फलम्‌. ॥ युक्त्यनुशासन टो. १६- प्रतिक्षण भ्गिषु तस्परयक्त्वात्‌ न मातृघात्ती 
स्वपतिः स्वजाया । द॑त्तम्रहो नाधिगतस्प्ृतिन न क्त्वाथेसल्यं न कुलं न जातिः ॥ 


-ए. २९३] टिप्पण ३४३ 


पृष्ठ २९.३-- परमाणुं के सम्बन्ध के विषय मे इन आपत्तियों का 
विचार अकरछेक ने किया है ( न्यायविनिश्चय शो. ८६-९० ) | इस सम्ब्न्धमें 
बौडधो के विचार वेदान्तियो से मिलते-जुरते ह (बह्मसूत्र शांकरभाष्य २।२।१७)} 


पृष्ठ २९.९-- प्रत्यक्ष निर्विकस्पदह्ी प्रमाण होता है इस का खण्डनं 
अकरुंक ने विस्तार से किया है ( न्यायविनिश्वय छो. १५०-५७ )] 


पृष्ठ ३० १-- यत्रैव जनयेदेनाम्‌ इत्यादि श्टोक दिग का है एेसा 
प्रभाचन्द्र का कथन है ( न्यायजुमुदचन्द्र ध्र. ६६ )| अनन्तवीर्यं ने इसे 
धर्मोत्तरे की उक्ति कहा हे ( सिद्धिविनिश्चय टीकाष्र, ९१). 


पृष्ठ २०२--थहां ठेखक ने निर्वाणमार्म के आठ अंगौकाजो विवरण दिया 
है वह मूल ब्रोद्ध ग्रन्थो से भिन्न दै। सम्भवतः किसी उत्तरकालीन 
संस्कृत पुस्तक से यह च्या गया ह| मूल अन्धौ मे सम्यक्‌ 
दृष्टि, सम्यक्‌ वाचा, सम्यकू कम, सम्यकू आजीव, सभ्यक्‌ संकस्प, सम्यक्‌ स्मृति 
सम्पक्‌ व्यायाम ओर सम्यक्‌ समाधि ये आठ अग कदे गये ६ | यहां लेलरू ने 
सम्यक टष्टिको सम्यक्त्व कहा ह| सम्यक्‌ वाचा को सज्ञा कहादहै। सक्षी का 
जो कथन ठेखक ने किया है वह मौटिक विवरण से असम्बद्ध दै। क्म के 
स्थान पर वाक्‌ तथा कायके कर्मो को एकत्र कर दिया हे ।. अन्तव्धीयाम एेसा 
शब्द प्राणायानादि के अर्थम ञेखकने दिवा) मूकमे कर्मान्त तथा व्यायाम 
सेदो शब्द द तथ व्यायाम क] तात्पर्यं योग्य विचारों को बटाना तथः 
अयोग्य विचारों को हटाना यह है ] आजीव का तात्पर्यं प्रू मै आजीविका के 
उच्वित साधन यह दै) समाधिम ध्यान के विभिन्न प्रकारो का अन्तमौव 
शेता है१। 

पर्ठ ३०३-- उमे सत्ये समाश्रित्य के स्थान पर प्रूल माध्यमिक कारिका 

मे दधे सत्ये सयुपाध्रित्य रेखा पाठ है । निर्वणेऽपि परिपरासे इस शोक का उत्तरार्थं 
ही प्रमाणवातिक मे मिता दे। 


उपसंहार क्षीणेऽनग्रहकारिता आदि पद्य कातनम्बहूपमाला केञअन्त म 
भौ लेखक ने दिया है| 
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१) अष्टांग मागे के विवरण तथा उस क्रौ जेन परम्परा के महन्रतों से तुरना के 
लिए स्व. धमानन्द कोसम्बी लिखित “ भारतीय संस्कृति ओर अहिंसा › अन्थ का दृषरः 
प्रकरण ^ श्रमण संस्कृति ` उपयुक्त दै । 


टिप्पण परिदिष्ट 
हुम्मच प्रति के पाठान्तर 


प्रस्तावना मे च्ुचित करिया है कि विश्वतच्वप्रकाश की एक ताडपत्रीय 
प्रति ुम्मच के भ्रीदेवेन्दरहीति ्न्थभाण्डार्मे है| इस का ठेलन शक १३६७ 
मे प्रडवरिदुरे नगर मे श्रीसमन्तमद्रके शिष्यो द्वारा किया गया था| इत के 
पाठान्तर प्ूडग्रिद्री के पण्डित श्री. के. मुजबलि शास्रीजी की क्रपा से हमं प्रप्त 
हए । इन्दं हम इस टिप्पण-परिरिष्टमे दे रहे ई । इन मे जो पाठ अधिक अच्छे 
है उन की धष्ठ-पक्ति सख्या रेखांकित हे । जो पाठ स्पष्टसूपसे गलत ई उनके 
र >) यह चिन्ह दिया दहै। हेष पाठ विकल्प से स्वीकार कयि जा 
सकते ई | 


पृष्ठ॒ पाक्त मुद्रित पाठ ताडपन्नीय प्रति का पाठान्तर 
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८ & धाुकी धातकी 
८ १३ कलमोगे भोगे (><) 
१० ११ अंगीकारेवा घृथग्द्रग्यत्वांगीकरि वा 





११ ४ 
११ १३ 
१२ ५ 
१२ ६ 
१३ ३ 
१३ ८ 
१४ र 
१४ ४ 
१४ ५ 
१५- 4 
१५ ७ 
१७ ६ 
१८ ५-& 
१९ 
१९ 
९. 
२९ ७ 
२० ८-९ 
५. 
२१ ७ 
२१ ९ 
२२ १२ 
२३ ३ 
२२ १० 


हृम्मच भ्रति के पाठान्तर 


मुद्रित 
न्धातीच्दिष 
घटादिवदिति 


११ 


२४५ 


पाठान्तर 
न्यतीन्द्िय (>) 
पटादिवदिति 


9 
८८ कादाचिरकः्वाभावात्‌ । अय अनणु सति क्रियावत्वादिति देवुः 
सोऽप्यसधुः । उ्योति्यणेषु अनणुप्वे सति क्रियावस्सद्धावेऽपि ”” 


यह्‌ पाठ ताडपनच्र म नहीं ह 
अद्‌भ्यणुक्रत्वे 

क्रिश्रान्यत्वे सति 

तस्यापि 

जडत्वात्‌ 

«८ ज्ञानादयो नेन्द्ियगुणाः 


1 

अद्व्यणुक्रत्वे सति 

क्रियाद्यन्यत्वे सति 

अस्थापि 

यइ शब्द नदीं ह 

सतीन्द्रिये निवर्वमानसात्‌ ग्यतिरेके 


दृन्द्रियरूपदिवत्‌ ” । यह पाठ ताडपत्र मे नदद दै । 


तथा 

आगमश्च 

कुतः 

रूपादिमत्वात्‌ के बाद 
पटवत्‌ 

हेतूनां 


तथा हि 
आगमाच्च 

कुतः शब्द नहीं दै 
अनित्यत्वात्‌ 

यइ शब्द नीं है 
हेतूनां बहूनां 


अग्राह्यत्वात्‌ « अयव्द्‌ इन दो शन्दो के बीच म चेतनघत्‌, 
अजडइत्वात्‌ गंधरखान्यत्वे सति शरीरवाहकेन्द्रिवाग्राह्यत्वात्‌ यह पाठ 


मुद्रितप्रति मे छट गधा हे । 
पटवदिति 

आखनीक्षयते 

तद्‌ 

तत्‌ 

भवति 

पाघाणादि 

लोकायत 

गुणोऽपि 


पटादिवदिति 
आसखनीखस्यते 

यह शब्द नहीं है। 
तत्तत्‌ 

मवतीति 
पाषाणानां 
लोकायतं 

गुणो ऽपीति 


२३४४ किश्वत्तवभ्रकाशः 








मद्रि ,. पाठान्तर 

१२ १० यदन्यत्‌ यद्यन्यत्‌ <) 
२४ ४ प्रत्यवातिष्ठिपत्‌ प्रत्यवातिष्टपत्‌ (<) 
२४ £ अनात्मनज्ञभाषितं अनभिक्ञभाषितं 
२५ ८ निश्वक्रीयत निश्चीक्रियत (<) 
स २ पुरुषस्य पुरुषरवस्य 
२६ ७ अवल , अवरोहः 
२७ & अगादीत्‌ अवादीत्‌ 

२८ ४ निराचशट्ति निसवैष्टेति 
२९ ४ समुत्पद्यते समुत्पयेत 
३० १९ प्रतियोगिग्रहणयोः प्रतियोगिस्मरण्योः 
३० ८-९ विषधत्वादिति युक्तो विष्रयत्वादि प्रयुक्तो 
३० १६ कथं तत्कथं 
३१ १९ अविनाभावि अविनामाव (ॐ) 
३१ ८ सर्वे सर्वत्र 
३२ ३ व्थासिपूर्वक व्यातिपूरवकं 


३२ ३ ^" प्रदद्नात्‌ ?' इस शब्दके बाद निम्नलिखित पाठ ताडपत्रमेहे 
जो मुद्रित प्रतिमे नदी दैः-- । 
^“ नाप्रदरितन्यासिकः अन्वयदष्टान्ते साध्यव्याप्तसाघनप्रदर्शनात्‌ ?> 


३३ & प्राक्तनमनुमानं प्राक्तनानुमानं 

३२-३४ १ रदिखादिति देतु रदितत्वादिहेवः (><) 

३४ १९ संभवे वा संमवे वा केवलान्ववित्ामावात्‌ 
३४ ७-८ ;; बाघकपरमाणा व्यादृत्तिव्राधकप्रमाणा (><) 
३४ १० ऽप्रयोजनको ऽप्रयोजको 

३५ १२ केन येन (<) 


३६ ७ ^ निश्चितःवात्‌ `` इस शब्द के बाद निम्न पाठ सुद्रित प्रति भै 
चुट गया है:ः-- “न्तद हितत्वादिति स्वरूपासिद्धो देस्वाभासः ` 
३६ ८ सत्वरहितत्वं सपक्षे सच्वरहितत्वं 





३७ 
३७ 
३७ 
२७ 
४२ 
४२ 
४३ 
४ 
४७ 


॥ 4 ९ < © 
५५१ 
५ 


हृम्मचं प्रति के पाठान्तर । ३४७ 


मुद्रित 
७-८ तिन्तिभीक 
८ ,., चोच 


११ साधयेदिति 


१३ प्रमितदहानिः 


१ ,. प्रतिपन्नस्य 


६८ 


७ भरू" 

£ उत्पत्ति 

६ दहेतोयद्द्रव्यणुका 
६ ८८ स १9 

& करतृत्वपूर्वकं 


१३ अशरीरत्वेन 
३-४ शरीररदिततवे 
९ द्यनेकाकारत्वे 





५३ 


५६ 


५७ 


५८ 
९५८ 


६ ,, पादचारो 
२ यदेव 


पाठान्तर 
तिंत्रिणीक 
चूत 
प्रसाधयेदिति 
च प्रमितदहानिः 
संप्रतिपन्नस्य 
८ भू 9 नहीं है 
उत्पन्न 
डेतोरप्यद्न्यणुका 
५स› नहीं है। 
कतुपूवकं 
अशरीरितेन 
दारीरहितत्वात्‌ 
घनैकराकारतवे 
पादप्रचारो 
यदेवं 


२-३ ““ अचेतनत्वेऽपि स्वकार्ये प्रवर्तनात्‌ ` इसके पहले ताडपत्रकी प्रति 
म निम्न पाठ है: “: अचेतनतेऽपि स्वसाक्षात्कारिणा बुद्धिमता 
प्रेरितं सत्‌ स्वकायं प्रवर्तनामावात्‌ "` (<) 





५९ 
५९ 
५९ 
६० 
&० 
&० 
६१ 
६२ 


११ निश्चयात्‌ निश्चषाच्च 
१३ श्छोकान्त मे : इति स्मृतेः पाठदे। 

१ ब्राह्मणा यो ब्राह्मणा 

६ आखात्‌ आस्यते (<) 
११ वात्यादीनां वाय्वादीनां 

७ कुदाल कूदौल 

७ आदहवसंघर्षणेन मुखादि संघर्षणेन 
१० अन्यवघनेन . व्यवधानेन (><) 
१२ धटादिवदिति पटादिवदिति 


४ बह्यमानेन 


ब्राह्ममाने (<€) 





३४८ 
६२ ९ 
६४ १ 
५1 
६५ 
६५ 
४५ ३ 
&७ ४ 
६७ १२ 
&७ १३ 
६८ ६ 
२८ १५ 
७% ७ 
९७० द 
७० ७.८ 
७२३ ५ 
७४ ३ 
७४ ७ 
७५ ९ 
७५ ११ 
७६ ९ 
७६ १० 
७६ १३ 
७८ ४ 


विग्धतन््वभ्रकाश्चः 


मुद्रित पाठान्तर 
स्वफल्योग्य स्वफट्दानयोग्य 
साध्याभावात्‌ साध्याभावाच्च 
नित्यद्रन्यं न नित्द्रन्ये (<) 
वैताली आताली 
स्वातेत्य माकूत्वस्य स्वातेतयमाक्‌ तस्य॒ (>९) 
समासजत्‌ समाकृतौ 
परत्यदीपदाम प्रत्वपीपदामः (<) 
संसारिवत्‌ संसारिवदिति 
मानमात्छर्यो मानमदमास्सर्यो 
जिनेश्वरस्येव जिनेश्वरस्य॑व सर्वज्ञत्वात्‌ 
एतदेशवत्‌ तद्वेशवत्‌ (<) 
अनुमानस्य सिद्धौ अनुमानस्यासिद्धौ (९) 
बिद्धत्वाभावात्‌ ग्रसिद्धत्वाभावात्‌ 
अनुमानसिद्धिरिति अनुमानासिद्धिरिति @<) 
कवृत्वसिद्धिः कर्तृकत्वसिद्धिः 
विप्रतिपत्तिः विप्रतिपत्तेः 
वाक्यत्वादनुमाना वाक्यत्वा्यनुमाना 


“ अविशेषात्‌ तस्माद्‌ * इन दो शब्दों के बीचर्मे निम्न पाठ 
मुद्रित प्रति मे च्रृट गया हैः-- 

^“अथ पिटकत्रयस्य सौगताः पौरपेयत्वं मन्यन्ते, तत एव तदुक्तान्ठा- 
नेऽपि मीमांसकाः न प्रवरषन्त इति चेन्न, वेदस्यापि सौगताः पौर्षेथत्वं 
मन्यन्ते इति तदुक्तनुष्टानेऽपि अप्रतिपत्तिप्र्गात्‌ ? 


“प्रवर्तन्ते इतिः? प्रवतन्ते,न पिटकोक्तानुष्ठाने इति 
तका तत्तका 

चेन्न धन › नदीहे 

प्रविदाति प्रविश्यति 


न कार्यान्वित स कार्यान्वित (<) 





७८ ७ 
७८ ९ 
७८ १० 
८० १ 
८० ११ 
८२ १० 
८२ २ 
८२ ९ 
८१.“ ९ 
८६ १ 
८६8 १२ 
८७ ७ 
८७ १० 
८८ रे 
८९ २ 
८९ ह 
८९ ८ 
८९ ८ 
९० १३ 
९१ ५ 
९१ १२ 
९२ 
९२ ७ 
९३ 

४ ९ 








हुम्मच प्रति के पाठान्तर 


सुश्रि 
वेदकः . 


प्रत्ययान्ता न्‌ मनना... 


वाचकसिद्धेः 
संस्कारमन्तरेण- 
वर्क... 
विद्यामयं 
तस्मादात्मनः 
प्रपच... 
मास्करीया 
इरयनुमानं 
व्यापी 

कर्तैव 

प्रसंगे 

घटादि 
काव्येषु 
क्षत्रियाणां 
इति 


१४९ 


पाठान्तर 
वेदे कुः 
प्रत्ययान्तानुमाना @<) 
वाचकत्वसिद्धः 
संस्कारमाघ्रमन्तरेण 
तुदष्क... 
दिशामयं (>) 
तस्पादेतसमादात्मनः 
प्रपचस्य 
भाररीयो (<) 
इत्येतदनुमानं 
व्यापकः 
क्वकतव 
प्रसगेन 
घटादिः 
वाक्येषु 
, „ क्षत्रियादीनां 


इत्यादि 


५८ म्नः इस शब्द के बाद ताडपत्र मे यह पाठ दैः- ओं सूर्भुवः 
स्वः तत्सवितुरवरेण्यं भगो देवस्य धीमहे, धियो यो न प्रजोदयात्‌ ?' 


नियतम्क्ति 
शब्दवदिति 

तत्र 
प्रत्यमिानान्नान्तसे 
स्पश्चं बसवात्‌ 
नित्यत्वात्‌ 
नित्यताभाबात्‌ 
शरीरस्वरूपं 


अनित्यव्यक्ति (><) 
शब्दरववदिति 

तत्रत्य 
प्रत्यभिज्ञानस्याश्रान्तप्वे 
स्पश्चैनत्वात्‌ (><) 
विभुत्वात्‌ नित्यत्वात्‌ 
नित्यत्वामावात्‌ 
शरीरमादाय स्वस्वरूपं 


३५० विग्चतच्वप्रकाश्चः 





मुद्रित पाठान्तर 
९६ ५ मुक्तत्वात्‌ मुक्तत्वात्‌ अदष्टरहितत्वात्‌ 
९७ ३ य उ चैनमेवं य उच्चैरेन (<) 
९७ द वधरंशत वर्षशत 
९७ ६ फलोपमोगतभवात्‌ फलोपलव्रसेमवात्‌ (><) 
९७ ७ विजानाति विज्ञानाति <) 
९७ ८ विधूत प्रविधूत (><) 
९७ १० निरक्ते इति निरूक्तेरिति 


९८ १५ अश्वथामा वेदार्थः त्रिलोचनत्वावू -- मुद्रित के स्थानपर 
अश्वर्थामाधर्मी वेदज्ञो मवतीति साध्यो धर्मः चरिलोचनत्वात्‌”' पाठान्तर 


ताडपन्नम हे । 
९८ २ तस्य तन्न 
९८ ४-५ .. वादत्वेन बाधित वादत्वे असत्यवचनत्वेन बाधित- 
` विषयत्वं विषयत्वं 
९८ ११ आरमत आरमत (><) 
९९ ७ निषिद्धत्वमिति निबिद्धत्वमेवेति 


९९ ९-१० निदिद्धं भवति तत्तत्‌ पापहेवुभवति ~ मुद्रित निषिद्धं न भवति 
तनत्‌ पापहेठनं भवति ~ पाठान्तर (><) 





१०० ५ पक्षस्य पक्चस्थ 

१०० १० समजातित्वात्‌ समाजातित्वात्‌ (<) 
१०० १५ तथा तथाच 

१०२ ३ प्रामाण्यस्यैव प्रामाण्यस्येवं 

१०४ १०-११ न ज्ञानकरारणजं ज्ानकारणादन्यकारणजं 
१०६ ८ सदिशतः संदिग्च 

२०७ २ अंगुलज्ञने अगुखादिज्ञने 

१०७ ७ आक्रारत्वात्‌ आकारवत्वात्‌ 

१०७ € रफटादिमत्वाच्च स्फटादित्वाच्च 

१०७ ९-१० च्ानात्‌ ज्ञानाच्च 


१०८ ५ प्रर्यक्षेणेव प्रर्थयेनेव 





हुम्मच प्रति के पाठान्तर ३५१ 
मुद्रित पाठान्तर 
२०९ १ अनणुकत्वे अनणुद्रवणुकस्वे 
१११ £ परसंवेदयतवेन परसवे्यतवे 
१११ ६ ^ तत्परस्यापि ` इस शब्द के ब्राद्‌ निम्नपाठ ताइपत्र मे हैः-- 
^° स्वसंवेदयत्वं परसेवेदयप्वं वा, स्वसंवेयत्वे तेनैव देतोग्य॑भिवारः, 
परसवेद्यत्वे तत्परस्यापि ›' 
२११ .११ प्रकाशकं प्रकारो 
१२१२ ६-७ ...ग्यवसायस्यान्येन व्यवसखायस्याप्यन्येन 
२१३ ३ .--प्रकाशत्वात्‌ प्रकाराकर्वात्‌ 
९१४ ४ ल्कुटशकटादि.. छ्कुटमङ्कुटशकटादि 
११४ ०७ घटनिश्चयः घटनज्ञानत्वं 
११५ २ सिद्धौ सिद्धचा 


११५ ११-१२ तस्मादघरज्ञानेन 


तस्माद्‌ धटज्ञानेन (<) 


११७ ९ ५“ निराृबनत्वे '' इस शब्द के ब्राद निम्नपाठ ताडपत्रमे हैः-- 
““धर्मिंणो सत्वाद्धेतोराश्रवासिद्धत्वं देवुम्राहकस्यापि साङ्वनत्वे तेनैव 
देतोरन्बमिचारः । निराटंबनत्वे "7 -- 

११९ ४ अस्राभिरगी... अस्माभिरप्यगी- 

१२० १० तिक्त पित्ततिक्त 

१२१ ११ ,, संयोग ,, संप्रयोग 

२२ २ अमूर्तत्वात्‌ ज्तिरवात्‌ अमूतिर्वात्‌ 

१२५. ५ अधिकरण अधिक्ररण्य (><) 

१२५ £ देरोनिवेशि देरनिवेधि 

२२५ ७ देशेनिवेशि देशनिवेशि 

१२६ १ अग्रहणादिदं अग्रहणान्नेदं (<) 

१२६९ रे निरास्थत्‌ निरास्थेत्‌ <) 

१२६९ १२ धर्मिणो धर्मी <) 

१२६ १३ धर्मिणः घमिण (<) 

१२८ ११ उच्चारणं उ्च!रणमेव 


३५२ 





१२९ ६ 
१२९ ७ 
१२० ३ 
१३१ ७ 
१३१९ ११. 
१३२ ८ 
१३२ १५ 
१३२ १५ 
१२३३ १२ 
१३४ ८ 
१३६ ९ 
१३७ २ 
१३७. ८ 
१२३८ 
१२ 
१३९ ७ 
१२३९ ७ 
१३९ ८ 
१४० ३ 
१.४० १० 
१४१ १ 
१४९१९ ९ 
१.४१ ९ 
१४१ ११ 
-१४२ ६ 
१४२} ७ 
१४२ १२ 


विन्तच्छप्रकाश्चः 

सुद्रित पाठान्तर 

देशे निवेशि देशनिवेशि 

देरो निवोश्च देशनिवेधि 

देशो नितेि देशनिवेशि 
विशोषणानुपपत्तेः विदोषणत्वानुपपत्तेः 
अगीकर्तव्य अगीकर्तव्यः (><) 
अंगीकतंब्यं अगीकर्वन्यः <) 


तत्र 
देशे निवेशि 
स्थितं 
ग्रतीव्युत्तर... 
प्रतिभासीति 
सष्रपं 
अनिर्वाच्य 
सति चेव 
अथास्थाबाध्यत्वं 
शुक्तिव्यतिरिक्तसवात्‌ 
तथा 
मूत... 
निवर्तते 
तथा हि 
धमि 
घमि 
कारणमेव 
धर्मि 

न्यप्रसिदधि 
अनु भवत्वं 
प्रकारातवस्यासामान्य- 
संभवात्‌ 


तन्रैव 

देशनिवेशि 

स्थितः <) 
प्रव्युत्तर... 
प्रतिभातीति 

तथा सदटरपं 
अनिर्वाच्यं 

ओोति चेवं (><) 
अथास्याप्यबाध्यत्वं 
शुक्ति वित्तितवात्‌ 
तथा हि 

ˆ भूत ` रब्द्‌ नदीं रै ¢ 
निवर्ते 

तथा 

धर्मी 

धर्मी 

कारणकमेव 

धर्मी 

अन्यत्वप्रसिद्धि 
अनुभवत्वं उदयोतत्वं 
प्रकाद्यत्वसामान्यासंमवात्‌ 


हुम्मच भ्रति के पाठान्तर ३५३ 





मुद्रित पाठान्तर 
१४२ १२ धर्मि धर्मी 
१४२ १०-१२१ ज्ञानान्घक्रारारितियोः अज्ञानारिवान्धकारारित्वयोः 
१४४ १९१ प्रतिषेध इति तिषेघं इति <) 
१४५ ५ परब्रह्म परं ब्रह्य 
१४५ ९ वृत्तिह्प वृत्तिरूपेण 
१४५ १० अर्थ॑प्रकाश इति अथः प्रकाशते इति 
१४५ ११-१३२ परब्रह्म... परं ब्रह्म,.. 
१४६ ४ भवतीति भवति 
१४६ ७ ब्रह्मणो परं जह्मणो 
१४६ ७ ,. .रूपस्य नि्य रूपस्य निव्य 
१४७ ७ कारणत्वात्‌ कारणकसवात्‌ 
१४७ ११ उर्णनाम ऊर्णनाम 
१४८ ११ प्रमितिः प्रमितिरिति 
१४९ १-२ ब्रह्मरूपे व्यवरिथते ब्र्मरूपेत्य वरिथते (><) 
१४९ ६ ..-दूघणाच्च दूषणत्वाच्चं 
१४९ € ...षिद्धिः , . . सिद्धेः | 
१५० २ अनि्वचनीयत्वाभावः अनिवच्यत्वामावः 


१५१ ११ यत्‌ यत्‌ यहां पर निभ्नपाठद्ृट गथा ह: ^“ कांद्रव्यं तत्त 
` स्स्वपरिमागादस्पपरिमाणावयवारग्धं वथा पट; ›' 





१५२ £ अद्रभ्यस्वात्‌ अद्रन्यत्वात्‌ अभावत्वात्‌ 

१५२ १० ...गोचरत्वेन `  -. गोचरे 

१५२ १ उत्तरान्तवत्वात्‌ | उत्तरान्तवत्वात्‌ उमयान्तवत्वात्‌ 
१५३ ३ चेत्‌ चेन्न 

१५२ १० भिन्नत्वात्‌ विभिन्नत्वात्‌ 

१५४ ५ स सच 

१५४ ९ प्रपचबाध्व ... प्रपचस्य बाध्य... 


१५५ १० ...अनन्तबाभितत्वात्‌ अनन्तबोषेन बाभितत्वात्‌ 
वि.त,२३ | 





३५ 

१५१. 
१५५ ७ 
१५५ १० 
१५६५ ११ 
१५६ ९ 
१५७ १३ 
१६० ४ 
१६० ८-९ 
१६० १२ 
१६१ ५ 
१६१ ७ 
१६२ १ 
१६४ १ 
१६४ १२ 
१६६ २ 
१६६ १२ 
१६७ ३ 
१६७ ७ 
१६७ ११ 
१६५७ १२ 
१६८ ६ 
१६९ ५ 
१६९९ ११ 
१७० ३ 
१७० ६ 
१७१ £ 


विश्वतच््वप्रकाश्ः 


मुद्रित 
मिथ्यात्वप्रसंगात्‌ 
श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निश्चितार्थं 


अ. 
वस्तुविवेकः शमदम. . . 


तादृशां 
बाधः 
तथा जाभ्रदशायामपि 


मेदप्रवर्तनयोः 
,..दखायां 

सिद्धं 

घटाभाव... 
प्रतिनियमात्‌ 
कर्मन्द्रियजठरा... 
मोगोपमोगामावोऽपि 
दुःखानां 
प्रतिभिबावस्थिता 
स्थतेष्वितरत्र 


पाठान्तर 
मिध्यात्वप्रपचात्‌ (<) 
श्रोतन्योनुमेतन्यो 
निश्चितमर्थ 
वस्तुविवेकशमदम... (><) 
ताद्य्यात्‌ (<) 
बाधा 
तथा जाग्र्प्रवर्तने 
दशायामपि (><) 
मदप्रत्ययप्रवत्तेनयोः 
...दशाषाः @<) 
रिथतं 
घटाभावं 
व्यवहारप्रतिनिवमात्‌ 
कथद्वियशिरोजटया... 
भोगाभावोऽपि 
दुःखादीनां 
प्रतिरिंषाविशोषावर्थिता 
स्थितेष्वेवेतरत्र 


तथा जाग्म- 


अविन्याकार्यत्वात्‌ जडत्वात्‌ दद्वियस्वात्‌ ८ प्ल ) अविद्याकार्वत्वात्‌ 
करणत्वात्‌ जडत्वात्‌ अन्यत्वात्‌ इ द्वियत्वात्‌ ( पाठान्तर ) 


अभिप्राय 
ग्रसञ्यते 
प्रददौनात्‌ 


 पयोवत्‌ 


साबकेयादि 
कारणत्वेन 
कणिकषठलेन गुड. . 
अथ 


अभिप्रये @) 
प्रसभ्येत 
फलदशनात्‌ (<) 
पटवत्‌ 
शबलशावलेयादि 
कारणकरवेन 
कणिकबलगुड 
तथा <) 


हुम्मच प्रति के पाठाम्तर 





मुद्रित 
२७१ १३ कर्मान्यत्वे सति 
१७२ १५. भडत्वात्‌ कायंर्ात्‌ 
१७३ £ जन्ययात्‌ चक्षुरादि... 
१७२ _ ७ गुणवस्वसिद्धिरिति 
९१७२ ^ इत्यात्मनो 


१७३ १२-१३ इति द्रग्यत्वसिद्धिः | 
१७४ ६ धर्मि 


२३५५ 
पाठान्तर 

कर्मायन्यस्वे सति 

जडत्वात्‌ करणत्वात्‌ कार्यत्वात्‌ 

जन्यत्वात्‌ करणत्वात्‌ चक्षुरादि, .. 

युणवत्व सिद्धेनानात्वसिद्धिरिदि 

इत्यप्यात्मनो 

इति आत्मनो द्रग्यत्वविद्धेः | 

धमी 

अन्ययेवोपपत्तिः 

संबंधीनि 

अन्योन्यानुसंघात्ृरदितत्वात्‌ 


जीवच्छरीरत्वात्‌ 


न विरोषरणासिद्धत्वं, न विशेष्यातिद्धसवं ( सूक )} न व्यधविके- 


ष्यासिद्धत्व न व्यर्थविरेबगासिद्धत्वं ( पाठान्तर ) | 


१७४ ९ अन्यथोपपत्तिः 

१७५५ £ .--संबधानि 

२७५ ६-७ अन्योन्याननुसधात्र- 
त्वात्‌ 

१७६ ४ जीवशरीरत्वात्‌ 

२७६ ८-९ 

२७७ ३ साध्यसाधनानां 

१७८ १५ र्यापारय्रसगात्‌ 

२७९ ५ तत्र प्रमाता 

१७९ ३ दुःखप्ररयक्षाभ्यां 

१७९ ६ संकाय 

५८० ९ वेदेन 

१८० ९ विनाश्षकत्वेन 

१८१ २ साधनविकटत्वात्‌ 

१८१ ३ प्रतिपक्षमाघक ... 

१८१ ५ तवोक्तादेव 

१८२१ १३ तथा श्रुत्या 

१८१ १४ एकान्मपाधनं 

१८२ ३ पण्रह्मणः 


साध्यसाघनादीनां 
ग्यापारप्रतगः 
तन्नाप्रमाता (><) 
दुःखप्रत्यक्षाप्रत्यक्षाभ्यां 
सकायः ९) 
वेदे 

विनाश्चवस्वेन 
साध्यसाघनविक्रङत्वात्‌ 
प्रतिपक्षप्रसाघक... 
तबोक्तरेव 

तथा श्रव्या 
एकास्बसाधनं 

परं ब्रह्मणः 


१९२ ११.-१२...रहितत्वेन हेतोः 


३५६. 
१८२ ५ 
१० 
१३ 
१८३ 
१८४ २ 
२८४ १४ 
१८५ ६ 
+, 
१८७ ८. 
१८७ १४ 
१८८ ५ 
१८८ ८ 
१.९० १४ 
१९१ १ 
१९१ ६ 
९१९२ १० 
१९५. 
२०३ ९ 


२०५ ११११३ इ्टानिष्टप्राप्यादिकं 


२०५ ११५ 


२०६ १२ जटराङ्गोपाङ्खन्युपेत्य 
२०६ १३ ज्ञात्वा निर्विशतीति 


विश्वतच्छप्रकाषश्ः 


मुद्रित 
इत्वा 
अविद्यमेदः 
प्रमातृमेदो 
तत्सस्कारभेदः 
अगोपांगादिम्बः 
मानवञ्जनात्‌ 
°. -सद्धाव्‌; 
न स्थात्‌ । 
तदथविनारकः 


` प्रमाता 


तथास्तीति चेन 
ग्रदेश्चमात्रस्य 
भवान्तरप्रा्तिध 
न वीतमन्तःकरणं 
परदे 
प्रत्यवातिष्ठिपन्‌ 


पाठान्तर 
हिता 
अविययाविययामेदः (><) 
प्रमातरमेदोऽपि 
तस्संस्कारमेदोऽपि 
अगमोपांगोपाधिभ्यः 
मानवर्धनात्‌ (ॐ) 
सद्धाव एव 
न स्थात्‌ । तथाच 
तदर्थं विचारकः 
प्रमातापि 
तथार्विति नेन्न 
प्रदेशस्य 
भवात्‌ मवान्तरप्रािश्च 
न वीतं करणं 
परं देह 
प्रस्यइतिष्ठपन्‌ 
, . .रदहितसवेन तैत; 


कृतमित्या [य्हेसे मुद्रित प्रतिको प्रष्ठ सं. २०३ पक्ति ९ 
श्रसंग तक के पाट का विषयवाला ताडपत्र ने. ९४ {वाला प्र 


नहीं मिलता |] 


एयक्‌ 


इशनिष्टप्राप्त्यप्राप्त्यादिकं 

प्थकूप्रथक्‌ 

जटराद्यङ्खोपाज्गानुपत्य 

जञात्वा स्वयमेव सुखदुःखादिकं स्बानु- 
मवेन॒ मानसप्रतयक्षेण वाः" चात्वा 
निविश्तीति 


२०७ 


२०४ 
२११ 
२१९१ 
२१५ 
२१५ 


२१६ 
२१६ 
२१८ 
२१८ 
२१९ 
२१९ 
२२० 
२२९१ 
२२२ 
२२३ 
२२४ 
२२४ 
२२४ 
२२५ 
२२५ 
२२८ 
२२८ 


¢ ९ 


2 ई) 


४ $ 


९-१० 


हम्भच भ्रति के पाठान्तर 


मुद्रित 


स्ववर्तमानावासे युगपत्‌) 
सर्वत्र स्वासाघारणगुभा- 
घारतया उपटभ्यमान- 
त्वात्‌ घटां तशतप्रदी- 


पमाबुराकारवत्‌ 
भावसामान्यं 
स्वरू्पपदार्थं 
नित्य... 
क्रिथाक्रियावतोः 


ठि स्वतः, संबंधान्तरेण 


वा| 


समवायिषु 
निरपेक्षतया 

.. नगुण 
अधोभागे 
मातुलिङ्गं 
प्रतिब्‌ष 
समवायस्य 
तिलकारिवत्‌ 

.. . सिद्धिः 
दयनादिगोचरत्वं 
कारणत्वात्‌ 
निरवयवद्रन्यत्वात्‌ 
रसादीनां 
वायवीयं सन 
पाथिवं 

आभाति 

चक्षुः 


३५ 


पाठान्तर 

इस पाठके बदले बह पाठ है: 
अन्तःकरणान्यत्वे सति स्पश्चरहितत्वाद्‌ 
व्योमवत्‌ | 


सामान्य 

रूपपदार्थं 
सत्य...) 

क्रिया तद्वतोः 

तहिं संबन्धान्तरेण संबद्धः सन्‌ प्रवर्तते, 
स्वतः संबद्धो वा प्रवत॑ते । 
स्वसमवायिषु 

निरपेक्षया ९) 
...गण (><) 

तंतूनां अधोभागे 
मातु 

प्रतित्रेधि 
समवायलक्षणस्य 
तिलादिवत्‌ 

,.. सिद्धः 
दशनस्पश्चन।दिगोचरत्व 
करणत्वात्‌ 
निरवयवत्वात्‌ 
रसरूपादीनां 

वायवीय स्पशैनः @<) 
तथा पार्थिव 

माभाति (<) 

चक्षुषः 
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विश्चतच्छप्रकाश्चः 


मुद्रित 
१ सयोगाभाबो 
३ पूर्वोत्तर... ग 
१४ ...नामकर्मोदथादिति 
११.१२ तथेवास्तीति 
१४ पर्वतादिमेदेन 
१ अभिधानप्रषृत्तौ 
१० कश्चिदेव 
१२३ भजेत्‌ 
२ परिश्चिय 
१०,१६ आगामि 
१२३ ,..वायुना 
१४ सुस्परषी 
७ संयुक्तसमवायात्‌ 
८ संख्यादिष्वा भितानां 
७ अत्र 
१ निर्विकस्पं 


२,३,६ भ्यवच्छिदयते 


९ 


३ 
७ 


२४५ 


२४६ 
२४६ 
२४८ 
२४८ 


२४८ 


२४८ 


१९१ 


तस्मान्नापयोक्च प्रत्यक्ष 
कारीरीं 
,. . पदार्थो 


आकारदद्चनात्‌ वादि... 


प्रतिबोधाथैमपि 
तथा शिष्टेन 
कृतकः 

साघनो जस्पः 
स्वरूपं 
इ्टान्तानामपि 


पाठान्तर 
सयोगजाभावो 
पू्वोत्तरचरलिङ्ख 
नामकर्मोदषापादित 
तथे वास्तवीति (>) 
पवत्युपािभेदेन 
अभिधानमेदप्रवृत्तौ 
कश्चिदेको 
चरेत्‌ 
परिश्चवे 
आगामिक 
...वायूनां 
सुस्मषा (<) 
सयुक्तसमवायात्‌ ताभ्यां 
एतेषु संख्यादिष्वाश्रितानां 
तत्र 
निरविक्रस्पकं 
ग्यवच्छेयते 
तस्मान्न परोक्तप्रव्यक्षे 
कारीतं (><) 
पदार्थोऽपि 


 आकारदनात्‌ विशेषाददीनात्‌ बादि.. 


प्रतिबोधनायथैमपि 
तथा स्वेन 

यः कृतकः 
साधनोपलबो जस्पः 
कथनं 
दष्टान्तमासानामपि 


, , , बचनापदमियोगादीनां वचनादभियोगादीनां 
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। युद्रित ॑। पाठान्तर 
पदरसंश्रध षट्‌ संवे 

केशो ण्डकृवत्‌ केशोण्डुकज्ञानवत्‌ 
अभावत्वमपि अभावोऽपि (><) 
अतीच्ियग्राह्यं अनिन्रिवग्राह्य 

„. कामतया कामनया 

उपारकिष्म उपरंसिष्म 

मोक्षसंभवे मोक्षसंभवेन 

प्रक्‌ तिभवेत्‌ ग्दृत्तिर्भवेत्‌ <) 
पंचरविंशको जीवः इति पचविंशको जीवः, षडंशकः परमः, 
निरी श्वरसांख्याः इति निरीश्वरसांख्याः (><) 
इति इति तत्र 

किंचित्‌ किंचिदेतत्‌ 
अनुमानगम्यत्वेऽपिं अनुमानागमम्यत्वेऽपि 

. , श्चति „ , श्चति हेतोः 
असदकरणात्‌ असदकारणात्‌ (><) . 


८५ आविरभूतत्वात्‌ महदादिकार्याणां 2 इन दो पदोक्रे बीचमे निम्न 
पाठ क्ट गया हैः-- 

५ सुष्टिसंहारयोरभाव एव स्यात्‌ । ततश्च प्रङतेर्महानिव्यादिकं यत्‌ 
किंचिदेव स्यात्‌ | अथ आविर्भावः कादाचित्कशचेत्तहि प्रागविय- 
मानस्याविर्भावस्योतपत्तिरंगीङता स्यात्‌ । एवं चान्यकार्वस्या- 
विच्मानस्योप्पत्तौ कः प्रद्वेषः । अतः आविभीवस्याप्याविमौवि एव 
क्रियते, नोत्पत्तिरिति चेत्‌ तर्हिं तस्वाप्याविर्मावः क्रियते । 
तस्याप्येवं इत्यनवस्था स्यात्‌ । तथा महदादीनां तिरोभावोऽपि 
सार्वकालिकः, कादाचित्को वा १ सार्वकालिकश्चत्‌ महदादिकायाणां 
कदाचनापि स्वरूपलामो न स्यात्‌ स्वेदा तेषां तिरोभावसद्धावात्‌ । 
अथ कादाचित्कश्चत्‌ प्रागविद्यमानस्तिसेभाव उत्पद्रत इत्यंगी- 
कर्तव्यम्‌ | तथा च असतकार्वस्योत्पत्तिः सांख्यस्य प्रसज्यते । ननु 
तिरोभावस्यापि प्राग्‌ वि्मानस्यावि्भीवः क्रियते नोत्पत्तिरिति चेत्‌ 


३६० 
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विश्वतत्वप्रकाशः 


मुद्रित 


पारान्तर 


सोऽप्याविभौवः प्राग्‌ वियमानः अविद्यमानो वा? प्राग्‌ विमान. 
श्रत्‌ तितेमावस्य स्वैदा आविभ्र॑तत्वात्‌ ›› | 


„ , उपत्तिः 
कुबिन्दवित्तिश्रदिति 
वेमादि घर्मत्वात्‌ 

., मांस ,.. 

संद्धावात्‌ तवाभिप्रायेण 
ह्यविद्यद्धि 

योगादिः 

स्वर्मप्राति 
मुक्तावस्थायां 
विनाशस्य तद वस्थरवात्‌ 


दीपादयो 
श्चनिकत्वं 
रमूत्वा पुनः 
हणं 

प्रवर्तकत्वं 
अनभिज्ञातत्वात्‌ 
टश्यः 

तत्र सजातीय 
संब्रन्धयोग्य.. . 
नापाक्रामतीति 
परमाणूनां परस्पर 
नोपपद्यत 

वा 

दर्यः 


उत्पत्तिः प्रसज्यते 
कुविन्दवदिति (>) 
वेभादिधर्मल्वात्‌ अद्रभ्यत्वात्‌ 
, , मांसादि... 
सद्धावभिपायेण (<) 
ह्यविद्युद्ध (><) 
यागादिः 

स्वर्गावात्ति 

मुक्तय वस्थायां 
विनाश्चस्य करणे 
सात्‌ । 

आत्मादयो 
क्षणिकत्वे ><) 
स्मृत्वाकोवे पुनः 
पुनर्ज््णं 

प्रवर्तको 
अनभिञ्चतात्‌ 

दस्यं (><) 

तत्र सजातीयविज्ातीय (ॐ) 
बंघयोग्य. . . 

नातिक्रमतीति 
परमाणुनामेकदेशेन 
नोपपनीपदयत 

च 

दर्थं <) 


स्वस्य तदवेरथ- 





हुम्मच प्रति के पाठान्तर २३६१ 


मुद्रित पाठान्तर 
स्यात्‌ । खरविषाणडइन दो न्दो के बीच एक वाक्व 
दूट गया टै :-- “° धर्मिणः प्रमाणप्रतिपन्नस्वामावे आश्रषाठिद्धो 


देत्वाभासः स्यात्‌ `` । 

विशेषण विहोष 

यदुक्तम्‌ यदप्यन्यदवादीत्‌ 
धिया बियां 

मूबादिकं भू्भैवादिकं 
संसारिणो संक्षारिणां 
विधिनोपलम्यत विधिनोच्यते 
प्रबृत्तिव्यवहार प्रचृत्तिनिवृत्तिव्यवहार 
करमात्‌ तथार्थस्य तन्मते अथस्य 
यदन्यदवादीत्‌ यदप्यन्यदवादीत्‌ 
श्रव्वैवं ख इत्थ साम्य (<) 
निरल्तटाघटितवर्णन ब्रदुतटे । निटिलतटघटितवभीनबटुतटे 
त्रैविद्यो भावसेनो तरेवि्मावतेनो ` 
पर राद्धान्त... वरराद्धान्त... 
निसर्ग .. मार्ग... 
अनिलमति अनिख्नति 
नलमव्युदृण्ड नलनस्युदण्ड 


आर्ठ्बो कन्नड पय इस प्रकार है :- 

बिष्दं माणेरे यौग मा्खेयदिचीर्वाक मारंतु म-। 
च्चरिसस्वेडले होगु बोद्ध निजगर्वाटोपमं माणु सयू -।। 
तिरु मीमांसक मीरि मच्चरदिनुद्‌ बरारदिर्साख्य दु-) 
धरनी बधने भावसेनमुनिषं तरैवियचकरेधर ॥ 

सशान्द्‌ स्पष्टतश्च (<) 
स्पष्टतोन्यस्थतश्च स्पष्टतो स्पष्टतश्च <) 


न 


रिपिृत्‌-ग्रसस्ति 


स्वस्ति श्रीमत्‌ शक वषं १३६७ क्रोदन संवत्छरद अश्वीज शुद्ध 
षुचमी स्वस्ति यमनियमस्वाध्यायष्यानमौनानुष्ानजपतपःसमाधिश्ीटशगुणसंपन्नसं ४ 
निखिलनरपतिद्धदयाकर्षणनयतररसमभावाटंकृतिमूषामूषितगद्यपयकब्यन्याख्यादक्ग- 
जेपुषीनिषितकलविद्धजा््कारदं । भगवदर्हत्परमेश्वरमुखक मटविनिर्मतसदसदाच्र - 
नेकान्वात्मकपरविद्धराद्धान्तजीवादितसार्थश्रद्धान विशदीकृतप्रुधासारसदशधिष्रणावदी - 
रितपुरहतपुरोदितगर्वई । सगीतशाल्पयःपारावारपरिवर्थनहिमकरसं । जनसेश्त्‌- 
यमानमाननीवतमोगनादिगितसवीगसौँदर्व रे । महावाद्‌-वादीश्वररायवादिपिता- 
महखकङविद्जनचकवर्तिंगद्धुमप्य श्रीषमेतमद्रदेवस बिदिरेयश्री चण्डोग्रपाश्वतीरये धर- 
श्रीपादकमलगन त्रिकाल्दल्ध सरिषुव काट्दछ्ि, श्रीमन्‌ महामंडलेश्वरअरिराय 
विभादढ भावेगे तप्युव रायरगंड, समुद्र्रयाघीश्वरनस्प श्रीप्रतापदेवराव महारायनु 
विजयनगरियष्लि इह कालदोल॒वुद्धुवदेशषद पश्चिम समुद्रद॒समीपद बिदिरे एंव 
परणदलि शभरीचण्डोगपार््तीर्येश्वरर सुवर्भकल्शालंङतमप्प चैस्याल्यदलि आदहारम- 
यभेषज्यशाख्रदानदत्तावघानर, खण्डस्फुटितजीणं जिनचैत्यचैरयालयोद्धारदक्षस, 
श्रीजिन गेधोदकबिंदुप विश्रीङ्तोत्तमा गर खम्यक्तवायनेकगुणगणाटंकृतरुमप्प बिदिरेय 
समस्तहलर ब्ररसि कोट “"विश्वतच्प्रकाशिका?? मह्‌ापुस्तकक्के महामगर अस्तु || 


२६२ 


परिरीष्ट 
१. प्रन्थकार कृत पथ्य तथा उद्धरण सूची 


पष्ठ 

अक्तः निर्गुणः श्ुद्धः (उदधृत-न्यायकुमुदचन्द्र ष. ११२) ... २८२ 
अकुर्वन्‌ विहितं कर्म (मनुस्मृति ११-४४) ... २५७, २५९ 
अिहोत्र जुहुयात्‌ स्वर्गकामः (वैज्रायण्युपनिषत्‌ £-३६) ... ५८ 
अ्खिग्सो व सन्नमातत ( ) = ९० 
अज्ञो जन्वुरनीकोऽयम्‌ ( मह्मभारत-वनपर्वं ३०-२८) का १९७ 
अत एव हि विद्वत्सु (उद्धृत-स्याद्रादमजरीपद् २९) ई १९२ 
अतीतानागततौ कालौ (दच्सग्रह्‌ ए. ६४३) ... ~ ४१, ७७ 
अष्ेन विरिष्टं यद्‌ ्र.)* ५ ४ ध १९० 
अनन्तरं तु वक््रेभ्यः (मत्स्यपुराण १४५-५८) ,.. ८ ९५ 
अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति (मुण्डकोपनिप्रत्‌ ३-१-१)  ... २८, ४०, 

१६४, १८८ 
अन्तःकरणमेवेतत्‌ (प्र.) ८ + (3 १९० 
अन्तःकरणे विमतम्‌ (भ्र.) ८ ड $> १९९१ 
अन्धो मणिमविन्धरत्‌ (तैत्तिरीयारण्थक १-११-५) क ८५ 
अन्प्येयमनालम्त्रा (्र.) 3 ४ ५ २९९ 
अन्योरपन्नप्रमाताग्म्‌ (गरं.) १ 9 4 १९० 
अप।णिषादो जगनो अरदीता (श्रताश्चतरोपनिषत्‌ ३-१९) .-- ९५ 
अप्रामाण्यं परतो दोप्रवशात्‌ ( 2 क 3८ १०१ 
अयुतसिद्धानाम्‌ ( प्रशस्तपादमाष्य प्रू, ५८) ... ४ २१६ 
अ्येनेव विरोष हि ( प 4 4 २९९ 
अलानूनि मरजन्ति आवाणः प्लवन्ते ( ) ८4 
असदकरणात्‌ ( सांख्यकारिका का. ९ ) श ४ २७१ 
असरीरा जौउघणा ( तच्वसार, सिद्धमक्ति) ..- 0 १५ 
आकाशे द्रौ निरोषौ च ( ) ब न २८५ 


[1 


भ अ. = भरन्थकारक्ृतं पद्य. 
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३६३ 


३९४ विश्ववच्वप्रकाशः 


1 
आत्मन आकाशः सम्भूतः ( तैत्तिरीयोपनिषत्‌ (२।१।१) ... ८५) ९९), 


१४७, १५१, १८१० 
आत्मनो वै शरीराणि ( उदूधरत-न्याधशार प्र, ९०) द २१९ 
आत्मशरीरेन्द्रिया्थं ( न्यायतृत्र १।१।९) वल २४५ 
आहूर्विधातुू मध्यक्षम्‌ ( ब्ह्मसिडि २.१) भ इ १५९ 


` उत्ताना बै देवगवा ( आपस्तम्ब शौतसूत्र ११-७-६) =... ८९, ९५ 
उमे सत्ये समाभित्य (माध्यमिक कारिका २४-८) 5 ३०३ 
उणनाम इवांदयुनाम्‌ (उद्धृत-प्रमेयकमल्मार्वण्ड प्र, ६९) ,.. १४७ 
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गा. १३५) ... ध 
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दयेनेनामिचरन्‌ यजेत ( ) 


भोतव्यः %तिवाक्येभ्पः ( उदुधरृत-न्यायसार प्रू. ८३) 
श्चेतमजमारमेत ( ) 


षट्केन युगपद्‌ योगात्‌ ( विज्ञप्तिमाचतासिद्धि १२) 
षण्णामाभ्रितत्वम्‌ (प्रश्स्तपादमाष्य प्र. १६) 

स एव प्रतिपक्चस्थपनाहीनः ८ न्यायत १।२।३ ) 
सति चेव प्रपञ्चोपि (भ्र. ) 4 
खच्वं लघु प्रकाशक्रम्‌ ( सांख्यकारिका १३२) ... 
सवेन बाध्यते तावत्‌ ( ) 

समयबलेन ( न्यायसार प्र. ६६ ) न 
सम्यगनुभवसाधनम्‌ (न्यायसारषप्. १) 49 
सम्थगपरोक्षानुभवसाधनम्‌ ( न्यायसार प्र, ७ ) 
सर्वप्रत्ययवेद्ये वा ( ब्रह्मसिद्धि ४-३) 2 
सवैमावृसम्बन्षि ( तत्वसंगह का, ३१५२ ) 

सर्वं वै खस्विद्‌ ब्रह्म ८ ऊान्दोग्योपनिषत्‌ ३-१४-१ ) 
वत्सां रोमतुस्यानि (याज्ञवस्क्यस्मृति १-९-२०६ ) 
सदस्यो; पुरुषः ८ ऋष्वेद्‌ १०-९०-१) , 
खाक्षी चेता केवलः (श्वताश्चतरोपनिषत्‌ ६-११) 
सामानाधिकरण्यस्य ( 0. ५5 
सितासिते सरिते ( 0. ६; 
सिद्धे प्रत्यक्षादिवबाधिते ( परीश्चामुख ३-३५) 

सुपण विप्राः कवयः ( ऋग्वेद १०-११४-५ ) .. 
सुप तिडन्तचयो वाक्यम्‌ ( अमरकोश १-६-२ ) .-. 


. सुव्॑मेकं गामेकाम्‌ ( ११ 
संसगः सुखदुःखे च ( ) 1 
.स्थाणरयं भारहारः ( निरुक्त १-१८ ) ॥ 
.स्पदेनादीन्द्रियं धर्मि (अं.) 1 


 स्पदैरसगन्धवणेबन्तः पुद्गकाः ( तच्वाथसूत्र ५.२२ ) 
हिदि होदि हु दव्वम्णं ( गोग्भटखार जीवकाण्ड ४४२ ) 
` हेठमदनित्यमव्यापि ( सांख्यकारिका १०) 
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